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Janunar 1SAS, 
Tägliche mittlere Barometerhöhe bei ON. 














2 
ẽ— berg. 
14 
17 330,6 
18 29,6 
19 26,0 
20 21,1 
21 27,7 
* 31,2 
23 30,2 
24 26,7 
25 28,5 
26 24,5 
27 21,5 
28 17,7 
29 20,0 
30 21,3 
31 21,7 
Mittel] 333,39 | 327,58 





4 ‚u ‚u 


Höchſt. St. zu Wiesh. d.7. 338,1; Cronb, 332,3; Neuk. 3174. 
Br 


(den 7.) 


Tief. St, „ „u 0.8. 323,4; — 317,7; al 302,8. 
. 28. d. 28.) 
A 14,7; Cronb. 14,6; Neuk. 14,6. 


4 


Februar 1848. 
Tägliche mittlere Barometerhöhe bei 00 R. 

























Neu— 
kirch. 


Wies⸗ 
baden. 


Wies⸗ 
baden. 





353835 | Dat. 


19) 
> 


28,2 
30,8 


Do 
DD 


34,4 23 
35,8 24 
34,0 235 
11 | 34,0 36 
37,6 47 


& 


38,1 
312 
30,6 


— je je ja — 
euvrova - | Datum. 


Mittet| 332,64 





u dd 44 


Höchit. St. 3. Wiesh. d. 13, 338,15 — 331,9; Neuk. 316,7. 


* 12. u. 13.) 
— ‚ Gond, 32375 0 — 307,7. 
d. 6. u. 23 
Differenz ⸗ 10,1; Cronb. 9,23 Neu, 9,0, 


a» 


& 


Marz 1845. 
Tägliche mittlere Barometerhöhe bei 09 R. 





Wieg- | ron: Neu⸗ 
| baden. | berg. kirch. 


Wies- | Erun= | Neu= 
baden, | berg. | Kirch, 


Datum, 








u iu u u au 





1 | 334,6 314,0 | 17 | 330,7 | 324,7 | 309,7 
ar 334 119 |18| 94| 2338| 089 
3 | 31,0 105] 19 | 302| 2438| 091 
4 | 30,7 108120| 38| 79| 130 
5 | 329 12,3 |121/|s®39,1 1.2.8333, 184 
6 | 35,4 149 | 22 | 41,2 | 351 | 20,0 
Ze 39,1 14,6 | 3 | 375 | 318 |: 170 | 
8 | 35,3 14914 | 35| 8386| 134 
.9 | 34,6 14,7 1:25 |). :34,4 | 30,3 | 158 
10 | 31,5 161%6| 30] 2376| 1231 
11 | 30,2 099 | 27 | 34,1 351 1235 
125 31% 11,1] 28 | 31,7 | 236,1 10,5 
13 | 29,9 099129 | 324 | 2731|. 133 
14 | 28,7 084 | 30 | 369 | 31,0 | 170 
15 | 30,6 095 | 31 | 347) 3892| 140 
16 | 29,5 09,0 





mitter| 333,12 | 327,61 | 312,62 
u iu u 
JHöchſt. St. zu Wiesb. d. 22, 341,2; a 339,15 Neuf. 320,0, 
d. 22. (0. 22.) 
| Tief. St. „ „» .14,338,7; Cronb. 323,4; Neuf, 308,4, 
(d. 14.) (d. 14.) 
Diferen „ 12,5; Cronb. 11,75 Neuf. 11,6, 


April 1845, 
Zägliche mittlere Barometerhöhe bei 00 R. 





5 | Wies- Wieg- | Crons | Neus 
E baden, baden, | berg. | fird). 
u iu u iu 
1 |337,3 333,4 | 338,0 | 314,0 
2 | 36,7 32| z7| 141 
3 | 33,8 32,6 | 27,0 |" 134 
4 | 33,1 35| 8386| 148 
5 | 33,7 37 | 385 | 150 
6 | 32,2 3238| 75| 140 
7 | 314 3119| 2367| 13,1 
8 | 9,8 3113| 38| 133 
9 | 41 32 | 2720| 132, 
10 | 33,9 319 | 2652| 11,9 
11 | %,7 3237| 2372| 130 
12 | 30,4 3222| %8| 1239 
13.| 33,6 340 8a| 144 
14 | 28,4 3556| 299 | 161 
i“ Ha mitet| 331,97 | 326,65 | 312,57 





u ' “i IE 


Höchſt. St. 3. Wiesb. d. 1. 337,35 N 332,35 Rab 317,9. 
.1) 3 
Tief, St, „ ©. 10, 323,9; Cronb. 318,9; Neuf. 304,4, 
(d. 10.) _. 10.) 
Differels mi 13,4; Crond. 13,45 Neuk. 13,5, | 


7 


Mai 185. 
Tägliche mittlere Barometerhöhe bei 0 R, 











3 | Wieg- | Exon: | Neu» | 3 | Wies- | Cron= | Neu: 
E baden. | berg. | Eich. ö baden. | berg. kirch. 
u u ‚u un iu 4u 
1 |334,6 |328,8 |314,8 | 17 | 333,0 | 327,8 | 313,2 
2| 333 | 276 | 139 | 18 | 316 | 3358| 115 
3| 339| 82 | 14,0 |19|) 301 | 2413| 095 
a| 317 | 2359| 115120 | 301 | 2414| 095 
5| 314 | 31 | 111] 21| 305| 2348| 100 
6| 31,0| 853 | 107 | 22 | 2300| 2345| 100 
7| 302| 246 | 0961 3| 3199| 2862| 115 
8198| 1a3| 97 || 35| 79| 138 
9) 2905| 2413| 100|25| 3199| 2638| 136 


10 | 286 | 32 | 086 |26 | 302| 250 113 
11 | 309 | 256 | 1138| 27 | 306.) 2354| 114 
12 | 317 | 85) 122 28 317 | 2364| 139 
13 | 3237 | 266 | 1231| | 296 345| 105 
14 | 3411|. 285 | 131|380| 95| 3838| 101 
15 | 3551| 2983| 152 |31| 350) 92| 157 


—* | | 292 | 138 ul 331,70 | 326,12 | 311,81 


ud did [77 
Höchſt. St, z. Wiesb. d. 15. 335,15 Ne 329,3; — 315,7. 
(d. 15. . 31.) 
Tiefft. St„ de. 10. 328,6; Cronb. 323,2; Neuf. 308,6. 
(d. 10.) (d. 10.) 
Differenz „- „ 6,5; Cronb. 6,15 Neu 711 


8 


Juni 1843. 
Tägliche mittlere Barometerhöhe bei 00 R. 





Wies⸗ Cron⸗ Neu⸗ 











= = | Wieg- | Erons 
& baden. | berg, | Fird. = baden. | berg. 
7 un u u 
1 \335,5 |330,2 |316,5 | 17 397 1 
| 331 | 75 | 139 | 18 271 
3| 287 | 238 | 09,7 | 19 71 
4 | 30,5 | 24,9 | 10,5 | 20 28,6 
>| 3239 | 274 | 133 | 21 98,7 
6 | 33,0 | 7,7 | 13,9 | 22 26,3 
| 336 | 283 | 149 | 8 28,3 
s| 350 | | 155 | 4 29,0 
9 | 373 | sıa | 178 | 25. 26,6 
10 | 369 | 31,5 | 18,1 | 26 264 
11 | 354 | 30,1 | 16,8 | 27 970 
12 | 351 | 29,8 | 16,8 | 8 4,7 
13 | 351 | 299 | 170 | 29 27,7 
14 | 34,4 | 289 | 15,9 | 30 29,1 


15 | 32| 977 | 143 


16 |323 | 270 | 132 [me] 333,40 | 327,96 





ui di dis 


Höchſt. St. 3. Wiesb. d. 9. 337,3; u, 331,5; 06 318,1. 
0.) 


Tief, St, „2.8. 328,7; Eronb, 393,8; w ‚309,7. | 
Differenz » u 8,6; —— 7,73 Neuk. 8,4. 


— — — — — 


O 


| Juli 1SAS, | 
Tägliche mittlere Barometerhöhe bei 00 R. 










Wies⸗ 
baden. 


Wies⸗ 
baden. 








Cron⸗ 


— Neukirch. 


Datnm. 





di u 
























Mitte) 333,01 





328,01 | 314,34 


| 1:1:332,8 329,8 | 316,0 
3 ‚335 2398| 159 
| 31 33,51 281 14,7 
4 | 340 240 197 
akt 352 76| 141 
6) .35,2 276 | 14,0 
ı 7 | 340 2368| 134 
| 8| 330 2704er 138 
'9| 348 78 | 142 
| 10 | 32,2 2830| 144 
‚11 | 300 2378|. 142 
| 12 | 323,0 2369| 13,0 
‚13 | 33,6 2352| 108 
| 14 | 31,9 76| 137 
15 | 32,8 7090| 1239 
1633,9 
| 
| 


dd 444 u 


Höchſt. St. zuWiesb. d. 5. u. 6. 335,2; a 230,85 Neuf, 317,5, 


(den 5.) 
ne A ee age She 325,2; Neuf. 310,8. 

(d. 29.) (d. 29.) 
11044 1, Ä ; Erond,. 5,6; Neuf., 6,7, 


Anmerk. Die Benbachtungen zu —— geſchahen vom 1. — an im 
| neuen Schulhauſe auf dem Heidenberge, 46° 2 8 höher nach Naff. Nor 
| malmaas, als früher. 





ao 





Auguſt 1845. 
Tägliche mittlere Barometerhöhe bei 00 R. 



















tes: | Cron⸗-⸗ Neu: Wies⸗ Cron⸗ 






Datum. 
























































baden, | berg. kirch. baden. | berg. kirch. 
u [LE 
1 331,8 | 326,7 | 312,7 
2 32,0 27,4 13,5 
3 29,3 24,5 10,2 
4 31,7 26,4 11,9 
5 34,1 28,7 14,7 
6 36,2 30,8 17,1 
7 36,3 31,1 17,6 
8 34,8 29,0 15,0 
9 34,7 29,7 16,1 
10 33,0 28,6 14,1 
11 33,6 28,8 14,7 
12 33,8 29,1 15,6 
13 33,5 28,6 15,5 
14 33,9 29,1 16,1 
15 35,0 29,4 
16 


332,52 | 327,43 





did ii di 


Höchſt. St. zu Wiesb. d. 23. 336,3; SD. 331,1; et hal: 317,6, 
23.) 
Zieffl. St. ı 0.15. 329,0; Sit 324,5 D; Neu, 310,2. 


(d.i6.u. 19.) 


Differenz. un 4, 713; Gronb. 6,6; Neuf, 7,4: 
| . 





af 


September 1845. 


Tägliche mittlere Barometerhöhe bei: 00 R. 

















Wies- | Eron 


z Wies- | Eron: | Neu: 
baden, | berg. baden. | berg. kirch. 
44 ‚a u ‚u 
1 |335,1 | 330,0 331,3 | 326,2 
2| 34,0 | 29,4 3051 236,2 
3] 34,6.| 29,7 33,1 28,0 
4| 34,4 | 29,6 340 | 29,2 
5 | 33,5 | 29,1 32,2 27,2 
6| 35,1 | 30,4 3239| 380 | 
7| 34,8 | 30,4 381 389 
8| 34,6 | 30,0 34,0 | 29,3 
9.) 34,1. | 29,4 3281 85 
10 | 33,3 | 38,3 26 314 26,3 
11 | 32,9 | 38,2 7 | 3371| 238,6 
12 | 32,0 | 274 28 3401 2382 
13 | 31,9 | 237,0 | 13,2 | 29 33,9 27,9 
14 | 30,3 | 35,6 | 11,5 | 30 31,0 26,4 
154 28,7:14239 1.094 | x m 
16.| 311) 286.| 114 Mittel) 332,97 



















































444 di did 


Höchſt. St. z. Wiesb. d. 1.1.6, 335,15 Cronb. 330,4; Neuf. 316,6. 
—8 


(d. 6.u. 7.) 


Tiefſt. St. „ d. 15. 328,7; Cronb. 323,9; Neuf. 309,4, 
(d. 15.) (d. 15.) 


DAen 6,4; Cronb. 6,5; Neuk. 7,2. 


2 € 


9% 


Detober 1845. 
Tägliche mittlere Barometerhöhe bei 09 R. 






Wies- | Erons 
baden. } berg. 


Wies⸗ Eron: | Neu: 
baden. | berg. | Firdh, 












= 
— 
+ 
= 
Ile 
— 








— 1 u 7 u 
333,1 |328,9 | 314,3 | 17 | 335,0 | 329,6 
32,9| 2380| 140118 | 3145| 91 
316 | 269 | 132 | 19 | 35,6 30,6 
31,8 | 26,3 | 12,2 | 20 37| 385 
330| 2778| 135 | 21 34,8! 29,2 
321 | 273 | 135 | 22 37,0 31,7 
29,6 | 249 | 113 | 3 39,0 33,8 
2384| 35 | 091 | 24 37,9 33,0 
2385| 371 098 | 3 36,0 30,9 
10 | 30,0 | 24,7 | 11,0 | 26 | 36,1 30,9 
1| 3835| 2740|. 095 | 277 | 3148| 239,2 
1 Sa,738,9 715,1-128 | 7.184,51. 929,5 
113 | 387 | 333 | 19,1 ]|.2%9 34,0 | 29,2 
14 | 39,8 | 34,7 | 20,6 | 30 34,2 29,0 
15 | 378 | 32,3 | 18,0 | 31 35,2 | 30,2 


16 | | 2a, 1 Mitte] 334,07 | 328,99 























SOUND Gm 8 m 


44 


Höchſt. St, z. Wiesb. d. 14. 339,8; Cronb. 334,7; 320,6. 
(d. 14.) d. 14) 
N 323,5; A 309,1. 
® d. 8. d. 8. 
Diferet) „ m 11,4; Cronb. 11,25 Neuf, 11,3. 


Movember 1SA5. 
Tägliche mittlere Barometerhöhe bei 09 R. 











= | Wieg- | Eron- = | Wieg- | Eron- | Nei: 
g baden, | berg. ö baden. | berg. hkirch. 
du er? ‚u IE u u 
1 |334,7 |329,6 |315,7 | 17 | 329,2.| 324,5 | 309,5 
2 | 35,1 | 30,0 | 15,9 | 18 29,3 24,7 09,7 
3 | 371 | 3230 | 177 [19 28,7 |. 24,0 09,9 
4 | 370 | 32,0 | 174 | 20 27,7 23,2 08,6 
5 | 35,0 | 30,0 | 15,2 | 21 29,6 25,1 10,7 
6 | 32,6 | 28,0 | 13,5 | 2 28,9 23,9 09,6 
7| 331) 382 | 13,6 | 3 30,7 25,8 11,0 
| 3009| 3641| 1232| a | 34) 8380| 138 
9I| 291 | 3521| 1131| % 35,7 30,1 15,8 


10| 2951 a9 | 106 || 337 | 82) 134 
11| 2838| 1412| 0991 27| 3416| 2393| 145 
12] 39,9 1 24,9 | 10,9 2832,66 27,9 12,9 
13h): 30,3.1725,3 4. 911,1'[729||9.833,6° 36 
14 | 338 | 85 | 144 |30 | 36| 381| 135 


15 | 334 | 283 | 14,2 | | RAR: 
16 »st3- 1-68 4-125 | 88910. | 827,18, 1.312,08 


; di ii “4 
Höchſt. St. z. Wiesh, d. 3. 337,1; Eon 332,0; va 317,7. 
d. 3. u. 4. d. 3.) 
Tiefſt. St., „d. 20. 327,7; Crond, 323,2; Neuk. 308,6. 
(d. 20.) (8. 90.) 
Rnierensnn, . 9,4; Cronb. 8,8: Neuk. 9,1. 


24 


December 1815, 
Tägliche mittlere Barometerhöhe bei 00 R. 










= | Wies- | Cron- 3 | Wies | Gron- 
ö baden. | berg. 5 baden, | berg. 
dl u ‚u 
ı |334,5 |3296 17 | 3305 
| 343 | 294 18| 85 
3188| 12 19 | 263 
4 | 30,4 | 249 | 33 
51387) 39 a| 361 
6294 243 2| 387 
7| 305 | 25,6 3| 219 
8 | 35,1 | 302 4| 334 
9 | 312 | 88 | 367 
10 | 339 | 387 26 358 
11 | 31,5 | 26,0 7 | 341 
12 | 323 | 2365 | 87 
is 35,8 | 30,4 | 338 
14 } 36,1: |: 31,8 30| 325 
15 | 309 | 26,3 31! 348 


16 | 29,7 | 245 9 Ionitet) 331,36 





ddl 444 

Höchſt. St. 3. Wiesb. d. 25. 336,7; Da 331,8; aß 316,7. 
14 

Tiefft. St., „ 2.23. 321,9; Sun 317,0; Neuk. 302,7. 
= 23.) 


Differenz „nr 14,8; — 14,8; Nut 14,0. 


ul 


Sconberg und Neuficch 1845. 


| —mnnnnnenmsb abe mn nn met —ſc- nn me eos Lines nn 


Bröße der Dseillationen 
zu 







Tage des Tage des 
höchften Standes zu tiefiten Standes zu 














| Mies: | Eron: | Neu: || Wies- | Eron= | Neu: 
baden. | berg. | Firch. || baden. | berg. | Eich. 


Mies: | Cron: | Neu 
baden. | berg, kirch. 











14,7 | 14,6 | 14,6 7 7 28001 28 28 
1042): 9,2.| 90 13 |12u.13| 233 |6u.23 6 
12320. 18,7 | 11,6 2 | 2 14 14 14 
13,420 13,4} 13,5 1 1 10 10 10 
Sl 15 31 10 10 10 
ah: vr. 84 10 10 3 3 3 
52:1 56| 67 5 5 11 29 | 9 
73) 66| 74 23 23 15 19 [161.19 


11.6 6u.7 1 


14 14 14 














ME 


Beobachtungsjahren in 1845 vorfommen. (Bergl. ©. 15—ı17 Barom.) 
| 


Tah. I. Barometer, 
Monatliche Barometer - Mittel bei 09 N. der Stationen Wiesbaden, Cronberg und Neufich 1845. 














Höchſter Stand Tiefiter Stand Größe der Dseillationen Tage des Tage des 
Wies C zu zu zu höchſten Standes zu tiefſten Standes zu 
169= on⸗ = — 
Monat. — EG — nn — 
baden. berg. kirch. Wies⸗ Wies— Wies- Cron- Neu⸗ Wies⸗Cron- Neu⸗ Wies- Cron-⸗Neu— 


Gronberg. | Neufirch. Cronberg. | Neufirch. 



















baden baden. baden. | berg. | fir. || baden. | berg. firch. || baden. | berg. | Firch. 
Januar 312,77 338,1 332,3 317,4 323,4 14,7 | 14,6 | 14,6 7 
Februar. 12,10 38,1 31,9 16,7 28,0 10,1 9,2 9,0 13 
März 27,6 12,62 41,2 35,1 20,0 28,7 125.) 11,7 | 116 22 
April. 36 12,57 37,3 39,3 17,9 239 13,4 | 134 } 135 1 
Mai 26,12 11,81 35,1 29,3 15,7 28,6 68 0a 15 
uni 27,96 14,26 37,3 31,5 18,1 28,7 86 | zz) 84 10 
Juli 28,01 214,34 35,2 30,8 17,5 30,0 s2| 56| 67 5 
Auguſt 27,43 13,87 36,3 17,6 29,0 7,3 6,6 7,4 23 
September 28,10 14,14 35,1 16,6 28,7 6,4 6,9 72 1u.6 6u.7 
—— 28,99 14,84 39,8 20,6 28,4 11,4 11,2 11,5 14 
November 27,20 12,72 37,1 17,7 27,7 94| 88| 91 3u.4 
December 26,16 11,40 36,7 16,7 21,9 14,8 | 14,8 | 14,0 14 
— — — nen — — — —————— ne 
Jahresmittel 332,69 | 327,40 | 313,09 || 337,3 331,9 317,7 327,2 100 | 97 | 100 — 


Höchſter Stand . 342,1 335,4 330,8 
22. März | 22. März | 14. Det. 


Tiefiter Stud . 319,8 314,6 300,8 
233. Dee. | 23. Dee. | 23. Dee. 





Diez =: 22,3 20,8 20,0, 


Bemerkung. 8 ilt bemerfenswerth, daß die größten Extreme resp. dev höchite und tiefite Barometeritand feit unfern 4 Beobachtungsjahren in 1845 vorfommen. (Vergl. ©. 15—ı17 Barom.) 
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Ueberſicht der wirklich beobachteten monatlichen höchſten und tiefſten 
Barometerſtände bei 00 R. zu Wiesbaden im Jahre 1845, 


Höcfter und Datum und Stunde des 


höchften und tiefiten 
————— tiefſter Stand | ER | 


Differenz des höchſten 
und tiefiten Standes. 















o uyr suhr uhe o Use] 3 uhrid uhr ouhr suhr 

San. höchit.1338,7| 338,3] 3383| 7 7 7 14,9| 14,9] 15,7 
tiefit.| 23,0] 23,4) 23,41 28 | 28 | 28 

Febr. höchft.| 38,6] 38,1] 38,4 13 13 412 10,7 
tiefit.| 27,9] 27,9) 28,11 3 | 23 | 2 

März höchſt.) 43,1] 41,9 aı5l 2 | 2 | 2 13,6 
tiefit.| 28,8) 28,8] 28,3 19 14 14 

April Höchit.] 37,5) 37,7| 37,6) 1 1 1 14,4 
tiefit.| 23,4] 23,3| 23,3 10 9 9 

Mai Höchit.| 35,6] 34,51 35,7) 1 15 31 7,7 
tiefft.| 28,0| 28,31 28,8] 10 10 191.10 

Juni“ Höchft.| 37,5] 36,5| 37,7 10 4 9 9 9,2 
tiefit.| 29,0| 28,5| 28,5| 3 3 3 

Juli Höchft.| 35,2] 35,2] 35,% 6 6 }51.6 5,4 
tiefft.| 29,8| 30,0| 30,0|| 29 11 11 

Aug. hoͤchſt.ſ 37,01 36,3| 36,81 8 | 2 | 2 8,2 
tiefit.| 28,9] 28,8 28,0l is | 19 | 15 

|Sept. höchft.| 35,4! 35,0| 35,01 6 1 1 6,9 
tiefit.| 28,91 28,5| 28,7| 15 15 15 

Det. Höchit.] 40,0] 39,8| 39,8| 14 14 14 || 12,1 








tiefit.| 27,9) 28,0) 28,4 11 11 

Nov. höchft.] 38,0] 37,1 37,4 3 3 || 10,4 10,4 
tiefit.| 97,6 27,6| 27,7) 20 | 20 | 19 

Der. höchft.| 37,2] 36,6) 37,01 26 | 25 |141.25) 17,4] 15,8 17,4 
tiefit.] 19,8] 20,81 24,9) 23 | 3 | 3 

Jahr höcft.l3a2,1| 41,9 41,5|22.Mrz5]22.Mrz| 21.Mrz|| 22,3] 21,1] 18,2] 22,3 








tieftt.1319,8| 20,8! 23,3]23.Dee.| 23.Dee.|9. Apr. 


— 


Ueberſicht der wirklich beobachteten monatlichen höchſten und tiefſten 
Barometerſtände bei 00 R. zu Cronberg im Jahre 1845. 


Höchfter und Datum des höchſten und Differenz des höchften! 
tiefiter Stand. tiefiten Standes. und tiefiten Standes. 





Monate, 
Ian. höchſt. 
tiefſt. 
Febr. höchſt. 3 
tiefſt. 
März höchſt. 
tiefit: 
April höchſt. 
tiefit. 
Mai höchſt. 
tiefit. 
Juni höchſt. 
tiefſt.— 
Juli höͤchſt. 
tiefſt. 
Aug. höchſt. 
tiefſt. 
Sept. höchſt. 
tiefſt. 
Det. höchſt. 
tiefſt. 
Nov. höchſt. 
tiefſt. 
Der. höchſt. 
tiefſt. 


Jahr höchft.|335,4 
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Ueberficht der wirflich beobachteten monatlichen höchften und tiefften 
Barometerftände bei 00 R. zu Neukirch im Jahre 1845, 






Datum und Stunde des 
höchften und tiefiten 
"Standes. 


Höchiter umd 
tiefiter Stand 


Differenz des höchften 
und tiefiten Standes. 
Monate. 


x; 10 | mo= 
9 Ahr | 3 Uhr | 10 Uhr Yuhr] 3Uhr Ude Inatl. 














Ian. höchſt. 7 7 14,4] 14,1| 15,3 
tiefſt. 3 | 28 

Febr. höchſt. 13 12 9,6] 10,2 
tiefit. 6 23 

März höchtt. 22 21 12,0| 12,5 
tiefit. 14u.15) 14 

April Höchft. 1 1 14,2] 14,3 
tiefſt. 10 9 

Mai höchſt. 15 31 77184 
tiefſt. 10 10u. 19 

Juni höchſt. 10 9 9,0] 9,2 
tiefit. 3 3 

Juli höchſt. 5 5 6,9| 7,3 
tief. 29 29 

Aug. höͤchſt. 23 22 85| 8,7 
tiefit. 16 19 

Sept. höchſt. 1u.7 1 81| 83 
tiefit. 15 15 

Det. höchſt. 14 14 11,9] 11,9 
tiefit. 8 11 

Nov. höchſt. 3 3 9,2] 10,1 
tiefſt. | » 





Der. höchft.| 17,0| 16,7) 16,7 
tiefit.| 00,8] 01,8] 05,5 


14 [141.25] 16,2| 14,9] 11,2] 16,2) 
233 | 3 











— nm — __ — | 


Jahr höchft.[320,8| 320,7| 320,2 14. Oct. 14.Oct. 14.Det.|| 20,0] 18,9] 17,1] 20,0 


gs 


Bemerfungen zu den barometrifchen Beobachtungen. 
(Berge. S. 3—17 und Tab, I.) 


1) Barometer- Mittel für die 4 Beobachtungs-Jahre 
1842—1845 bei 0 R. 













Wieg- | Eron- 
baden, | berg. 











Station, Anmerfungen, 





Das Mittel von Neu: 
kirch im Jahr 1843 nur 
ans den eriten LO Mo— 
naten und das Mittel 
von 1844 nur aus den 
Beobachtungen des 
Zul, Auguft, Octo— 
ber, November md 


Mittel der 4 Jahre 1333,32 1327,72 [312,90 December. 












2) Stand des Barsmeters nad) den Jahreszeiten im Mittel 
zu Cronberg. ? 





Pariſer Winz Pariſer 
Linien, | ter. Linien. 


Parifer 
Linien, 





Früh- |Parifer | Som- 


ling. Linien. Herbſt. 
































März 1327,61 | Juni 1327,95 1 Sept. 1328,10 | Dee. 326,15 
Aprit | 26,65 | Suli- | 28,01 | Det. | 28,99 | San. | 27,58 
Mat | 26,12  Auguft| 27,43 | Nov. | 37,20 | Febr. | 27,01 


Mittel 1326,79 | Mitter 1327,80 | Wiitter 1328,10 | Mitter!326,91 














3) Leber dem Jahres-Mittel ift der Barometerftand in den 
Monaten; Januar, März, April, Juni, Juli, Auguft, September, 
October; unter demfelben im Februar, Mai, Nopember und 
December, 


29 | 


4) Tage über dem Mittelftande des Jahres und unter 
demſelben waren im: 


* 











Tage um das 
Mittel ſtrei⸗ 
chend. 







Ueber dem | Unter dem 
Mittel. 


Januar 
Februar * 
März 
April 

Mai 

Juni 

Juli 
Auguſt. 
Sehtsnber 
Detober 
November . 


December . 


Summa 


5) Seite 15 — 17 find die höchſten und tiefften DBarometer- 
ftäinde der drei Stationen für den Monat und das Fahr ver- 
zeichnet. Sie kommen vor bei kalgenten Windrichtungen: 


3 * 


20 


Marimum 


zu N. IND.| D. ISO. | ©. [SW.| VW. INN. 


Kresbaden.::1 42161 6| 2 








— — 4 | 14 

GEronberg ...1 5[|13 1 8| — 1.1.5.4 

Neulich ....| 7 74:8 3 1 4-1.08 6 

Summa . 116 | 26 | 19 5 2 9 1 | 20 
Minimum 

zu IR. ND.| D. ISO.| ©, |EW.| VW. INM. 





Mieshbaden...| 3 
Greonberg »..1 2 
Mestird u... fi: 3 





_Summa . | sIwlal8| 3 


Es verhält ſich demnach bei folgenden Windrichtungen: 

Steigen zum Fallen: N. 2:15 ND.52:1;50. 
63.:..15. 60,17. 1;8.1:855/5R..1:46; 3, 172,65 
NW. 67 :1.98 5. Steigen und Fallen verhält fich bei dem 
Aequatoralſtrom — 1 : 3,555 bei dem Polarfirom — 5,04 : 1. 
— Ferner das Steigen bei dem Aequatoralftrom. verhält fich 
zum Steigen unter dem Polarſtrome — 1 : 4,30 und das Yal- 
Yen bei dem erfteren zum allen bei Teßterem — 4,12 : 1. 


Gäglicher Gang 


des 





Thermometers im M 
nebit 
Angabe der monatlihen Mittel und Extreme 
zu 
Wiesbaden, Cronberg und Neukirch. 


1848. 


Januar 1SAS, 
Zäglihe mittlere Temperatur nah R. 





SE | Wies- | Eron- 
& baden. | ber 
ö Br g. 
0 [0 
1 1017 
2 1,8 1,7 
sr 117.09 
4 1,0 1.4 
51 091 05 
6 1,7 1,9 
7| weil ni 
8 0,6 | —0,2 
| 08| 08 


197.-25.1.209 
111.30 1148 
12 EFT 1,6 
18:.7-.1,1 10,5 





14 1-03 | 04 303 
15| 02| 08 05 MB 
1871. Se — 
Salben +2,03 | 0,65 
{9} 0) Ö 
Höchfter Stand zu Dieb 1,9; Cronb. 1,9; Feut. 1,8 
(d. 6.) 6.1.25.) 


| Tiefſter CR le 30; Cronb. —1,8; —* 8,1. 
(d. 11.) (0. 11.) (d. 18.) 
| Differeny „» „m Wiesb. 4,9; Cronb. 3,75 Neuk. 4,9, 


- 


— — —— 


— — 


Ranuar 1848. 
Unterſchied der Temperatur » Extreme und monatliches Mittel 


ver Marima und Minima. 
10 
11 | 
12 
13 
14 








Datnın. 


OO SS TUPBP OD — 





16 
Mittel 2,57 1,96 
| 0 0 0 
Höchft. Unterſch. zu Wiesb. 6,1 Cronb. 4,85 Neuf, 72, 
i (d. 31.) cd. 20.) _. 10.) 
Kleinft. Unterſch. Wiesb. 0,3 Cronb. 0,3; Neuf, 1,4. 
(d. 18.) (d. 17.) 0. 1.) 


Monatl. Unterſch. Wiesb. 5,8 Cronb. 4,2; Neuk. 6,8, \ 
Monatl, Mar. Mittel „ 1,31 Re 0 

” Min. Mittel n — 1,23 7 —0,773 n — 2,26, 

| Differenz 254 —— RP 9:5 8 


24 


Februar 1845. 
Tägliche mittlere Barometerhöhe nach R. 





= | Wies- | Eron- | Neu⸗ 5Wies⸗Cron⸗Neu— 
ö baden. | berg. | Kirch), & baden, | berg. kirch. 

Ö 0 0 0 0) 0 
ı1-236|-23 0⏑0⏑ | 34 
24 141° 10 E,o. ri oa: Na 20 
3! o9| oo |=04|ı8 | 01 | 15 | 283 
41094207 jo [sl] &ı Pers 84 
s| 181 06 I-04|20 | -ss | 88 | -zı 
6| 07| o1l-ı12]21 | sa 68 | —24 
7\-12 1-20 |-24 | 22 | 52 | -63 | —29 
sl-ıs las |-a8|38 | 07 | 25 | —08 
91-58 |-67 |-63|a4 | a3 | 121 0 
10 1-73 |-83 I|-97 || a2 | -ı8 | —ı7 


78 * 
re oe 


(0) 0 0 
Höchſt. St. z. Wiesb. d. 24. 2,35 — 1,2; ur 0,7. 
zielt: St, ⏑ —8,85 Sion, —8,8; Seuf, "190. 


d. 11. u. 20.) (d. 11.) 


Differenz RER 11:1; "Sront. 10,05 Neuf, 12,7, 
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Februar 1843. 


Unterſchied der Temperatur-Extreme und monatliches Mittel 
der Maxima und Minima. 


Wies⸗ Cron⸗ Neu- | E | Wies- | Eron- 
baden, | berg. kirch. baden, | berg. 


Datum. 


sau rwen - 





- Höchft. Unterſch. zu Wiesb. 10,75 Cronb. 7,3; Neuf. 12,3. 
(d. 22.) (d. 26.) (d. 19.) 

Kleinſt. Unterſch zu Wiesb. 1,25 Cronb. 0,3; Neuf, 2,9. 
| _. 4.) @.3.) 0. 6.) 

Monatl. Unterſch. zu Wiesb. 9,5; Cronb. 7,05 Neuf. 9,4, 


n Mar. Mittel [7 —0,91 3 n — 1,66; n — 1,63. 
„ Min. Mittel „ —6,35 „u. —565;5 „ —774. | 
Differenz u 5 532, m 390, . “ui. 


FE neL eier 


Marz 1SA5. 
Tägliche mittlere Barometerhöhe nah NR. 


Wieg- | Cron- Neu— 
baden, | berg. kirch. 


Wies⸗ Cron⸗Neu—⸗ 
baden. berg.hlirch. 


= 
— 
— 
A 








[0] 0) 0 Ö ’ 0 0 
11-56 55 [357] 173] 1% 00 | —22 
31-19 1-38 [48 [18 |) 00 | 11 1 —1A 
21-4,3l232 |Eası EBa PEsı’R 21 
41-42 )-56 |-78]20| 00 | 18 | -04 
sl as34260 ler Pi A Pe IT 
64-56 1-58 ira fari| os Fra Me 4% 
| -salza8 jees,1 |a8l| 99,5 0,9 0,0 
8/30 1244 |=64 | 34 | 32 24 2,8 
9I 02 |-14 |—45 [35 | 4,8 3,2 4,1 


10 04| 08|1-18|236 | 45 2,7 1,2 
it —1,5412.2,2 [0,0 [97 | MA 31 2,8 
12.137 |-38 2,7 | 38 | 5,0 4,6 35 
181 5248-67 19210] 94,8 3,8 1,5 
14 1-28 1-44 | 78 | 30 | 142 3,2 3.4 
15 |=28 | 46 |-82 | 31| .45 3,3 22 | 


16 —1,4 —3,2 —6,/1 Mittel —0,41 —1,55 — 2,43 





0) 0 0 
\ z. Wi 28 ‚4,65 Neuk. 4,1. 
Höchſt. St, z. Wiesb. d. 28. 9,05 ‚6; nn , 
| ‚6, Cronb. —6,75 Neuf. —9,2. 
RI Sl, 1 DrAriD. 00, en ‚73 ie j 
Differenz » u 10,6; Cronb. 11,35 Neuf, 13,3. 


gs 


— 


Marz 1845. 
Unterſchied der Temperatur-Extreme und monatliches Mittel 
‚der Marima und Minima, 


Wies- | Eron- | Neu: | E | Wiess | Cron⸗Neu—⸗ 
baden, | berg. kirch. ö baden. | berg. kirch. 


= 
2 
Bm 
SQ 
e 











0 0 1) o (N) 
ı1| 83] 43 | 60 117 | 33 3,1 1,9 
2| 781 50|1|68 |18| a7 | 34 5,4 
3 19:41:82 72 119 64 | 57 8,3 
41 61 41 6,3 | 20 8,6 75 | 83 
5| 53 4,3 6,1121: | 633 4,2 7,3 
6| 63 | 352 70.122 | 12,1 79 6,0 
7| 84 4,9 4,9 | 233 71 3,6 3,4 
8|I 70 4,3 61 | 24 3,1 24 3,9 
9| 74 63 110,3 1 3 5,3 5,0 7,5 
10| 82 | 75 9,3 | % 7,1 4,1 4,3 | 
111 56 4,6: | 2,5 127°) 4.6.9 34 3,0 | 


12| 301.64 81 [8 |:.2,3 | 1100| 30 
1% | 118: 154,6: 1.51 914.877: 1:30, 30 
14| 46 | 44 1100 130 |:38 | 36 | ..5,0 
13] 2a 2 66 
Brit 609 | 451 | 3,98 


(0) Ö [Ü 
Höchft. Unterfch, zu Wiesb. 12,15 Cronb. 7,95 Neuk. 10,3. 
| (d. 22.) ©. 22). (0.9) 
Kleinſt. Unterfch. zu Wiesb. -1,95 Cronb. 1,15 Neuk. 1,9. 
(d. 3) (d. 23) (d. 17.) | 


„: Mar. Mittel, 133; 9% 07a: 5: 0,0% 
„ Min Mittel » —Aa18; » —3,785 „ —5,9. 
Differenz — 5,51; „ 4,51; „ . 5,96. 


— — — — — — 


! 
Monatl, Unterſch. z. Wiesb. 10,25 Erond, 6,85 Neuk. 8,4. | 
| 


AN: 


April 1SAS. 
Tägliche mittlere Temperatur nad R. 











Wies- | Erons Nelts 
baden. | berg. fird). 
Ö 0 0 
ı| 58 | 37 3,1 
21 DI 4,6 6,4 
3| 60 6,9 6,8 
4 | 78 8,3 8,8 
5 | 62 5,7 9,8 
| To 9,9 
79: 0 6,5 10,2 
s| 67 | 67 12,1 
94 2498.70 10,1 
10 5,9 5,1 9,2 
1| 66 | 65 7,8 
12| 62 | 60 9,7 
13 | 56 | 5,0 8,8 
141 | 62 5,3 73 
15 | 73 6,1 
16| 95 | 79 GR 
| 
10) 0 o 


Höchſt. St. z. Wiesb. d. 24. 12,9; it 13,2; Re 12,1. 


ee En d. . 5,3; 3,73 N 2,1. 


(d. 13.) 
| Differeny „ 7,6; Con. 9,5; Neuf. 10,0. 
r 


Mpril 1SAS. 


Unterſchied der Zemperatur-Extreme und monatliches Mittel 
ver Maxima und Minima, 












Wieg- | Eron- | Neu- 
baden. | berg. | firdh. 


SONS OS U RBWD DD m 


Mittel 8,25 


0) 0 

Höchſt. Unterſch. zu A, 12,6; Sean, 9,7; get 91. 
Kleinft, Unterſch. zu — 403 CE. 1,3; peut, 1,0, 
Monatl. Unterfch. zu Wiesb. 8,65 Cronb. 845 Neuf, 8,1. 
ve, 11,925 7 TEESOR EB 
a Sieh». AT, 5 539; „0330. 
Differenz BR. 741; „ 8015: .., 2348 


Mai 1845. 
' Tägliche mittlere Temperatur nah R. 











Eron- Neu⸗ 
berg.kirch. 


Wies⸗ 
baden. 


Wies⸗ 
baden. 










Cron⸗ 
berg. 









Sau — 








Höchſter Stand zu Wiesb. 15,35 Cronb. 15,45 Neuf. 121. 
(d. 29.) (d. 27.) (d. 27.) 
jeffter Ä Wiesb. 5,65 Cronb. 5,73 Neub 2,8. 
Bewer 7 (. FA: Er (alas Cu ah 
Differenz Wiesb. 9,75 Cronb. 9,75 Neu, 9,3. | 


BJ] 
Mai 1845. 


Unterſchied der Temperatur - Extreme und monatliches Mittel 
der Marima und Minima. 











68 #107 5,1 .1474,2 34 4,5 7 
37 1448 Kr81 45 4,2 54 
52 | 58 | 42 5,4 6,7. | 52 
44:11:44 |:32 |.20 |» 24 34 9,1 
54 Vs51. 31. u 248 4,8 7,0 
73 | 48 | a0 |22 |: 22 4,3 4,3 
75.1148 1352 [12314069 7,0 6,0 
95 | 63 | 48 | 24 | 10,0 8,6 6,9 
13. 80 | 7213| 119 9,4 72 
10 z1 190 77 1236| 95 7,0 7,0 
11:6 10,2 136,2... 6,8 1527.14 59,7 7,6 79 
122) 7Asn56 Krsı 138 14578 65 6,0 
13.) 49 | 51 | 121239 | 59 5,6 49 
14 | 9,6 |°-67 | 67 .|:30 | 24 4,6 3,0 | 


E Wies⸗Cron⸗Neu⸗ E Wies⸗Cron⸗ Neukirch 
* | Eich, | baden.berg. Biel, 
@ baden. | berg irch 5 d rg 
| 0 0 0 0 0 0: 
17 
18 
19 





SO DO SUR WW DD 
Re 
—* 





150. 75 © 88.1188 ———— 2,9 40 
16: #11 44) 24 | 





mittel 6,58 | 5,68 | 3,39 
0 0 


Höchft. Unterfch, zu Wiesb. 11,9; Crond, 9,4; Neuf, 91. 

| (d. 25.) ..25.) (d. 20.) 
Kleinſt. Unterſch. Wiesb, 2,2; — 2,9; Neuf. 1,2. 

| 0. 22.) (d. 13.) 


(d. 31.) 
Monatl. Unterfch, „ Wiesh, 9,75 . 6,53 Neuk. 7,9. 
Monatl, Mar, Mittel „ 12165 „ 12,50; N 13. 
BE HOSEN ne SDR N, BO 
Differenz „ 6,38 j ” 5,67 ; Z 5,55, 





33 
Tägliche mittlere Barometerhöhe nah N. 





E Wies- | Erons | Neus E Wies: | Crons | Neu- 
ö baden. | berg. | fird), ö baden. | berg. 
0 o 0 0 0 
ı| 1380| 129 | 115 |ı7 | 184 | 180 
2| 138| 155 | 138 | ı8 | 178 | 188 
3| 163 | 165 | 139 |ı9 | 134 | 147 
4| 115 | 136 | 98|20| 139 | 185 
5 120 m3| 88sloı | 147 | 143 
6 | 155 | 168 | 138 | 22 | 14,1 15,0 
| wol wol sıla| 15 | 135 
s| 157 | 168 | 125 |2a | 110 | 113 
9| 110 | 117 | 891925 | 108 | 107 


10| 155 | 1419 | 18 |36 | 117 | am 
11 | ız8 | ız2 | 148 [27 | 197 | 182 
12) 195) w2| 168 las | 143 | 1g1 
is 7 211 17320 113 | 116 
14 | 187 | 202 | 168 | 30 | 128 | 135 
ie % ve fs irre 14,77 | 15,14 





0 {9} 0 
| Höchſt. St. z. Wiesb. d.13. 20,7; a 21,1; — 17,5. 
. 13. - 13. 
ze. St, u. .529, 108: EB: 10,7; in 77 


Diferen » » 9,9; Cronb. 10,45 Neuk. 9,8, 


Juni 1845. 
Unterſchied der Temperatur-Extreme und monatliches Mittel 
der Maxima und Minima. 

















= | Wies- | Eron- | Neu | 3 | Wies- | Eron- 
a baden. | berg. | Firdh. 5 baden, | berg. 

| 0 0 0 0 0 
Rt ak 166 
2|: 73184 | 60 |18| 62 | -70 
31492 ea 1 
+ 52) 61 | 50 || a4 | 29 
Eu 47a 50 I aaa: He 
6 9,61.90 zo | 22:1. 96 |..53- 
Ars. 97ular7,E Bet 5,7 
8) 67|:60 | 40 ||: 79 | 55 
94 Bralnısa 42 1238 |,.:8,8: 15:61 
101 66| 77 | 60 26 68 55 
1 8074 | 88 |27 |..67 | 83 
12 6,6 77 )101 138 |. 50 5,8 


13) 571.90 | 80 |29 | 3,6 23,6 





14 64 | 63 5,8 | 30 5,7 4,1 
1 UT om 

16 | 64 | 88 — ia Anand 2. 

| 0) Ö 
Höchft. Unterfch. zu nr 11;2; N 9:0; — 10,1. 
— 6.1.13. “12. 
Klein. Unterfih, zu Wiesb. 1,15 Cronb. 2,35 Neuf, 3,9, 
’ (d. 19.) (d. 19.) (d. 29.) 


Monatl. Unterfch, zu Wiesb. 10,1; Grund. 6,75 Neuf, 6,2. 
ar Del, 17265 „  AT6TS“ „1408 

a  .  I1,masu 0 Size. 0008 
Differenz Aa, DU: ar: . . Os 
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Juli 1845. 
Tägliche mittlere Temperatur nad R. 


Wieg- | Eron- | Neu- 
| bapen. | berg. kirch. 


















SOON RB — 






| Höchft. St. zu Wiesb. d. 6. 23,15 Er 235; Neuk. 20,7, 


(den 7.) 
Tiefſt. St. „  d.12. 121; Con 11,3; en 8,9. 
d. 15 


—2 A ER 11,0; Cronb. 12,2; Neuk, 12,2. 


Anmerf. Die Beobachtungen zu Wiesbaden gefchahen vom 1. Juli an im 
neuen Schulhaufe auf dem Heidenberge durch den Herrn Lehrer Gärtner. 





= 


— 


Juli 1843. 


Unterſchied der Temperatur-Extreme und monatliches Mittel 
| . der Marima und Minima, 


Wies- | Eron- | Neu: 
baden. | berg. | Eird. 


Wies- | Erons Neus 
baden. | berg. kirch. 

















= 
En 
SQ 
@ 
0 0 0 
1731.87 14,88 9,1 
18 | 11,9 4,9 6,9 
13,9:1647,5: I 9,8: 1.1981, .6,7. 4,,38 8,0 
20 | 121 50. | 91 
21 9,4 42.| 59 
22| 75 6,6 8,3 
23| 97 7,1 8,2 
33|1|76 | I 4| 82 2äch 72 
104 137 | 3013| 78 5,7 7,8 
%| 65 | 27 5,9 
94|1|49) 52 |” | 68 3.4 4,7 
341.29 | 27 1%8| 94 28 | 39 
81-447 1.49 52% |; »3,7 4. 37 
48 | 68 | 51 |30 | 67 3,9 
69.) 49.1 40 |31| 70 2 


8,83 | . 5,45 


ll es Ze eh ee U 
SU RU ro DD NS RR DD 






6,61 





© 0 0 
| Höchſt. Unterfch. zu Wiesb. 18,95 Cronb. 12,95 Neuf. 10,1. 
| (d. 3.) ©. 6.) (d. 7.) 
Kleinft. Unterfch. zu Wiesb. . 3,45 Crond. 2,45 Neuk. 7. 
(0.12) - (d.2.) (d. 12.) | 
Monatl. Unterſch. z. Wiesb. 10,55 Cronb. 10,55 Neuk. 74, 
near hie: 19,435 u — 
er Mn Mittel» 1 SD ia) Ba 3 in 
| Differenz en 8845 „ -- .DAkı - „ 6,98. 





—— — 


5 * 


Auguſt 1845. 
Tägliche mittlere Temperatur nah NR. 




















Wies- | Eron= Neu— E Wies⸗ Neu⸗ 
baden. | berg. | fird). ö baden, 
0 0) 0 0 
133 | 137 | 11,8 | 17 | 112 
135 | 13,1 | 1230118 | 119 


13,1 | 13,6 | 104 | 19 | 11,7 
14,4 | 14,3 | 121 | % | 130 
144 | 148 | 131] 21 13,2 
14,8 | 138 | 10,7 122 | 130 
14,9 | 12,7 891233 | 13,1 
12,3 | 119 94124 | 134 
12,3 | 12,6 96135 | 140 
13,6 | 12,4 92126 | 154 
12,6 | 11,7 81 | 27 | 13,7 
13,8 | 12,0 91], 28 | 149 
124 | 12,3 78] %9| 173 
10,2 9,2 621 30 | 183 
10,9 9,4 5,9 | 31 16,7 
9 —* 195 Mittel 13,52 


0 0 0 


Höchſt. St, 3. Wiesb. d. 30. 18,85 en 16,5; en 14,8. 
0. 30. (8.:80.) 

ziefft. St, .„ 914 10,25. Eronb. 9,25 Neul.75,9. 
(d. 14.) (d. 15.) 

Differey „ m 81; Crond. 7,35 Neuf. 89. 
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Auguſt 1845. 
Unterſchied der Temperatur-Extreme und monatliches Mittel 
der Maxima und Minima. 













Neu⸗ Wies⸗ 
kirch. baden, | berg. 


Cron⸗ 















—A— 





4126 88 70 
49 | 27 55 41 
59 18 zaxdı 71 
43 | 29 72 79 
6,7 | 30 58 | 80 
31 | 31 5,3: |: 5,0 
99 Im 7,25 | 5,86 | 613 
Oo 0 0 
Höchſt. Unterſch. zu Wiesb. 12,9; Cronb. 8,8; Neuk. 9,2. 
(d. 12.) @. 26.) ©. 23.) 
Kleinft. Unterfh. „ Wiesb. 3,2; Cronb. 3,25 Neuk. 31. 
@. 31.) (d. 9.) (2. 6.0.15.) 


Monatl. Unter, „Wiesb. 9,75 Cronb. 5,6, Neuf. - 6,1, 

Monatl. Mar, Mittel „ 16,375 „ 15,88; „ 12,75. 
a at. 1002: , . Gil 
| Differenz m: 0 666 
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September 1843. 
Tägliche mittlere Temperatur nah R. 


1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 





10) 0 0 
Höchſt. St. 3. Wiesb. d. 10, 15,75 Cronb. 15,85 Neuf. 13,8. 
(d.10.) (d. 10.) 
Tief. St, .„ vM. 6,9; Crond. 7,35 Neuf, 5,0. 


(0.24. u. 25.) (d. 24.) 


Diferyy „ een. 8,5; Seuk, 8,8. 


— — — — — — 
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September 1SA5. 


Unterfchied der Zemperatur-Extreme und monatliches Mittel 
der Marıma und Minima, Ä 






















Pies- | Cron- | Neus 
berg. 


Datum. 
=‘ 
>=) 
I 
> 
= 


kirch. 





1 8,3 
2 9,3 
3 4,0 
4 79 
5. 9,7 
6 7,6 
7 9,6 
8 49 
9 5,4 
10 6,5 
11 71 
12 4,8 
13 4,3 
14 4,6 
15 —— 
Ar 7,49 








0 0 9) 

Höchſt. Unterfch. zu ie 11,4; nd 8,75 Neuf. 10,0. 
d: 8.) (d. 8.) 

Kleinſt. Unterfch, zu Wiesb. 4,0; Gron. 1,9; Neuk. 2,0. 
(d. 19.) (d. 24) (d. 29.) 


Monatl. Unterſch. zu Wiesb. 7,4; —* 6,8; Neuk. 8,0. 
666830 ERS DAS N), 11,0.| 
„ Min, Mittel „ AS, u OR; ne "DD. 

Differenz a 522, „ 534. | 





fe je jun jun jun jun Jana 
DUEDDArSOIDUPRWU U | Datum. 
Rx 
* 


3 
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October 1845. 
Zägliche mittlere Temperatur nah R. 






Wies⸗ 
baden. 





6,0 


0 


Höchft. St. z. Wiesb. d. 4 15,95 Cronb. 


(d. 3.) 


Tief. St, » 8%, 4,5; Cronb. 


(d. 25.) 


Differenz (Al, 11,4; Cronb. 


21 6,8 
22 7,2 
23 7,6 
24 6,3 
25 4,5 
26 6,1 
27 6,8 
28 8,4 
29 6,9 
30 50 
31 5,2 


Mittel 8,71 














0 0 | 
14,0; er: 11,5. | 
3.) 

4,4; Neu, 3,7: 


(d. 21.) 


9,6; Neu TS 


an 


Oetober 1845. 
Unterfchied der Temperatur - Extreme und monatliches Mittel 
der Marima und Minima. 




















Monatl.Unterfh, „ Wiesb, 7,15 Cronb. 5,3; Neuf, 6,6, 
Monatl. Mar Mittel „ 10,965 „ 10,005 „ 8,18. 
ee Diiiel ae a A 

| Differenz RE TE u 


* — .| 8 ies- | Gron- 
5 | gan. ser: | m | & | von. | omg. [Meine 
0 {0} 0 0 (0) 
ı| 62 | 36 17| 86 4,0 31 
21 89 | 63 18 | 81 3,5 3,2 
3. 67 1944 19| 32 3,8 2,2 
| 63 | 40 20 18 2,8 2,8 
Si 42 1144 A39 2,7 2,8 
6| 73 1 42 22 | 33 3,2 5,8 
7\ 36 |)27 3) 49 3,6 31 
sl 32 10234 ER A 37 42 
a 29 3| 45 | 20 57 
10| 85 | 238 | 28 2,4 32 
11) 67 1'836 27 |.40 1,2 3,3 
12| 68 | 236 3) 51 2,8 2,8 
13 | 74 | 29 29 | 61 235 3,2 
14 | 64 | 36 3058, 639 6,1 
15 9,6 5,3 31 7,0 4,1 3,7 | 
a a min) 565 | 349 | 3,92 
RE Me 
Höchſt. Unterfch, zu Wiesb, 8,9; Cronb. 6,5; Neuf, 79, 
(d. 2.) 0. 2.) ©. 16.) 
Kleinft. Unterfh. „ Wiesb, 1,85 Cronb. 1,25 Neuf, 1,3. 
0. 20.) (d. 27.) (2. 12.) 
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November 1845. 
Zägliche mittlere Temperatur nah NR. 


m 
























Wies⸗ | Cron- = | Wies- | Cron- | Neu- 
baden. | berg. 5 baden. | berg. kirch. 

0 0) 

14 55 | 53 17 57 | 41 
al 62 | 54 18 51. 31 
3| 33 | 33 19 8 | 58 
| 237 119 20 33 HD 64 
si 28 | 18 21 5,7 ı|5 35 
6| 40 | 32 22 16 | 238 
7\ 55 | 53 23 30 | 17 
s| 62 | 60 4 233 |: 14 
v5 Veen 25 28 241 
10| 60 | 65 26 s8 ds 31 
1) 59 | 58 27 73 |" 52 
| 67 | 72 28 52.) 42 
13 | 86 | 86 29 60 48 
14| 57 | 70 30 55 | 38 
ee 12 winter 58 | 391 






0 0 0) 


Höchft. St. z. Wiesb. = 13, = 8,6; Se 8,6; — 32. | 


ER EN, 3; x 4. 25; Bu 18; Be 0,8. | 
74, 

Dfereny 9, 6,1; Cronh. 6,8; Neuf. 6,4. | 

| 
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November 1843. 
Unterfchied der Temperatur-Extreme und monatlides Mittel 
der Marima und Minima. 


| 


























„ Marie, „.,..450;- u. 806,7 488 
vr. SM: Mittel ' , BA N a — 
Dnfereg m sur 7, 5,015. „ 2895: ..: 3,08 


= Wies- | Erons | Neu- = Nies: 
z baden. | berg. kirch. G | baden, 
0 0 ® . 
ı| 481232158 [a7 | 
2) 64 3,8 38 | 18 1,8 
3| 81 | 238. 46 |19 4,6 30 
4.| 5,6 | 3,0 5,3 1.20 3,1 2,2 
-Sih-65. 71542 1 2,6 4,0 
6 50+[13,5 |a5,0.|.22 22 21 
=i--23 alo 18- 68,8 113981 2,3 1,2 
8.44 9lo.3,1 —624 2iırs 230 
au 8 3,6 4,3 1235 3,1 9,0 
10) 59 1.46 2,1 | 26 31 5,0 
11 4,2 3,9 29 127 3,2 1,3 
1» SSar1d 22 ST 1,9 3,br 
13 | 5,1 2,7 3,2 1:29 3,4 3,3 
14.41 74 25.32 [512,1 || 180 3,7 3,0 
re | ap: 
16 | 21 1 19 Mitt) 9,04 2,89 3,90 
} / 0 0) | ov 
Höchſt. Unterfe, zu Wish 8%; Eronb: RE DIE. 6,2. 
(d. 10. 1.19. 
| aleinſt. Unterſch. zu ish, Ep Gonbe 14; Heut. 1,2. | 
RT (d. 23.) | 
Monatl. Unterſch. zu ſWlheb ‚60; Sronb. 3,5; Neut. 5,0. 
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December 1845. 
Zägliche mittlere Temperatur nah R. 



















Wies⸗ 
baden. 





20 117 a8 
44 18 23 
22 119 441 
01 20 40. 
15.1 ir 
Be er 
5 ae | 
17 || 12 - 
1,2 1351| 8401 
10136| 15 


3,8 0,3 27 | 13,7 
12) 17 0,6 | 8 
13 | 19 00 1289. 


23 | 30. 
0,8 | 31 
1,5 







— — — 


3,06 |. 2,59... 1,05 





Mittel 


— J 
= IS co m Datum. 
SREPGHD 
SW Uno 


TER 1 a ee 
Höchſt. St. z. Wiesh. d. 30. 5,9; Cronb. 5,73 Neu, 4,4. | 
ı Ren ie, :),i va 0,8; Gran, A Ib: Neu, 93, 


‘@.14.)- , 
Differenz 673 —* 7343 — * 6,7.. 








Monatliches 
Maxim. Mittel. 








Monatliches 
Minim. Mittel. 





Wies⸗ 
baden. 





2,16 
















Differenz. 

u 

m — — — —— 
Wies⸗Cron⸗ Neu⸗ 
baden. | berg. kirch. |". 







5,01 | 2,891 3,55 
5 U 

4,16 | %58,| „1,09 

— 


5,911 445 4,91 
















Monatliche Thermome er-Mittel nach R., der Stationen Wiesbaden, Cronberg und — 1845. 


VTab. HE. 










Thermometer. 



































Thermometer⸗ Höchſter Stand Tiefitg Stand Größe der Oscillationen Datum des Datum des Monatliches Monatliches Differenz 
Mittel zu zu | u höchften Standes zu || tiefiten Standes zu Maxim. Mittel. Minim. Mittel. — = 
Ser en IA EZ ae “* 
Monate. | Ä — — As; 
Mies | Eron- | Neu: || Wies- | Erons | Neu || Wies- | Fon- Neuz | Wies- | Eron: | Neu || Wies- Cron- Neu: || Wies- | Gron- Mies: | Erons Mies- Cron⸗ 
baden. | berg. kirch. vaden. | berg. | Firdh. | baden. | rg. kirch. baden. | berg. | kirch. baden. | berg. | Eich. || baden. | berg. baden. | berg. baden. | berg. 
ee —— ————— em ö 0 | — / — — —— — 7 
0 0 0 0 9 | 0 0 z 
Kannat 3,81 | 2,03 I0,65| 19 | 19| 18 18 10.21) 6 |6u.5| 11 | 1 1,20 —1,23 | 0,77 1,97 
Februar. —2,64 3,45 |—8,50 | 23,3 121707 ß,8 24 | 24 24 20 1114.20 —1,66 —6,23 |—5,65 3,99° 
April 8,57 | 837 | 627 | 12,9 | 132 | 12,1 ‚7 24 | 3 :| 1 1 11,30 5,94 |. 
Mai 9,57 | 974 | 721 | 15,3 | 15,4 | 121 7 2927 18 18 12,50 5,67 
& . | ⸗ 
| . x * 
uni 14,77 | 15,14 | 1324 | 20,7 | 211 | 175 7 13 | Ba 5 5 17,67 5,90 
Zuli 16,29 | 15,47 | 12,94 | 23,1 | 23,5 | 20,7 2 a ae 18,17 5,46] 655 
Auguft 13,52 | 12,77 | 10,07 | 18,3 | 16,5 | 14,8 2 u a 15167 4,88 5,86 |. 6,14 
September 11,94 | 11,19 | 920 || 15,7 | 15,8 13,8 | 3 10 | 10 10 24 |241.25) 24 || 15,30) 13,94 5,22 . 5,34 
October. 871 8,10 | 6,64 | 159 | 14,0 11,5 4 — 3 3 25 25 21 |) 10,96 | 10,00 3,30-| 3,86 
| - 2 8 i8, 19| 13 1 24 5 4 501 6,66 = 
| November 5,43 | 5,28 | 3M1 = a 1.20 — 2,89 3,55 
December 3,06 | 2,59 | 1065| 59| 57 | 4 — — zu 408 2368 2,58,| „1,09 
— —— | Per — Q 9,2 16. Sult| 7. Juli 7. Juli 20Febr. 11 u. m — a Ps — 
Zahresmittel 7,63 | 7,1 Be geht. 4,45 ‚49 





AD 


December 18A5. 


Unterfchied ver Temperatur-Ertreme und monatlicheg Mittel 
der Marima und Minima, 





















„ | Min, Mittel Ir 0,52; 7) 1.06; ML —1,08. 
| Differenz —— 44163 ARE rg 


= | Wies- | Eron- | Neu- Eron | Neus 
5 baven. | berg. | Kirch. berg kirch 
0 a 
N 24 BU 
2 1,8 32.5 
3 3,9 39 
4 147 2290] 
8 34 3,6 
6 15 a 
z 1,9 3,3 
8 3,4 2,8 
9 2,7 5,5 
10 | 1,1 3,5 
11° 1,1 1,2 
12 3,7 3,0 
13 ° 2,3 3,5 
14 .2,6 5,3 
15° 6,0 21 
a 2,7 28 | 32 
5 0 0. 
Höchſt. Unterſch. zu Biesh, 8,5; Son, 6,0; ; Ruf. 82. 
. 15. A ; 
Kleinft, Unterfch. zu Wiesb. 1,65 Sronb: 1,15; Neuf, 0,3. 
(d. 11.) “d. 10,11 u.18.) (d. 11.) 
Monatl. Unterſch. z. Wiesb. 6,9; Cronb. 4,9; — 79. 
„Mar. Mittel 1,68; 2. N 3,64; 4 Re 
| 
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Monatliche wirklich beobachtete Extreme der Temperatur nad N. 
zu Wiesbaden im Jahre 1845. 
Mit dem Thermometer (nicht Thermographen) gemejfen. 





Höchfter nnd tiefiter 
Stand. 


Datum 


Differenzen 
Monate. 














0 
San. höchſt. 5,5|. 4, 
3 tiefit. 
Febr. höchſt. 14,0 
tiefit. 
März höchſt. 13,5 
tiefſt. 
April Höchit.] 9,0 
tiefit. 
Mai höchſt. 9,3 
tiefit. 
Juni höchſt. 12,0 
tiefit. 
Suli höchſt. 10,2 
a fieik. 
Aug. höchſt. 291.30 || 9,0 
tiefit. 16 14 
Sept. höchſt.ſ 18 10 8,3 
tiefit. 24 24 
Det höchſt. 4 4 112,8 
tiefit. 31 30 
Nov. hoͤchſt. 20 19 8,3| 6,3 
tiefit. 5 3 
Dee. höchſt. 3 30 6,2] 6,0 
tiefit. 25 14 
Jahr Höchft.| 22,3 | 26,0) 22,317. Juli 6. Suli | 


tieft.|—11,0 —6,0 —9,5 20ebr. 
Differenz 33,3 | 32,0) 31,8 


20Febr. 20. Sehr. 





Monatliche Differenzen: Januar 7,5; Februar 15,5; März 16,2; April 13,3; 
Mai 17,4; Juni 15,0; Juli 17,15 Auguſt 12,2; September 15,15 Octo-⸗ 
ber 13,75. November 9,3; December 11,2. 
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Monatliche wirklich beobachtete Extreme der Temperatur nah R. 
zu Cronberg im Jahre 1845. 
Mit dem Thermometer. (nicht Thermographen) gemeffen. 






Höchfter und tiefiter 
Stand 





Differenzen 







Monate. 







7 Uhr |1 Uhr 


u 
0 























© 
San. höchſt. 104325 
tiefit.] —2,6 —1,6 
Febr. böhlt.]| 0,4| 23,3 


tiefit. 
März höchſt. 
tiefſt. 
April höchſt. 
tiefſt. 
Mai höchſt. 
tiefſt. 
Juni höchſt. 
tiefſt. 
Juli höchſt. 
tiefſt. 
Aug. höchſt. 
tiefſt. 
Sept. höchſt. 
tiefſt. 
Oet. höchſt. 
tiefſt. 
Nov. höchſt. 
tiefſt. 
Dee. höchſt. 
tiefſt. 



































14 14 
















8. Juli) 7. Juli 7. Juli 
20Febr. 19Febr.11Febr. 


Jahr Höchft.] 22,9 | 27,0 
tiefit.[— 10,5 |—7,6|—10,0 
Differenz 33,4 | 34,6) 31,6 












Monatliche Differenzen: Januar 5,1; Februar 12,85 März 14,5; April 15,85 
Mai 14,9; Juni 14,35 Juli 17,65 Auguft 11,4; September 15,0; Octo— 
ber 13,4; November 10,15 December 9,2. 
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Monatliche wirklich beobachtete Extreme der Temperatur nah R. 
zu Neukirch im Jahre 1849. 
Mit dem Thermometer (nicht Thermographen) gemeffen. 















Höchſter und tiefiter 


Stand. Dan um Differenzen 





Monate, 
10 
Uhr 
0 0 
San. höchſt 3,6, 1.25 6,2] 5,2 
18 
Febr. höchſt. 27 | 241.26 11,3| 14,1 
11 | 
März 28 14,3| 15,5 
13 
April 24 -13,1| 9,0 
7 
Mai höchft. 271.29 28 10,9| 8,8 
tiefſt. 18 18 
Juni höchſt. 14 12 11,0] 10,0 
tiefft. 23 u. 25 
Suli höchſt. 7 14,7| 12,8 
tiefſt. 15 
Aug. höchſt. 30 10,0) 8,0 
tiefſt. 14. 
Sept. höchſt. 9 10,0) 8,0 
A tiefit. 241.25 
Det. höchſt. 2 8,01 8,3 
tiefit. er, 
Nov. höchſt. "19 7,1) 8,0 
tiefit. 4 
Dee. höchſt. 2u.6 6,3) 7,1 
tiefſt. 14 


7u.8sJuli 7. Suli 7. Juli 
11Febr. 11Febr. 11Febr. 








Monatliche Differenzen: Januar 8,0; Februar 16,2; März 19,4; April 14,1; 
Mai 13,0; Juni 14,05 Juli 16,85 Auguft 11,35 September 12,1; Oeto— 
ber 11,85 November 10,15 December 10,1, 
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Monatliche Marima und Minima der Temperatur nach R. 
inm Jahre 1845. 
Mit dem Thermographen gemeſſen. 









Wiesbaden | Eronberg. | Neukiürch. 


Monate 














Diff. |: Dat 0 
6 5,0 
6.7 
24 2,2 
144 11 |-1750 
25 72 
155| 13 |--15,0 
24 15,2 
18,111 2 Nratil 
28 15,0 
156|' 19 1 230 
13 20,1 
16,3 | 26 43 
7..| 23,1 
18,8| 14 5,0 
26 18,0 
13,4| 16 4,2 
‚AO 16,2 
15,71: 6 1,1 
4 13,1 
142| 15 0,1 
"13 10,0 
19,6| 5 | —3,0 
28 6,0 
96 tat Een 
Fahr 7.3uli | 27,2 A suhd 28,1 





Min. —11,0 [38,2 20. Feb. —11,2 138,4 deb. —17,0 


Anmerk. Die höchſte Temperatur fiel alſo zu Wiesbaden und Cronberg 

auf den 7. Juli, zu Neukirch auf den 7. und 8. Juli; die niedrigſte zu 

Wiesbaden auf den 20. Febr., Cronberg auf den 11. Febr, und zu Neu— | 
fich auf den 11. und 12, Februar. | 
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Bemerfungen zu den thermometrifchen Beobach: 
tungen. 


(Bergl. Seite 22—49 und Tab. I.) 


1) Mittleve Jahreswärme der drei Stationen yon 1842—45, 



















Yayt. Wiesbaden. Cronberg. Neukirch. 
1842 8,1 79 5,9 
1843 8,29 7,89 5,95 
1844 7,67 7,24 544 
1845 7,62 6,98 5,24 
Mittel 792.1 °. 7,40 5,63 


Soll fi) indeß das Mittel der Temperatur überall gleich: 
förmig geftalten; fo muß bemerft werden, daß die Temperatur yon 
Gronberg fich fo berechnete, als 0b hier zu jeder Stunde des aftro- 
nomifchen Tages beobachtet worden wäre Da aber zu Wiesba— 
den und Neuficch in den 3 erften Jahren um 9, 3 und 10 Uhr, 
1845 aber um 9, 3 und 9 Uhr Abends beobachtet wurde; fo 
müffen wir dem Mittel der 3 erften Jahre 0,5, dem des Ießten 
Jahres 0,7 jubtrahiven, um gleiches Verhältniß mit Cronberg zu 
erhalten. Die mittlere Temperatur von Wiesbaden ift mithin 
7,399, zu Neuficd 5,080 R. Die Beobachtungen zu Cronberg 
gefchehen um 7, 1 und 10 Uhr. (Siehe Bemerf. auf Tab. IL, 
Jahrg. 1842 und Seite 54 deſſelben Jahrgangs.) 

2) Nach Tab. I. m im Mittel 

die wärmften Tage: die fälteften Tage: Differenz: 
zu Miesbavden: 6. Juli 23,105 20. Febr. —8,80%5 31,99. 
„ Gronberg: 7. „ :%3,5; 11.10.20. ,„ —88;5 832,3. 
„Neukirch: Ti a A „ —12,0; 32,7. 


5) | 


Mit dem Thermometrographen gemefjen, ergeben fich Die Ers 
treine für das Jahr 1845 wie folgt: 
Wärmſter Tag: Kältefter Tag: Differenz: 


0 (0) 0) 
zu Wiesbaden: 7. Juli 27,25 20. Febr. —11,0;5 38,2. 
a Eronbergru..7.:3u11,27,2: > Ein —11,23 38,4. 
„ Neukirch: 7.u.8. Juli 33,15 11.u. 12. Febr. — 17,0; 40,1. 

Die Temperatur-Extreme der Tageszeiten find für das: 

jelbe Jahr: 
a) zu Wiesbaden: 
9 Ahr Morgens; 3 Uhr Nachmitt.; 9 Uhr Abends. 
22,30 (7.Jul);5 26,09% (7, Juli); 22,39 (6. Jul). 
— 11,09 (20, Febr.) 6,0 (20. Febr.) 9,5 (20. Febr.). 
Differenz 33,3° 32,0° 31,8°, 
b) zu Eronberg: | 
7 Uhr Morgens; 1 Uhr Mittags; 10 Uhr Abends, 
22,99 8. Jul); 27,00 (7.Jul); 24,60 (7. Zult.) 
—10,5 (20. Febr); — 7,6 (19. Febr); —10,0 (11. Febr.). 
Differenz 33,40 34,60 31,6°. 
ec) zu Neukirch: 
9 Uhr Morgens; 3 Uhr Nachmitt.; 9 Uhr Abends, 
20,20 (7. u. S. Juli); 23,00 (7. Juli); 19,09 (7. Jul). 
—13,09 (11. Febr); —9,1 11. Febr.) —14,0 (11. Febr.) 
Differenz 33,20 are 33,00, 

3) Die in den früheren Heften der Jahrbücher (I. Heft 
©. 54 u. 1. Heft ©. 62) erwähnte periodifhe Wärmeabnahme 
vom 7,—12. Februar und 8—13. Mai ftellte ſich in dieſem Jahre 
nur während der erften Periode ein, wie folgt: 

vom 1. bis 6. Febr.; vom 7. bis 12. Febr. ; - Differenz. 





Wiesbaden — 1,30; — 32,6°; 33,99, 
Cronberg — 13; — 38,79; 37,4. 
Neukirch — 5,7; — 43,6°; 37,9. 
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Bemerfungen über die Nichtung und Stärke der 
Winde. 


Aus Tabelle III. folgt, daß ſich auf den 3 Stationen dieſes 
Jahr die Windrichtungen ſo ordnen: 


Aequatoralſtrom Polarſtrom 
Wiesbaden 548 535 
Cronberg 600 492 
Neukirch 720 371 

Summa 1868 1398; 


d. h. mit Der Höhe der Beobachtungsorte nimmt der 
Aequatoralſtrom zu und der Polarfirom ab. (Bergl. 
Jahrb. 1846 ©, 72.) 

Nah der Stärfe ordnen fih die Winde zu Eronberg 
vom ftärfiten Strom bis zum ſchwächſten: 

N. 1,6715 NW. 1,6495 NO. 1,5785 W. 1,450, O. 1,420; 
SR. 1,335; ©. 0,892; So. 0,812. Alto it vom Nordftrom 
rechts und links ein allen bemerklich; ebenfo ein Fallen yon den 
entgegenftehenden Weſt- und Oſt-Strömenz desgleichen ein Fallen, 
je mehr der Wind Aequatoralſtrom wird, 

Zu Neukirch ordnen fih Die Winde nach ihrer Stärfe fo: 
SR. 3,0305 W. 797, D. 7675 ©. Y724;5 N. 23,700; 
SO. 2,4515 NW. 3,3335 NO. 2,080. Hieraus ergibt ſich Nach: 
ftehendes als Folgerung: 

a) Die Stärke des Luftftromes nimmt mit der Höhe der 
Beobachtungsorte zu: denn fie verhält ſich bei Cronberg und Neu: 
kirch zwiſchen dem Aequatorial- und Polarftrom in. erfter Hinficht, 
wie 4,489 : 11,002; in leßterer, wie 6,318 : 9,880. 

b) Die abſolute Stärke der beiden Luftftröme iſt in der Höhe 
von Cronberg vom Aequatortals zum Polarſtrome fteigend 
(4,489 : 6,318); in der Höhe von Neufich aber en 
a, 002 : 9,880). 





An | | 
„m den fi 
Stärk per W 
der Win. 


Tab. EEE. Windrichtung zu Wiesbaden, Eronberg und Neukirch im Jahre 1845. 
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83|5|08 |2|8|18|5|0 © 5 | 8 |5|8I 3|5|9’| 8 |® s|8| 28|3|50 8 31% * 
Sanuar — — 3 14 19 8 | 31 6 12 3 2 Ä 11 20 ‘7 19 15 | 18 
Februar. 6,15 21 ee la 11201-681186 115 12 | 36 4 
März Baer ea 4 11 
April. 2 | 10 8 2 21 12 1.9 10 6 2 
Mai 41 6 1 2 3 7 Be 8 23 
Suni 4 — = i 5 3 5 13 
Suli al a 13 | 8 10 | 19 
Auguft 111.98 10| 5 —— 
September 3 2 5 9 5 3 4 
October. 1 28 2 
November 2 11.10 2| 5 2 4 
December .„ re 5 4 | 10 
0,892| 1 12,724 1,335| 1 [3,030 1,649| 1 12,333 





1 — 1 


Verhltn. d. Windſtärke 1 1078 


| 


4 * * ’ : ’ — en — r ’ " a £ ' ‚ ’ R 

Die bier fir die Stationen Cronberg und Neukirch in Zahlen ausgevrüdte Stärke ber Winde wurde In derfelben Wetfe beobachtet und beitimmt, wie in den früheren Jahren. Ruhige Luft wurde mit O bezeichnet, die bewegte nach dem zunehmenden Grade der 

— > — — 4 Sturm —— Die Zahl in der Columne des Stationsortes giebt die Anzahl ver Winde im Monat an; die beigefügte Zahl der Windſtärke bezeichnet die Summe der für die einzelnen Winde notirten Stärkegrade. — Zu Wiesbaden 
— iſt die Stärke der Winde nicht regelmäßig genug beobachtet worden, deghalb mußte die Kolumne der Windſtärke für diefe Station wegfallen. 











Tah, III. h. Windrichtung und Stärke des Windes zu Eronberg in den Jahren 1843 bis 1815. 


Sanuar 


Februar 


September . . - 


Detober 
November 


December. . 
122 | 183 | 142 47 





Totalfumme der NO.-Winde 503|Totaffumme der Oſtwinde 521 | Totalfumme der SO.Winde 73 JTotalſumme der Südwinde 301 ſTotalſumme derSW. Winde 514[%otalfumme der Weftwinde 954 |Totalfumme der NW. Winde 232] Totalfumme aller Winte im Jap 
— inde im Jahr 3270 


672 


Totalſumme der Nordwinde 267 


Geſammtſtärke derfelben 390 Gefammtftärfe verfelben 720Geſammtſtärke derſelben Gefammtitärfe derfelben 50 Geſammtſtärke berfelben 158 Geſammtſtärke verfelben 673Geſammtſtärke derfelben 1363 Geſammtſtärke verfelben 3381 Gefammtftärfe derfelben 436 
‘ erjelben 4365. 
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Bon den Windrichtungen in Verbindung ihrer 
Stärfe, 


Sn Tabelle II. b. find die Windrichtungen fammt ihrer 
Stärfe zu Cronberg von den 3 Jahren 1843—45 genau ver- 
zeichnet, | 

* vr der Windridtungen nad ihrer 

Anzahl, 

In 1000 Theilen ausgedrüdt, vertheilt ſich der Luftftrom fo: 
N. 0,082, NO. 0,153, D. 0,159, SO. 0,0%, S. 0,061, SW. 
0,157, W. 0,292, NW. 0,071. — Der zu Cronberg vorherr— 
ſchende Luftftrom ift alſo ©. 55° W. 

2) Stärfe der Windridtung nad den Weltgegenden. 

N. 1,461, NO. 1,431, D. 1,290, SD. 0,641, ©. 0,786, 
SW, 1,310, W. 1,429, NW. 1,457. Jahresmittel der Stärfe 
1,335. — Die mittlere Stärfe des ©. 55 W. ift — 0,219 für 
das Jahr zu Cronberg. Die Hauptrichtung des Windes und 
feine Stärfe ift zu 


Stuttgart. S. 36O. 0,066. Erfurt .. S.78 W. 0,19. 
Karlsruhe. S. 88 W. 0,190. Göttingen. S. 32W. 0,141. 
Mannheim N. 65 W. 0,047, Elberfeld . S. 52W. 0,290. 
Münden . S. 59 W. 0,305. Halle... N. 86 W. 0,289. 
Negensburg N.31 W. 0,164. Berlin S. 68W. 0,195. 
Würzburg. S.73 W. 0,235. Lüneburg.. S. 85 W. 0,317. 
Prag... ©.74W, 0,383. Hamburg. S. 81 W. 0,229, 


Es iſt hierbei ſehr bemerkenswerth, daß der Nordwind 
die höchſte Stärfe hat; ferner, daß von ihm an 
durch den Öftlihen Theil der Windrofe gezählt, die 
Stärfe big zum SD, abnimmt, welder zugleich die 
geringfte Stromwirfung äußert; von ibm an durd 
den weftlihen Theil der Windrofe nimmt die Stärfe 
wieder zu, da ſich der NW, mit der HDeftigfeit zwei: 
ten Nanges wieder dem N. Strom anreibet. Die Er: 
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klärung hiervon iſt nicht in einer Proportionalität der Richtung 
mit der Stärke zu ſuchen, ſondern in dem größern Einfluß der 
Wärme auf die Atmoſphäre in den ſüdlicheren Breiten. 


3) Verhältniß der Windſtärke nach Monaten. 

Januar 0,085, Februar 0,087, März 0,106, April 0,082, 
Mai 0,071, Juni 0,076, Juli 0,075, Auguſt 0,083, Sept. 0,070, 
Detober 0,084, November 0,087, December 0,094, - 


Im September herrfeht die größte Ruhe der Luft, die Stärfe 
der Bewegung nimmt yon da an bis Ende des Jahres zu; mit 
dem Januar ftellt ſich eine geringere Stärfe ein, die aber wieder 
fteigend im März ihr Maximum erreicht und yon da an big wie: 
der zum September fih zu mindern fcheint, — Die Ber: 
hältnißzahlen der monatlichen Stärfe und der ftillen Luft Cunter 0) 
drüden in der Negel ein Extrem aus; denn der flärffte Luftſtrom 
im März — 0,106 wird begleitet Durch die Zahl 37, welche an— 
deutet, daß in diefem Monat. ruhige Luft am wenigften vorherr- 
chend war, — Die höchfte Anzahl der Stürme in Rückſicht auf 
die Weltgegenden fällt nicht mit der nımerifchen Stärfe der Wind— 
richtung in gleicher Beziehung zufammen, ein Beweis, daß erftere 
durch ganz andere Urfachen erzeugt werden, als Teßtere, 


4) Berhältniß der ftillen Luft und der Stürme, 


Ein Blick auf Tab, IM. b, (Summe der Windftärfe O u. 4) 
zeigt, daß im Allgemeinen ftille Luft vom Januar an bis Juli 
allınählig mehr waltend werde, yon da an aber bis Ende des 
Jahres juceeffiv weniger vorfomme Das Gegentheil findet bei 
den Stürmen ftatt, die, vom Juli ausgehend gerechnet, vor- und 
rückwärts zunehmen. Hiernach fallen die meiften Stürme in die 
falte, Die am meiften ruhige Luft in die warme Jahreszeit. — 
Nimmt man die Anzahl der Stürme (65) als Einheit an, fo 
kommt die Luftſtärke Zten Nanges in dem Verhältniß 5,09, ftille 
Luft 10,72, die Luftftärfe 2ten Ranges 14,39 und erften Nanges 
(Säufeln) im Verhältniß 19,11 rüdfichtlih der Anzahl vor. 
Es steigert ſich folglich dieſe Progreſſion arithmetifch mit 5. 
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Die Wirfung der jährlichen Stürme beträgt 0,051, alfv etwas mehr 
als 1/5, der gefammten Windſtärke. — Stürme fallen in den 
Januar 11, Februar 12, März 11, April 5, Mai 1, Sunt 1, 
Auguft 5, Detober 5, November 3, December 11, 


5) Folgende Leberficht enthält nah Tab. II. b. die Verhältniß— 
zahlen der Windrichtung und Stärfe nad Monaten und Jahres- 
zeiten zufammengeftellt. 


a) Nad Monaten. 











ER * Ei 
ED Eu Br: 
99 |W Ir 8) 

— — 










18!33123 29 63 611 5| 1110/10] 31 | 44 | 9411411 25 45 
35153143 1714135 | 511 7| 3114| 61 22 | 391 9311271 12 |19 
38168148 18215811061 5| 41 5| 1]40 | 63 |] 67 1001 15 |32 
11 116141 | 65 | 73 | 96112). 9117116] 43 | 49 | 53) 751 19 123 
29141163 |96 144| 581 6| 4120111133 | 48 | 70| 103] 15 |20 
21133143 |67132| 401 3] 1127118] 44 | 44 I 73| 93] 24 134 
31 137 1171|\20112| 114111|10]24|211 42 | 51 11071133} 36 |44 
9|10130|31130| 291 6| 21231241 60 | 92 11041146] 1F | 18 
231341711861 48| 561 9| 4423|131 27 | 211 521: 631 14 117 
151121221241 34| 44| 4| 5] 9| 9]58 ! 91 [1041158] 33 |40 
November 116 19148 | 66 1 37 | 591 6| 4118/19] 64 | 92 | 72) 941 10 |16 
December 121 134 154|83155| 61l 4) 3111111] 50 | 57 | 65/122] 15 30 


bh) Nach sahreszeiten. 


5[2711031140]252]390] 52 |94 
2128]116|160]190|278] 49 |75 
4163] 146|187]2841375] 74 |96 
0/415149/2041228|3151] 57 73 


inter . 174 112071120] 1831153] 173116 7 
Frühling. | 78 | 125]152|2431175/260 123] 17 
Summer. 161 | 80] 90/118] 74 80120 13 

3 


3 
4 
7 
Herbft . . 1 54| 651141|176]1191159 19) 1355 
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c) Nah ven Polen. 










Jahreszeiten. 


inter. © oe 564 
Frühling 483 
Sommer 638 
Herb . 573 





Summe . 


Aequatoralſtrom 


Windricht. 









Stärke. 


— w — 


2258 


Polarſtrom 


Stärke. 











Aus den zwei erſten Tabellen laſſen ſich nicht leicht genügende 
Reſultate folgern; concentrirt man aber die Beobachtungen auf 
die Zufammenftellung unter ec, fo ergibt fi) Folgendes: 


a) der Aequatoralſtrom ift vorherrſchend und verhält fi) 
zum Polarftrom, wie 1,147 : 1. 

I Im Winter, Sommer und Herbfte ift der Aequatoralwind 
vorherrfchend in den Verhältnißzahlen 1,018, 1,752 und 1,202 
: 1; Dagegen ift im Frühlinge der Polarftrom vorwaltend — 
1,224 : 1, 

7) Der Aequatorals und Polarftrom ergänzen ſich in jeder 
Jahreszeit (Gleichgewicht im Luftfirom), denn die zufammenge- 
ſetzten Größen beider Ströme betragen für den Winter 805, Früh— 
ling 825, Summer 823 und Herbft 817. 

„ 9) Beachtenswerth find folgende Zuſammenſtellungen: 


Aequatoral-Strom 
Vom Winter zum Frühling: Fallen 0,232; 
Bom Frühling zum Sommer: Steigen 0,213; 
Vom Sommer zum Herbft: Fallen 0,300; 
Vom Herbft zum Winter: Fallen 0,255; 


Polarſtrom 
Steigen 0,262. 
Fallen 0,298. 
Steigen 0,196. 
Steigen 0,244. 
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Wind-Stärfe 
Aequatoralfirom Polarftrom 
1,389 ; 1,428. 
1,302; 1,548. 
1,217; 1,231. 
1,285; 1,275. 


Es ift nicht zu verfennen, daß dieſe Erfcheinung ihren Grund 
habe in der verfchiedenen Wirkung der Sonne auf unfre At- 
mofphäre. Das Steigen des Polarftromes z. B. im erften Falle 
wird bedingt durch die größere Verdünnung des fünlicheren Thei— 
les der Luft über der nördlichen Halbfugel; das Fallen des Po— 
Yarftromes vom Frühling zum Sommer aber dadurch, daß die 
Luft der nördlichen Halbfugel weit mehr durd) die Sonnenwärme 
verdünnt it u. f. w. 


Die intenfiven Stärfen des Aequatoral⸗ und Polarſtroms 
verhalten ſich wie 1,298 : 1,375; alſo verkehrt wie ihre Summen. 
(Ausgleihung.) 

e) Was die intenfive Stärfe des. Luftſtromes nach Jahres— 
zeiten angeht, fo fällt dieſelbe beim Aequatoralſtrom in fol- 
gender Ordnung: Winter, Frühling, Herbft, Sommer; bei dem 
Polarftrom aber Frühling, Winter, Herbft, Sommer. — Sieht 
man aber überhaupt auf die Folge der Stärke, fo geftalten ſich 
für die Jahreszeiten folgende Verhältniffe: 

Winter Frühling Sommer Herbſt. 
Aequatoralſtrom III. IV. VIII. V. 
Polarſtrom I. 1. VII. — J—— 
der Polarſtrom hat im Frühling die höchſte, der Aequatoralſtrom 
im Sommer die mindeſte Stärke u. ſ. w. 

Im Mittel geſtaltet ſich die Stärke des Windes fallend 
nach Jahreszeiten ſo: Frühling 1,425, Winter 1,408, Herbſt 1,280, 
Sommer 1,234; im Frühling kommt alſo die höchſte, im Sommer 
die geringſte Windſtärke vor. 

9) Die in dieſem Jahre vorgekommenen Stürme ordnen ſich 
nach der Windroſe, wie folgt: 
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Weberficht der Stürme zu Wiesbaden, Cronberg und Neufirch im Jahr 1845. 





Monat, R, RO, D, 





wle./nim.| ec. In. wle. 






Dezember 1844—|—| 11 — | — | — I — 
Sanuar. . .. 11] — | 1 | 37] 1 

Sebruar ..P I] 1 — | ı | 1 I 1 

März....1 1 11-1 —[—| 5 J-i— 

"nrie . 2.1. He 7 1 

Mai ....1-- 1] — 1 — | 2 — 

Sunt....|-| 1 1[—|3 — 1 — 

Sl .... 1-1 ——— 

Auguft ... I] 3 | — | — || 1 

September . — — — — | — | 1] 1— 

Dctober . . J-1—1—1— — | — I - 

November I) — I — 1-1 seele eg] 1 3E Tee 00 






Summa . Tal 21 4 416 Jiy al alı J—i—| 6l—! 1j1ıl 2 | 3 175] 8 | 1212215 | 2 





Mies: | Cron 
baden. | berg 





Tab. IV. Monatliche Weberficht der Bewölfung und Witterungs: Geftaltung zu Wiesbaden, Eronberg und Menfirch 1815. 










| 
Heitere Tage) Wolfige — Nebeltage Negentage Schneetage 
trübe Tage zu zu zu zu 























Berhältniß der Heiterkeit 
und Bewölkung 


zu 


Höhenrauchtage 


zu 


Hageltage | Einzelne Gewitter 


zu 


Sturmtage Neiftage 




































Monate. — 
Mies: | Crons | Neu: || Wies- | Cron- | Neus || Wies- Mies: Mies: Mies: | Cron: | Neu- Neu: | Wies- | Gron- | Neu: || Wies- Mies- 
baden. | berg. | firch. || baden. | berg. | Fiech. || baden. baden... baden. baden. | berg. | Eich. kirch. baden. | berg. kirch. || baden. baden. 








50 3383| 9 14 14 | 3 












0,340 

38 192 57 1 — 6 0,974 

59 213 69 1 1 7 9,830 

April. 45 172 | 55 1 = 3 1,000 
Mai 67 253 81 SE 1 4 0,373 
Suni 41 217 72 — 1 7 0,976 
Zuli 63 210 | 76 4 3 7 0,476 
Auguft 65 230 | 78 2 1 9 0,431 
September 50 187 55 2 2 9 0,800 
Detober. 53 236 73 5 4 18 0,509 
November 61 219 | 67 8 5 16 0,410 
December 70 297 | 8 3 5 24 0,286 


7 | 3 |7,405 | 7,673 


| 
| Mittel! 0,617 | 0,639 


662 2749 | 852 41 37 133 
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Hieraus folgt, daß aus SW, 80, aus W. 42, aus ND. 29, 
aus D. 19, aus S. 12, aus NW. 11, aus N. 10 und aus SO. 
6 Stürme famen. Davon kommen auf den Aequatoraljtrom 140, 
auf den Polarſtrom aber nur 69. Weiter ift aus diefer Tabelle 
erfichtlich, daß die Zahl der Stürme mit der Höhe der Beobach— 
tungsorte zunimmt, — In den Winter fallen 60, in ven Früh— 
ling 50, in den Sommer 54 und in den Herbft 45 Stürme — 
Nach Fahreszeiten vertheilt fich der Strom der Stürme fo: 


Polarſtrom Aequatoralſtrom, 
Winter 18 42 
Frühling 29 23 
Sommer 15 39 
Herbſt 7 36; daher nur 


im Frühling der Polarſtrom das Uebergewicht hat. 

Welche Windrichtungen bei den Niederſchlägen Statt hatten, 
ift aus Tab. V. zu erſehen; desgleichen die Anzahl der Stürme 
und die Tage, an welchen letztere vorfamen, 


Bemerfungen über die Bewölkung und Witterung. 


1) Aus Tab. IV. geht hervor, daß mit zunehmender Höhe 
die Heiterfeit des Himmels abnimmt, obwohl zu Cronberg das 
Berhältnig für „heiter“ etwas größer erfcheint, als zu Wiesbaden. 
Heiterfeit und Bewölfung ſtehen für das Jahr im Mittel zu Wies— 
baden — 0,617, zu Cronberg — 0,639, zu Neukirch — 0,311. 

2) Wiesbaden hatte 139, Cronberg 167, Neukirch 137 Re— 
gentage. Nebel war zu Wiesbaden an 41, zu Eronberg an 37 
und zu Neufirh an 133 Tagen. Die Zahl der Schneetage fteigt 
mit der Höhe des Drtes; denn Wiesbaden hatte an 27 Tagen, 
Cronberg an 40 Tagen und Neukirch an 53 Tagen Schneefall. 
— Die Zahl der Sturmtage fleigt ebenfalls mit der Meereshöhe 
auf den 3 Stationen. Das Verhältniß ift 26 : 30 : 153. 

3) Diefes Fahr zeichnete fi) durch verheerenden Hagel por 
allen früheren aus. Zu Wiesbaden wurde An 4, zu Cronberg 
an 21 und zu Neukirch an 14 Tagen Hagelfall beobachtet. Sind 
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auch hierbei die Tage des Winters und Frühlings mitgerechnet, 
an denen fogenannter Graupenhagel fiel; fo gab es doc) aud) fehr 
viele Gewitter mit eigentlichen Hagel im Laufe des Sommers, 
wovon befonders zwei Die Gegend des Taunus, eines das Lahn 
thal und eines die Gegend des Dillthales zerftörend heimfuchten. *) 

4) Die Zahl der beobachteten Gewitter beträgt zu Wiesba— 
den 21, Cronberg 41 und Neukirch 19, zufammen 81. Davon 


*) Das erite diefer vier Hagelwetter, welches am 14. Juni, Nachmittags 
gegen 3 Uhr, fih über den Nemtern Wehen, Langenſchwalbach, Elt- 
ville und Rüdesheim entlud, berührte befonders die Gemarfungen Hohen— 
fein, Holzhaufen über Aar, Michelbach, Nanfel, Wollmerſchied, 
Eltville, Kiedrih, Rauenthal und Neudorf. Die Berheerungen 
waren zum Theil fehr beträchtlich. Furchtbare Waffermaffen, die gleichzeitig 
mit dem Hagel niederfielen, verwülteten Felder, Wiefen, Weinberge und Wege 
auf eine bedanerliche Weife. Fenfterfcheiben wurden in Menge zerfehlagen. Die 
Wieſenmühle bei Hohenftein wurde faſt ganz verfchüttet; die Bewohner derfelben 
retteten nur mit Mühe ihr Leben. Nach amtlicher Grmittelung des Schadens 
betrug der Steuer-Erlaß für die Oemeinde Nanfel Sfl. 23 Er. 1 pf., für Woll— 
merfchied 17 fl. 34 fr. 2 pf., für Eltville 32 fl. 30 fr. 2 yf., für Kied— 
rich 18 fl. 9 Fr. 2 pf., für Rauenthal 909 fl. 16 fr. 1 yf. und für Neu— 
dorf 420 fl. 2 Fir. — 

Das zweite, in der Taunusgegend vorgefommene Hagelwetter, verwültete 
mehrere Semarfungen des Amtes Königſtein, namentlih Cronberg, Ober: 
höhftadt, Schönberg, Altenhain, Mamvlshain und Hornau. Es 
fand flatt am 2. Auguft, Morgens zwifchen 6 und 7 Ahr. Unſer verehr: 
tes Mitglied, Here Lehrer Becker zu Gronberg hat darüber im 3. Hefte diefer 
Sahrbücher, Seite 103 u. ff. bereits ausführlich berichtet. Zur Bezeichnung des 
Schadens fügen wir hier nur noch die Beträge an, welche ven betroffenen Ge— 
meinden on Steuern erlaffen wurden: für Altenhain 213 fl. 45 fr. 3 vf., 
für Cronberg 1218 fl. 29 fr. 2 pf., für Hornau 285 fl. 55 fr., für Ma— 
molshain 153 fl. 1 fi. 2 pf., für Oberhöchſtadt 473 fl. 28 fr. 2 pf. und 
für Schönberg 95 fl. 38 fr. 1 pf. 

Das Hagelwetter, welches fich über die Lahngegend verbreitete, fand in der 
Nacht vom 5. auf den 6. Juli Statt. Es berührte die beiden Nemter Weil: 
burg und Runfel, befonders die Gemarfungen Kirfhhofen, Odersbad, 
Meilburg, Waldhauſen, Ahaufen, Zöhnberg, Selters, Drom— 
mershaufen, Eſchenau, Gaudernbach, Hofen und Steeten. Der 
Hagel zertrümmerte an mehreren Orten die Benfterfcheiben. Starfe Waſſer— 
fluthen verheerten die Bluren. Walthaufen wurde fait ganz überfchwenmt. 


LER NE ae SE LSETRURTN. In 


* 
+ — 


mr | BAR EN; #r 





ah. EV. Täglicher Waſſergehalt der Atmofpbäre um 7 Uhr Morgens zu Eronberg 1815. 


Nah Augufs Pſychrometer. 
(Der Waffergehalt it ausgedrückt in Grammen auf 1 Gubifmeter.) 


. ji ” z 


April, | Mai, | Juni. | Juli, Auguſt. Sept. |Dctober.| Nov. Dez. 


— Te een — — | ——— | nennen öß —— | — — 






Monat. Januar. Februar. März. 





Datum. Gramm. | Gramm. | Gramm. | Gramm. | Gramm. 


Gramm. | Gramm. | Gramm. | Gramm. | Gramm, | Gramm. | Gramm. 




















1 — 4,0 0,7 





13,3 9,8 9,8 5,8 

2 — — 0,3 11,1 8,4 10,9 6,9 

3 * 4,5 1,5 12,0 9,2 13,0 80 

4 — 4,6 0,1 10,3 7,8 13,7 5,5 

5 — 3,9 0,1 12,0 8,3 12,2 5,7 

6 — 5,1 0,1 12,0 78 6,4 6,8 

7 — 3,0 | 0,1 10,9 6,8 11,6 7,3 

8 = 1,5 0,1 9,6 7,4 10,9 6,2% 

9 == 3,1 2,5 8,6 10,0 9,2 6,0 

10 — 2,7 3,8 10,0 13,1 8,5 5,7 

11 | — 2,5 10,3 9,4 8,7 5,4 

12 — 0,7 1,9 9,6 9,6 9,2 5,5 

13 4,7 0,1 0,1 10,2 7,3 8,2 5,4 

14 3,6 0,2 0,1 90 | 10,0 7,5 4,8 

15 4,7 0,5 0,1 Ss ug 34 5,4 

16 5,7 4,4 1,9 8,5 8,6 5,8 5,4 

17 4,3 4,8 5,7 9,1 14,5 5 5,4 

18 4,6 4,5 3,9 10,5 9,7 6,7 5,7 

19 4,6 0,2 2,5 9,8 10,9 72 6,5 

20 4,0 0,1 1,2 11,6 9,0 10,6 6,3 

21 4,7 2,6 3,6 10,6 9,8 6,3 6,2 

22 4,8 0,1 0,1 10,9 10,8 8,0 5,0 

23 4,5 3,1 1,9 10,2 10,1 8,0 5,0 

h 24 4,6 5,4 6,1 10,3 9,2 6,3 5,1 
25 5,0 4,2 5,6 1,4 8,0 6,2 3,9 

26 5,7 4,0 4,7 8,1 3,1 6,5 5,1 

27 4,4 4,2 5,1 7,1 8,8 6,2 5,4 

23 5,2 2,9 6,2 10,9 9,0 6,7 3,2 

29 4,2 — 5,2 12,4 9,1 75 5,1 

30 4,3 — 3,4 11,6 — 5,8 5,8 

| 31 4,3 — 6,6 13,2 zen 6,2 5,6 
— Ze 3,21 2,60 6,80 10,32 9,37 8,22 9,63 
Monatliche Expanſion 0,27 1,31 1,30 2,31 5,13 3,74 3,32 1,59 





Anmerf. Jahresmittel des Waffergehaltes 7,60 Gr. Sahresmittel der Grpanfton 3,00. Die Spannung der Waſſerdünſte nimmt gewöhnlich von Januar 
bis Auguft zu, und von du wieder bis zu Ende des Jahres ab, entfprechend der Zunahme ber Waͤrme. 1845 macht wegen des Eulten Februar und März 
eine Ausnahme. — Die Grpanfton der Waſſerdünſte beträgt bei uns in der wärmern Jahreszeit gewöhnlich 5—6“, wechſelt im Sruhling und Herbſt gewöhn— 
lich zwiſchen 3—5 Par.“ und in den Wintermonaten zwiſchen 1—2 Linien. 
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fallen 5 in den April, 6 in den Mai, 24 in. den Juni, 22 in 
den Juli, 18 in den Auguft, 4 in den September, 1 in den Des 
tober und 1 in den December. Hagelführend waren 2 im April, 
11 im Mai, 2 im Juni, 2 im Juli, 3 im Auguft, 1 im Okto— 
ber und 1 im Dezember.) Sie famen aus allen Weltgegenden, 
nämlich 32 aus W., 33 aus SW., 12 aus S., 5 aus O., 4 aus 
SD., 2 aus N., 2 aus NO, und 1 aus NM. 


Menge des atmosphärischen Waſſerdampfes. 
(Siehe Tab. IV. b.) 


Zu Cronberg ift nad Auguft’s Pfychrometer täglich, Morgens um 
7 Uhr, der Wafferdampfgehalt der Luft beobachtet. und nach Preuf, 
Grammen für den Tag berechnet worden. . Hieraus ergaben fid) 
für diefen Ort nachſtehende Zahlen, die den Druck des Waſſer— 
dampfes für die Monate bezeichnen: Januar 0,27, Februar 1,31, 
März 1,30, April 2,31, Mai 3,26, Juni 5,02, Juli 6,10, Aus 
guft 5,13, September 3,74, Dftober 3,32, November 2,57, Des 
zember 1,59. Geſammtdruck für's Jahr 1845 — 35,92%; Jahres: 
mittel 2,99. 


Der Steuer-Erlaß betrug für Kirſchhofen 53fl.46 fr. 1pf., für Eſchenau 
210 fl. 40 fr. 1 pf., für Gaudernbach 46 fl. 23 fr. 1 9f., für Hofen 
345 fl. 50 fr. 3. pf. und für Steeten 113 fl. 42. fr. 2 pf. — 

Das Hagelwetter in der Dillgegend entlud fich vorzugsweife über den Ge— 
marfungen Niederroßbach, Eiershaufen, Hirzenhain und Wiffen: 
bach. Es ereignete fi) am 26. Auguft, Nachmittags, und war von heftigem 
Sturm begleitet. Der amtlich ermitielte Schaden hatte einen Steuer-Erlaß zur 
Folge; für die Gemeinde Niederroßbach 26 fl. 57 fr., für Eiershauſen 
43 fl. 46 fr. 3 pf., für Hirzenhoin 33 fl. 5 fr. 1 pf. und für Wiſſenbach 
12 fl. 56 fr. 1 pf. (Bergl. unten „Außerordentliche Erſcheinungen.“) 


6%. 
Regenmenge zu Wiesbaden, Cronberg und Neukirch 
im Jahr 1845. 





Gronberg. Neukirch. 





‚u wu 
Sanuar 2200 0, 244 11,1 
ISEDrune ua er 24,8 20,1 
ET BE 31,9 48,3 
ASUEIE ur s 23,2 5,4 
Mat an Ihe 30,1 14,4 
Pants nprid.. .n 35,4 114 
SUR 330 a, 030: 57,1 90,0 
Auguſt ae: wo 101,2 108,3 
September RG 41,9 100,0 
Detober . » OR: 23,4 112,2 


November . . : 16,0 61,8 
J 80,5 138,0 


Summa . 34 9,4, 5 0° 10%, 





Die Gefammtmenge des Negens zu Wiesbaden beträgt 
fir diefes Jahr 2/ 8” 11. Die Vertheilung derfelben auf die 
einzelnen Monate kann für diefen Stationsort nicht genau ange 
geben werden. 


ied 




















Tab. V. Niederſchläge. ee 












































































































































Regentage, nach Monaten geordnet, zu Wiesbaden, Cronberg und Neuficch 1845. | a 
Zahl der — er = 
Regentage Datum des Niederfhlages zu Windrichtung bei den Niederfchlägen. Semi ie — 
Monate st | Anzahl verfelben zu „Datum, an welchem fie Hattfanven zul Anzahl verfelben zu || Datum, an welchem fie Rattfanben- zu 
. n Er — — — r —ñ—— — — — 
Wies-⸗Cron-⸗Neu— * — — — 
— | — — Wiesbaden. Cronberg. Neukirch. ron Mies Cron— Neu: Wiesbaden. Cronberg. Neukirch. MWies- | Eron- Neu: Wiesbaden. Cronberg. — 
| g. baden. berg. | Firch. | - || baden. | berg. | firch. — — 
Sanuar.....| 6 9 5 || 20,26°,27*,29°,30°,31°. 1,19°,20,26°,27%,28°,29°, 30°, | 19*,26°,27°,28°,30°. Ze — | ee — 4,21 1,5,8,9,26,27,28. 
31*. | = 
Februar .... 7 9 9 || 14*,15*,16*,18,2%°,23*,26*. 5*,6*,14*,15°,16%,22°,23*,24°, | 5*,6°,7°,14°,15°,24°,25*,26°,27°. 2 2 = = = = | 5,6,7,8,25| 2,6 2,5,6,13,14, 15, 21, 2, 
| | 26* 26 7. 
14 | i6 | » 2°,3°,11°,14°,15%,16, 19°, 20%, 2115,12, 12°,5716°,18°,19°, | 4°,5%,6%,11%,1%%, 14%, 15%, 16°, 4 2 — — = — ©10,28,29 | 28,29,30 | 2,7,8,13,14,15,16, 17,22, 
| 21*,23°,24,26,27,9. 20°,21*,23°,24,%,27,29,31°. | 17°,18°,19°,20*,21°,23,24,25°, 23,24,27,28,29,31. 
26°,27°,28,29°,30°,31°. 
Air. ae 11 10 | *12 || 9,10°,11,13,14,15,17,22,25, | 9,12*,13,14°,17,92,24,25,%6, | 8,9,10*,11,12*,13°,14*,16,17, 2 = 1 3 e 22 22,24 24 ; 15,16,17 | 15,16 | 5,9,10,14,15,16,17 ‚18, 
26,30. 30. 24,29,30. 19,20,26,27. 
Mar > 13 18 14 || 2,3,7,11,12,17,19,20,21,22, | 2,4,7,8,11,12,13,15,17,18,19%, | 1,2,3,4°,7°,8°,11,13,14,17,18°, 8 2 3 3 >#17,91.27,28:| 11.1923 — — — 1,2,3,4,8,14,17,18,19, 
28,30,31. 20°,21°,2%,23,29,30,31. 21°,22,30. 21,22,25, 
nr. 2 13 14 7 || 4,5,6,7,8,9,14,18,24,25,26, | 4,6,7,8,9,15,16,18,19,22,24, | 5,7,9,14,19,26,29. 3 1 4 12 8 | 7,14,18 | 6,7,14,18,| 6,7,14 ; 7,828 |4,8,9,10,15) 4,6,10,11,12, 17, 18,23, 
27,28. 25,26,23. 25,233 |(36.)18, 25 24,25,28. 
— 22,24 
ua 27. 19 17 10 || 1,4,9,11,12,13,14,15,16,18,21, | 6,9,11,12,13,14,15,16,18,21, | 2,4,5,12,14,18,23,25,26,29. 1 — 7 12 3 4,9,24 | 4,6,9,11, | 4,5,26 8 1,13 1,14,28,9,30,31. 
23,24,25,26,27,28,29,31. 24,25,26,27,28,29,31. (26, > 21,243 
(26.)2 27,29 £ 
Auguft ..... 15 17 13 || 1,2,5,6,7,8,9,10,13,14,15,16, | 1,2,4,5,6,7,8,9,12,13,14,15,16,| 7,9,10,11,13,14,15,16,17,19, 1 N 5 9 4 1,2 a )| 1,2,5,7,8, |2,19,%6,27 : ; 29,30,31 2,28 2,3,4,6,7,9,10,1#,12,13, 
19,27,28. 17,19,26,27. 20,27,28. 26 14,19,26 14,15,16.17, 19, ©,21, 
28, 29, 30. 
September... | 11 11 8 || 14,15,16,17,18,93,24,26,97, | 14,15,16,17,18,19,23,24,26, | 15,17,18,19,24,26,28,30. — 2 1 2 1 18 18,23 18 p 10,21 — 6,7,16,17 ‚18,19,22,26, 
28,30. 28,30. 28,30. 
| October 8 11 9 || 4,8,11,18,19,21,22,31. 2,4,7,8,9,10,11,18,19,21,22. | 3,4,8,9,12,18,20,21",28. 1 2 — = 1 — — 4 53 2 15 18,21 18,22 | 1,2,3,5,7,9,15,18,19,20 ° 
| 21,25,37 ,28. 
ı November ... 9 12 12 7,10,11,12,13,17,20,24,26. 6,10,11,13,17,18,19,20,24,26, | 10,11,13,16,17,18,19,20,23*, 1 3 — — — — — — — Be {4 — — 4,5,8,13,17,18,19,20,22, 
29,30. 24*,26,30. 25,26,27,28,30, 
3 2 x x 
1. Derember. .... 13 23 15 4*,5,9,11,13°,15*, 16,21,22°, | 2,3,4,5,6,7,9°,10,11°, 12,137, 3°,5,6,9,10°,11°,12°,15°,18°,19, EEE — — = 1 Be Be 77 4 9 21 11,12,37, |3,11,16,19,| 1,2, 3,45, 8,9,10, 11,12, 
23°,277*,28,30. 15*,17,18°,19,20,21°,22°,23°, | 27°,23,%7',28°,30. 28, 2293837, 15,16,19 ‚20,22, 26, 27,28, 
26,27°,28,30. = ee | ee TE TEEN —— —— 28,30 99, 30, 31: 
‘ >) * ri x 
167 136 | umma 23 15 21 | 41 19 26 30 153 | 
j Anmerf. Die mit einem Sternchen (*) bezeichneten Tage hatten Schneefall. | 
Semitter zu Wiesbaden aus 1 1 
| 7 7 Brntberg ==, 3 2 
| Ä „ Neuficch * 1 1 
Summa 5 4 
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Waſſerſtand des Nbeins 
(in Duodeeimalmaß) 
am Pegel zu Caub im Jahr 1845, beobachtet yon Herzuglichem 
Rheinzoll-Amte daſelbſt. 


Bon 1. Januar bis Ende Juni. 








Tage. | Januar. | Februar. | März. April. Mai. Juni. 
1 | | 31-9 ır | — er Br 2 
2 ABER EINE ES sl | —1ı3 | 10 
3 BREITET TE FE 51 ll 1) 15 78 
4 I BPADE NER Mei se are 
5 ig 184 1248 —I s|;ı 5[ı6 | 2 
6 EEE 31 8| 5] 13 | ı0 
7 +) &| 3121 16% 8 nal and 
8 alralts later 91 9 2 n 1 
9 21:52 | 10 11.2 — | 8! 10 | ıı | 10 
10 41.553 | 61.100 a 8 #8 | ER Mg 
11 ICE ET Um 31 8| s|ır) 2 
12 a ee 1! a 1,1 #82 Nas] 43 187 
13 Bl ae 118 52 12 0 
14 a a Si 38, ran 13 yes 
15 ara nein) a 1 0 SM: 
16 3 ie, 3:| *8:|.—| 12 | 3 
17 31/8751 10] °8| 6 331.87. 1.104 99. 9 4 
18 al in |.is 2 8]°7% 1.1041 42 129 
19 J6 1164701 8 
20 2. 2 | 8|—|ıs) 4 
21 ET NEAR IR 54481. 5a he 
22 Bu nl I6a| E17 60 6143 
23 Beat 15 nl.Eo| IE 4779. Sl 14 es 
24 RES EEREN .619\—-Jı5 | — 
25 Ei ie 2 J8 666 
26 2 5I 8| alıc) a 
27 Bu 1681. 11,1 486] 13%). 2 — 66 
28 at 124) Sa:| 17a 3 7a 72% | 2684| 45 het 
29 Bu el 9|.28:| — 5462761 1] da je 7 
30 31 81—-|—| 2% | 10 54, 2841 Kia is: le 
31 3]10| — 1 —| 3 -| 10 —1— | 8 SI | —_ 


je) 


Waſſerſtand des Rheins 


(in Duodecimalmaß) 
am Pegel zu Caub im Jahr 1845, beobachtet von Herzoglichem 
Rheinzoll-Amte daſelbſt. 


Vom 1. Juli bis Ende December. 











Tage. Juli. Auguſt. JSeptemb. | October. |November. | December. 
Fuß. | Zoll. Fuß. Zoll. Fuß. Zoll. | Fuß. | ZoU. | Fuß. | Zoll. | Fuß. | Bol. 

1 14. 2b a ll rs Tim 
2 13 | 101 9| si 8! si ss! 3l ©! 6I 57% 
3 13 14430 7 °2 8 51 10 | 10 6 4 5 9 
4 12) 6.10 PP 7 1014] 1125] 10 7511 
5 22| =} 9104 7lı0o111| 3]°5| 31.6 I — 
6 11 5 9 6 7 7110 5 5 6 6 6 
7 aa a ET BT I IE RL FTIR 
8 1071: 6:1 Sl 44 74 7a TEE TI TREE 
9 101 #1 39 8,2412 7 ET IT E17 Te 
10 ı0ı ı| s|ı0I 6 JıoJıo| a] 5| 6Jı1 | 6 
11 9 II eltern 
12 9 I 1oJıı) BI 6| Im] 8I 5| 5112 Yıl 
13 9 IF Beil 15 RS 
14 — TE 170 ee 
13 21 In) :ar] 10 | 64156. Ye 19] IR 10] 4176 
16 rar elle) PAPIER tg 
17 ı| aJı0| s| 6| slıas| al 6 | —[10| 5 
18 IA NH TEILT DI TR ER HI 
19 11 Pa HN IRl serie) E31 
20 114 2 1a JE elle rt 
21 1% | 112 4284 Sail 10 2 Isa 125-2 
22 | tıı ll 64 8s| 51 9] 6] 5[|10 1 16 | 4 
23 10° = 11°) 2424, 801.21. 494 4} 35°) 105 959 
24 94 781.4110].5845 17814109 480] 17% ]351}. 18442 PP 5 
25 9% {55 1ill 15h | tere 
26 965 OT Bis il] 159198112772 
27 971 26h 104 80 1701084 580 — 1758 OR) il: 562 
28 9%]. 7651 395] oahi7al a 17] var. 35>| 10-7. 10:1 
29 Sl 28:1 Io: IT er 55 
30 | sl el —]-8 7 —1 7] 1,,.,.5-6102] 16 | 5 
31 9 8 8 91 — | — 6 I 10 — — 1183| — 
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Monatliche höchfte und tiefite 
Wafferftände des Rheins, 
deren Differenzen und die aus den täglichen Beobachtungen berech— 
neten monatlichen Durchfchnitte. 



































Differenz 
Höchſter Tiefſter Ides höchiten] Durch— 
Stand. Stand. [und tiefiten ſchnitt. 
Stundes. 
(us. a00. | us. (8006| sus. (a0 |SuR. [Bo0. 
Sanuar . 5 24.3 5 1 9 4 | 0,10 
Februar . 12 4 2 10 9 6 6 | 0,14 
März 30 | 10 | 8 352% |. 8113 662 
April. 9! ı10| 9 | 51 20| s| 13 110,93 
Mai. 97. 64,7 eb 2) —1:18'5598 
Sun. 7 — | 9 4 7 81 13 | 8,93 
Suli . 14| 4] 9 4 5/1 — | ı0 | 6,97 
Auguft 12 4| 8 9 3 71 10 | 5,39 
September . 8 916 4 2 5 7 | 5,53 
October . 131 5i.8ell o| 8 | 7.) do 12,9 
November 6 715 5 1 2 5 | 9,70 
December 151 —15 9 122 3417411 53,18 


Höchfter Stand im Jahr: am 31. März 30° 10%, 

Tieffter Stand im Jahr: am 9. Februar 2° 10%. 

Fahresmittel aus den monatlihen Durchſchnitten: 9 7,41% 

Bom 1. bis 6, Januar Treibeis, ohne fich zu ftellen. Vom 
7. bis 10. Februar wieder Treibeis, weldes fih aber am 11. 
Februar bei 110 N. ftellte. Die Eisdede brach am 20. Februar 
wieder auf, wurde aber am 1. März durch eine neue erfegt, Die 
erft am 30. März wieder Iosging. — 

Zu Biebrich war nad den Beobachtungen der Herzogfich 
Naffauifhen Waſſerbau-Inſpection der höchſte Wafferftand 
des Nheins im Jan. 4 8”, im Febr. 6°, im März 21° 10, 
im April 20° 11°, im Mai 8° 51/5”, im Juni 14° 9, im Zult 
12.7 im Auguft 110‘ 1134% imıSept. 8%. 17 m Dei 14687 
im Nov. 6° 6°, im Dee. 14° 6'/, '; der tieffte Stand im Jan. 
3 7'747", Im Febr. 1° 11%, im März 6° 4, im April 8° 6%, im 
Mai 7’ 1", im Juni 9 5°, im Juli 8° 9, im Auguft 8° 2%, 
im Sept. 6° 3°, im Det. 6° 8", im Nov. 5*1“, im Dee, 5° 61, 


8 * 


68 


Waſſerſtand des Mains 


(in Deeimalmaß) 
am Pegel zu Höchſt im Jahre 1845, beobachtet von 


Herrn Amtswerfmeifter Kunz dafelbft, 


Juni. 


Vom 1. Januar bis Ende 




















= |veoroa | un loan + | |Jeso++tonmwmnnn— | 

em 

— 

— 2 nn HH 222————22 
* 
SI ı - |e wen man nanm nmm san m man“ 

Mm I 

z 

ER, ix 

aA EHEM nm mn nn nn ꝛ* 
N) 
= 

TE 

——— 

* 

ee. 

* &] - SO HARD OS DES OO nn HH HH | 
Di Te —— 


DAHIN DOT DT DA mn I 


.| Zoll. 

Erz 
4 
3 
2 
2 
2 
3 
3 
2 
3 
3 
3 
2 
1 
2 

| 


RE 

+ 

= 

as 
& 














* * FOATmman (| Von nm nme" | H1oonı GE 
zn 
Ba 
Tel a2 ana 2 2 8 Hm anna nannnnnn ı Il 
m 5 
2 
4 je a EEE EEE EEE EEE EEE En nn EEE DEE AED NEL © SEE ——— 
— Ho Ge) AR 
“92 
em ‚ 
—— 
3 Nam m nm ma na a nn ana na a na na non a 
3 


— —— — — ————— En a nee u Fee —— — EST ——— ——————————————————— —— — SH EEE ———— — — 


an HN [a0 san +29 nn O9 SS! En A 
* * er ee ee EEE 


Tage. 
25 
26 


an 
= 
vu 
8 
ei _ 
*2 
85 
a 2 
& 
27 
ea 
2 = 
B ® 
= 
2 











Auguſt. 





Er —— Te OD TS TO IT N NOT 0 0 0 


Juli. 
Fuß. | Boll. | Fuß. | Zoll. IFuß. Zoll. | Fuß. | Zoll. 


HH SD a a a oa aa aaa a aaa aa a na a 


Es ALU ROH+ RE | | HR a | Hmm swamn 
en 
— 
Sa: 
= 2 SID mn HN OR —— 
— 
8 5z35118 —— nenn no RT Tr 
er u 
* ST 
Se ins ze BRD n mn anna nn aaannnannnannmnmmmmn | 
egEr 
S 
= 
— — | Her | Row oo nam C o - O 0 
= er 
SR x 
a, a OD - nn n nn nm nm nanan nm nn nn nm m 
SS » > 
o 7: 
— 
588 ee er ers ea re ae ee 
= 
Fee 
e — 
e2.5 S aaa aan 2 Ra a anaanannannm | 
ee 
a — 
ur z 
Een 
— 
— — 
oa 
& 
Bun, 2 
> N 
— 
— 
— 
— 
— 
3 


9) 2 ti» — an N OS Emma OLD RN» OO 2 


Tage 


Monatliche höchfte und tiefite 
Waſſerſtände des Mains, 


deren ferengen und die aus täglichen Beobachtungen berechneten 
monatlichen Durchſchnitte. 
















Differenz 
des höchſten 
und tiefſten 
Standes. 


Fuß. | Zoll. 










Höchiter 
Stand. 


Tiefiter 
Stand. 


Durch⸗ 
ſchnitt. 











Fuß. Zoll. I Fuß. | Zoll. Fuß. ı Zoll. 






























SJannar . 2 1 117° 2 | 5,97 
Februar . 1 5 2 2 2 | 5,61 
März 3’12.82901 971.8 248 
April ar Ritt 245 Ma5H 
Mai. 3heı 1! 5] 3 | 819 
uni. 3 6 12 l B.:183,17 
Suli . 2 5 2 5 3 | 8,06 
Auguſt 2 8 ır17 3 | 7,90 
September . 1 9 1 {i 2 | 2,77E 
Detober . 2 9 l 4 3 | 3,871 
November 2 5 i| —|I 2 | 8401 
December 3 2 141 —| 7 | 6,10 





Höchſter Stand im Jahr: am 31. März 4. 

Tieffter Stand im Jahr: am 12. und 13. Februar 1’ 5. 

Jahresmittel aus den monatlihen Durchſchnitten: 4 4,67, 

Am 12, und 13. Januar etwas Schwimmeis; am 6. und 
7. Februar desgleichen. Mit dem 10. Februar fror der Pegel 
ein. Am 12. Februar, Nachmittags 5 Uhr, ftellte fich das Eis 
und der Fluß blieb bis zum 25. März zugefroren. Beim Aufz 
bruch der Eisdecke erhob fich der Wafjerftand von 8 auf 10 Fuß. 
Bom 8, Februar bis 2, März war die Schifffahrt unterbrochen. 
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Waſſerſtand der Lahn 


(in Decimalmaß) 
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Vom 1. Januar bis Ende Juni. 
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Waſſerſtand der Lahn 
(in Deeimalınaf) 
am Pegel zu Diez im Jahr 1845, beubachtet von der 
Herzuglihen Waſſerbau-Inſpektion dafelbft. 


Vom 1. Juli bis Ende December. 















Tage. Juli. Auguſt. | Septemb. JOctober. November. December. 
Fuß. | Zoll. Fuß. | Bott. I Fuß. | Bolt. | Fuß. | Bolt. | Fuß. Zoll. 




















1 4 LEE. 458 3. 
2 ST TRIER. a1, 37, &j14° 6 
3 3176142176 3716 13871521543 7.6 
4 31,4 4 Ira 4113417: 8 13 ET #4 798 
5 si TEE: 3]: 31.9 II F5T 5 
6 4.1 rl 25h) ie siTej 2181, 31467 — 
7 SI HIELT BATETIZL IE SE IE HI E6TTNS 
8 3 |75.17 08175 BUT LEIE PISTEN 
9 a EI B4T4 117173172 180 75,8 
10 SIT FI 2168 SITE IT ITS RT 
11 I 5 ET. 21134] 738 3 1: HI IF IT FRTES 
12 3418-114 3:14 23458 124 IRB RME UNE 
13 34:3 1 2 I) II 25 SS ILE IN 5 IF 2 OF 
14 31 >42 1714 II ISTIEL Ara —I88 FA 
15 BASIERT IS TTB TIL TeN pen 
16 34 2178 1 I, IT| - 2113977778 2 
17 Sa er De Su eu De En a 2 
18 gilt EI EEE El 208 
19 3 I KA 8-5 u 3 | Be 38 
20 1274159423 311114). 8173) 1317086 
21 ——— 
22 AA 
23 3 — 4 3 4 2 5 2 92 
24 34.22 6 D4 88— 
25 JJ—2 
26 2700153 &|: 4116 754 
27 le a 3 8 3 oe 4 8 65 
28 3126128706188 3191 A| 8]ı1ı0] 5 
29 8181797761780 31781747. SI ROTRB 
30 4 TE EB 3l 8] a] 5JI 21] — 
31 a3 SIEB I Ta Er 3ls6I — — 18 | — 
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Monatliche höchfte und tieffte 
Wafferftände der Lahn, 
deren Differenzen und die aus täglichen Beobachtungen berechneten 
monatlichen Durchſchnitte. 













Differenz 
Höchſter Tiefſter [des höchſten 
Stund. Stand. [und tiefiten 
Standes. 


Zuß. | Zoll. 






Monat. 


Fuß.Zoll. Fuß. Zoll. 








Sanuar . 4 5 3 5 1 — 3 | 8,23 
Februar . 4) — 3 2 — 8 33,14 
März 23 7 3 2 2.) 5 6 4,84 
April Baı I er T8) 8% So 
Mai. a a a Ba a a Ed En a  s 
Juni . 416 31 —11 6 3 | 5,00 
Suli . 4 2 3 — 1 2 31130852 
Auguſt 5 1 3 4 1 7 — |. 2,42 
September . 3/6 2 8 — | 8 3 | 0,47 
Detober . ei: 3 6 1 1 + | 0,68 
November ——— 3 — 2 —7 
December 21 — 4 6 | 16 4 8 | 9,30 


Höchfter Stand im Jahr: am 29. März 23° 7, 

Tiefiter Stand im Jahr: vom 5. bis 17. September 2% 8, 

Sahresmittel aus den monatlichen Durchſchnitten: 4 6,33 

Am 5., 10,, 11., 12. und 16. Januar Treibeis; desgleichen 
am 1. Februar, Am 2. Februar ftellte fi) das Eis; an dieſem 
und dem folgenden Tage war der Pegel eingefroren; am 4, Febr. 
wurden aber Fluß und Pegel wieder frei. Am 8. Febr, aber- 
mals Schwimmeis; am 9. Febr. fror der Pegel ein, das Eis 
ftellte fih und der Fluß bebielt bis zum 16, Febr. feine Dede. 
Vom 1. bis 24. März war der Fluß ebenfalls zugefroren, und 
als am 25. das Eis fi in Bewegung feßte, flieg die Wafferhöhe, 
die am Morgen 10° 2” betragen hatte, am Nachmittag auf 16% 
Der Eisgang dauerte dießmal Drei — nämlich vom 25. big 
27. März | 


— — — — — — 
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Außergewöhnliche Erſcheinungen. 


Am 27, Februar zu Cronberg Zodiakallicht beobachtet; 
desgleichen am 1., 6., 7., 8. und 10. März. *) — Vom 30. Nos 
vember 1844 bis 23. März 1845 mit wenig Unterbrechung Schnee 
und ftarfer Froſt; — ein Winter, der fowohl im Hinblid auf 
feine Dauer, wie feine hohen Kältegrade vielleicht Wenige feines 
Gleichen hat. Am 8 März fror der Rhein zu und ging am 24, 
d. M. erft wieder auf, In der Nacht vom 15. auf den 16, 
März fiel ein Fnietiefer Schnee, auf welchen am 16. bei warmer 
Mittagsluft ein mehrftündiger Negen folgte. Die Folge hiervon 
war, daß ſich auf dem Schnee gegend Abend eine 2—3 Linien 
dicke Dede yon Glatteis bildete; fo daß Menfchen und Thiere 
auf ungebahnten Wegen kaum fortfommen fonnten. Alle Thiere 
im Freien geriethen in große Noth. Die Hafen, welche, 
ohne einzufinfen, yon der Eisdede getragen wurden, fonnten, weil 
fie auf der fpiegelglatten Fläche ftets ausglitten, ohne Mühe im 
Freien ergriffen oder mit Knitteln erfchlagen werden. Hatten 
diefe Thiere das Unglück, auf fteile Flächen oder Bergwände zu 
gerathen; fo glitten fie wider Willen unaufhaltfam herab und 
fonnten unten ohne Weiteres mit den Händen aufgefangen wer— 
den. Den Neben ging es faft noch fehlimmer. Diefe fanfen 
mittelft ihres größeren Körpergewichtes in die Eisdede ein und 
verwundeten fi) an der fiharfen Kante des dadurch entitan= 
denen Loches dergeftalt die Läufe, daß nicht felten Haut und Haare 
bi8 auf die Knochen abgefehunden waren. Den Forftauffehern 
und Sagdberechtigten wurden viele folder Thiere, Die ermattet 
gefunden worden, zugebracht. Dußende yon Hafen und Neben 
wurden wochenlang in Ställen genährt. Hirſche und Rehe zogen, 
yon Hunger und Elend getrieben, fih nach den Wohnungen der 
Menfhen. Zu Dberems im Amte Jdftein fand ein Landmann 


*) Am 8. und 9. März war um die Zeit des Sonnenuntergangs die Sonne 
mit Federwolken (cirri) umgeben, welche ftrahlenförmig von der Sonne aus: 
gingen. Vergl. über diefe Erfcheinung v. Humboldt Cosmos ©. 01 u. ff. 
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am 18. März Morgens neben ſeinem Vieh ein mitfreſſendes Reh 
im Stall. Die Jagdbehörden ſahen ſich genöthigt, die Anordnung 
zu treffen, daß dem Wilde im Freien Futter dargereicht wurde; 
— eine Maßnahme, die man in unſerem Lande bisher nur in 
Thiergärten und im Leibgehege zur Pflege der Hirſche kannte. 
Dennoch mag der Wildſtand durch dieſe widrigen Naturverhält— 
niſſe im Durchſchnitt auf %, vermindert worden fein. Im Leib— 
gehege um das Jagdſchloß Platte bei Wiesbaden fand man 
im Sommer viele Sfelette gefallener Hirſche. Selbft die wilden 
Hühner, 3. B. die Feldhühner, ließen es fich gefallen, im Mühle 
thale bei Wiesbaden und an andern Drten wie zahme Hofhühner 
gefüttert zu werden. 

Ueberhaupt war das Jahr 1845 in phyſikaliſcher Hinficht ein 
merfiwürdiges, in vieler Beziehung traurigesz befonders traurig 
für den Betrieb der Landwirthſchaft und diejenigen Verhältniffe, 
Die damit in engevem Verkehr ftehen. Das Schmelzen der unges 
heuren Schneemaffen im Februar und März erweichte und durch— 
näßte den Boden ſo fehr, daß die Beftellung der Felder unge— 
wöhnlich Tang verfchoben werden mußte. Dennoch fah man fid 
genöthigt, die Frühlingspflanzungen in dem noc immer naßfalten, 
jhlecht vorbereiten Boden vorzunehmen. Dieß und die im erften 
Drittel des Juli eingetretene ungewöhnliche Sommerhitze, welcher 
alsbald wieder kühles und nafjes Wetter folgte, mögen als Gründe 
für die Mißerndte des Sommergetreides gelten. Natur— 
forfher und Landwirthe finden in dieſem grellen Wechfel aber aud) 
die Haupturfache der Rartoffelfranfheit, die fich als eine 
Landplage faft über ganz Europa verbreitete und in gewiffen Län 
dern und Gegenden, wie Jrland, Belgien, Holland, meh— 
reren Provinzen Rußlands, Gallieien und felbft Deutſch— 
land den erften Grund zu der im Jahr 1846—47 erfolgten 
Hungersnoth Tegte. Den Mangel an Nahrungsmitteln noch zu 
erhöhen, mußten die landwirthſchaftlichen Erzeugniffe auch noch 
einen. nicht unbeträchtlihen Ausfall durd die Ueberſchwem— 
mungen der Slüffe erfahren, die zu Ende März und Anfangs 
April in Folge des plöglichen Abgangs des Schnees und Eifes 
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Statt hatten. Nicht nur unfere Flüffe, Nhein, Main und Lahn, 
fondern auch die Fleineren Flüßchen und Bäche richteten großen 
Schaden an. Diele, fehr viele Dörfer und Städte an den Ufern 
diefer Flüffe wurden fo unter Waffer gefegt, daß man nur mit 
Kähnen durch die fonft trodenen Straßen von Haus zu Haug 
fommen und oft nur im zweiten Stud durch die Fenſter aus- und 
einfteigen Ffonnte. Diele niedrig gelegene einftöcdige Wohnungen 
mußten gänzlich verlaffen werden. In mehrftöcdigen Häufern 308 
man ſich mit feiner Habe in die oberen Stocwerfe zurüd, Vie— 
les Bewegliche, was nicht befeftigt oder in gefchloffene Hofräume 
gebracht werden konnte, wurde fortgeſchwemmt; Gärten, Felder 
und Weinberge wurden fchredlich Yerwüftet und die Wohnungen 
dermaßen zerftört, daß die meiften für Menfchen und Vieh vor 
Mitte Sommers nicht wieder bezogen werden Ffonnten. Das Elend 
der armen, hart betroffenen Bewohner einigermaßen zu mildern, 
wurden mit Zuſtimmung der Herzoglichen Landesregierung Col— 
leften an Geld und Lebensmitteln peranftaltet und Seine Ho— 
heit der regierende Herzog ließ in mehreren Dörfern und 
Flecken am Rhein aus höchfteigenen Mitteln namhafte Geldſum— 
men vertheilen. — Der Damm der Taunuseifenbahn wurde an 
mehreren Stellen, namentlicy durch die Nidda bei Höchſt fo zer= 
viffen, daß die Fahrten einige Zeit eingeftellt werden mußten. 
Seit dem Jahre 1784 hatte der Wafferftand unferer Flüſſe nicht 
die eminente Höhe erreicht, wie Der hier in Nede ftehende am 
31. März 1845. (Vergl. Bögner der hohe Wafferftand des 
Mains am 31, März 1845. Frankfurt a. M. mit 2 erläuternd. 
Anfichten.) 

Machten wir folche traurige Erfahrungen in den Niederun— 
gen, fo Tauten die Berichte yon den Höhen unferes Landes nicht 
günftiger. Pfarrer Hasfeld, Dirigent unferer Beobachtungen 
zu Neufirch, fchreibt unter Anderem Folgendes: „Den 15. 
März von 2 Uhr Nachmittags an bis zum 16.- gegen 11 Uhr 
Morgens hatten wir hier ftarfen Sturm mit Schneegeftöber. In 
diefer Naht war eine folde Maffe Schnee um das Pfarrhaus 
zufammengeweht worden, daß man nur aus den Fenftern in's 
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Freie gelangen. fonnte, Das für den Haushalt nöthige Waſſer 
wurde von der Magd auf diefem Wege in’s Haus geichafft. Zur 
Kirche konnte Niemand kommen; felbft Glöckner und Borfänger 
blieben aus, weil nicht durchzufommen war, Vom 27. bis ein= 
ſchließlich 29. März tobte faft ununterbrochen ein furchtbarer 
Sturm, der perisdifch son Schnee und Hagel begleitet war, ſo 
daß fih Niemand im Freien zu laffen wußte. Diefe drei Tage 
waren unbeftritten die fchreeflichften im ganzen Winter.“ 

Am 6. April Ießte Spuren des Schnees im Nhein- und 
Mainthal, während an demſelben Tage unfer Beobachter zu Neu— 
firch zwifchen ſtockwerkhohen Wällen aufgefchaufelten Schnees feit 
langer Zeit feinen erften Spaziergang wagte. „Am 9. April 
blies zu Neufirch ein heftiger Sturm aus Süden und Ddiefer 
jeßte dem Schnee an dieſem einen Tage mehr zu, als alle feine 
früheren fonnigen Brüder. Man fah vrdentlih, wie der Schnee 
zerging und freute fich feiner Niederlage.“ (Aequatoralſtrom). 
„Dennoch verſchwand der legte Schnee zu Neukirch erft am 26. 
März An Orten, wo ihn der Wind zufammengetrieben und er 
gegen die Einwirkung der Sonne und warmer Winde gefchügt 
war, lag er noch piel länger. — Am 16. und 17. April wüthete 
zu Neufirch ein folcher Sturm, daß felbft das maffiv aus Steinen 
erbaute Pfarrhaus im buchftäblichen Sinne des Wortes gerüttelt 
wurde und an den Wänden hängende Gegenftände, der große 
ſchwere Kirchenfchlüffel nicht ausgenommen, ſich beftändig beweg- 
ten. Ebenſo am 18., 19. und 20. März Mit Sonnenunter: 
gang Tegte fih der Sturm, mit Sonnenaufgang erhob er fich wie: 
der, mit dem höchſten Stand der Sonne erreichte der Orkan feine 
größte Heftigfeit.“ 

Am 22. April wurde zu Cronberg und Wiesbaden das erfte 
Gewiiter beobachtet, zu Neukirch am 24. d. M. — 

Während zu Cronberg fhon am 23, März Bachftelzen 
erfehienen und Lerchen fich hören Tießen, am 24. die erfte Haus- 
jchwalbe gefehen wurde, am 28. die Amſel fchlug und am 29, 
ein Neft mit jungen Sperlingen aufgefunden wurve, Tießen ſich 
zu Neufird die erfien Lerchen erft am 30. Marz vernehmen; 
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am 3. April ſah man dort die erſten Rothſchwänzchen, am 6. 
Hänflinge und erſt am 21. April die erſten Schwalben. — 

Im April und Mat an verfchiedenen Drten im Lande 
Dlatterfranfe, namentlih im Amte Königftein. — Am 
1. März zeigte fi ein Stordy bei Wiesbaden, zog aber wie 
der weiter; erſt am 3. April erfolgte der eigentlihe Einzug 
diefer Thiere. — Am 29. April erfte Blatttriebe am Fuße des 
Altfönigs, am 17. Mat erft auf dem Gipfel deffelben. Zur Ent- 
widelung der Vegetation durd die Waldregion diefes Berges, die 
962 Fuß Höhe mißt, bedurfte es alfo eines Zeitraums von 18 
Tagen. Die Entfaltung des Pflanzenlebens beweift alſo, daß in 
unferer Breite in diefem Jahre der Frühling täglich son unten 
nad oben um 54 Par. Fuß vorgefchritten if. — — Am 17. Mai 
fugeldiker Hagel zwifchen Feldberg und Altkönig. — In der 
Naht vom 18. auf den 19, Mat auf den Höhen des Taunus, 
namentlich zwifchen Oberems und Glashütten, fußhoher 
‚Schnee. — Naupen und Höhenraudh vernichten in Die 
fen Monate in den obftreihen Niederungen des ganzen Landes 
die Hoffnungen der ſchönſten Baumblüthen; — ein 
weiterer Grund für das Hungerjahr 1846—47 (Seite 75.) — 
Zu Neufirh im Mai ungewöhnlid viele Stürme, befonders 
heftig am 2.; am 3. und 7; Hagel; am 4. und 8. Schnee. — 

Im Juni abermaliges Anfchwellen unferer Flüſſe durch Ge— 
witter und Wolfenbrühe. Am 14 d. M. zerftörendes Ha— 
gelmwetter mit Wolfenbrud und Wafferfluthen in den 
Aemtern Langenfhbwalbah, Wehen, Eltville und Rü— 
desheim Dergl. ©. 59 u. 60). An demfelben Tage beobachtete 
man zu Cronberg und Wiesbaden drei, zu Neukirch zwei Gewit- 
ter. Vom 23. bis 26. auf dem Wefterwalde fo falt, daß man 
die Stuben heizen mußte; desgleichen vom 12. bis 16. und 29. 
und 30. Juli und 7. bis 22. Auguft. 

In der Nacht vom 5. auf den 6. Juli zwifchen 11 und 12 
Uhr ein arges Hagelmwetter mit Wafferfluth in ven Aem- 
tern Nunfel und Weilburg. DBefonders hart wurde die Ge— 
meinde Efchenau betroffen. In diefem Dorfe fand man mehrere 
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Tage nachher in einem tiefliegenden Hofe noch Haufen yon Ha— 
gel; er hatte jest noch die Die einer Wallnuß, zum Theil eines 
Hühnereies, felbft einer Kinderfauft, und war mitunter in Kryftal- 
len zuſammengefügt, wie Kandelzuder. Viele Senfter wurden zer— 
trümmert, Dächer und Wände der Häufer ſtark beſchädigt, Die 
Sluren verwüftet. (Vergl. ©. 60; desgleichen Tandwirthichaftl. 
Wochenbl. f. d. Herzugth. Naffau von 1845 Nr. 33.) — In der 
Nacht vom 8. auf den 9. Juli ein ungewöhnlich ftarfes Gewitter, 
das nicht nur auf unferen drei Beobacdhtungs » Stationen Wiesba— 
den, Cronberg und Neufirch, fondern in ganz Deutjchland bemerft 
wurde. Es durchlief die Entfernung von Deutſchlands Weftgrenze 
bis zu den ruſſiſchen Dftfeepropinzen in 13 Stunden. Seine 
Gefchwindigfeit war alfo für eine Stunde im Durchſchnitt 61% 
deutfhe Meilen. — Am 25. Juli in der unteren Maingegend 
von Mittag bis Abends 7 Uhr fortwährend Gewitter aus Weften, 
zulegt mit Plagregen und Hagel, der bei Hochheim die Wein— 
berge und Sruchtfelder ftarf befhädigte. An demfelben 
Tage wurde zu Oberfeelbah im Amte Jdftein ein Knabe 
vom Blitz erfhlagen, der mit der Hade auf der Schulter neben 
jeiner Mutter vom Felde heimfehrte. Desgleihen am 26. Juli 
ein Mann zu Emmerzhaufen, eine Stunde yon Neufirch (im 
Preußiſchen), der fih zum Schuge unter eine Eiche geftellt hatte. 

Der Auguft war in ganz Europa reich an Negen und auf 
dem Wefterwalde ſtürmiſch. Es tauchten ſchon um dieſe Zeit faft 
allerwärts wohlbegründete Bedenken und ängftlihe Sorgen über 
eine zu fürcdtende Theuerung auf. — Am 2. d. M. ein furcht— 
bares Dagelwetter mit Wolfenbrud und Wafferfluth 
im Amte Königftein. 8 fielen dabei Eisflüde von ver 
Größe einer Hand. Nach dem Negenmeffer zu Cronberg wa- 
ven in 10 Minuten 57, Par. Zoll Waffer gefallen. Das Un 
wetter Fam fo unerwartet raſch und heftig, daß felbft die im 
Freien lebenden Thiere zum Theil feine fichere Zufluchtsftätte mehr 
finden fonnten. Ein Einwohner von Cronberg fand in feinem 
Garten 24 Eleine, vom Wetter erfchlagene Vögel, ein Knabe unter 
einem einzigen Nußbaum in einer Wiefe fogar 94, wopon einige 


So 


noch im Sterben begriffen. (Siehe ©. 60.) — Zwei Stunden 
fpäter traf das Gewitter verheerend in Efhwege ein. Es Iegte 
aljo in einer Stunde I Meilen zurüd. — In der Gegend des 
Knotens auf dem Wefterwalde waren an diefem Tage von 2 
bis 7 Uhr Morgens mehrere fchreefliche Gewitter, die zwifchen 6 
und 7 Uhr befonders ftarfe Donnerfchläge hören ließen. 

Bom 18 Auguft an bemerkte man auf dem Wefter- 
walde Störung im Wadhsthum der Kartoffeln. Das 
Kraut, weldes bis dahin friſch und kräftig ausgefehen, fing plötz— 
lic) an zu verdorren, die Blüthen falteten ſich zufammen und 
fielen bei der Teifeften Bewegung vom Stode ab. Am auffallend- 
ften war die Erfcheinung bei der hier einheimifchen, für den We— 
fterwald charafteriftifchen Sorte, die der dortige Landmann mit 
den Attributen „rauhe, rothe, runde” bezeichnet. Bei genauerem 
Nachſehen fand man die Knollen folder Stöde theilweife ſchon 
in Fäulniß übergangen. Aehnlich, wie hier, hatte fi die Kar— 
toffelfranfheit auch in den Niederungen und Thälern verbreitet, 
wodurch dann die Erndte an diefen für Menfchen und Bieh jo _ 
wichtigen Nahrungsmittel ſehr geſchmälert wurde, Aber auch die 
verhältnißmäßig geringen Vorräthe der fcheinbar gejund einges 
brachten Knollen gingen großentheils noch in den Kellern zu Grund, - 
fo daß es an vielen Drten im Frühling 1846 an der nöthigen 
Menge gefunder Sehfartoffeln fehlte. 

Am 36. Auguft im Amte Dillenburg ein Gewitter. 
mit Hagel, das bedeutende Verheerungen anrichtete. (Siebe 
©. 60.) £ 
Der September war durch feine fonnigen Tage der mage— 
ren Erndte günftig, obwohl auf dem Wefterwalde rauh und mit- 
unter ſtürmiſch; bejonders ftarfer Sturm am 18. und 19. — Am 
4., Abends 6 Uhr, zu Cronberg in der höchſten Negion der At- 
moſphäre auffallende Feder- und Schichtenwolfen (eirri et cirro- 
strati), welche fich ftrahlenförmig aus Süden. durd das Zenith 
nad) dem Nordpole zu erſtreckten. (Vergl. Anmerf, ©. 74) — 
Am 18. Sept. gegen Abend im Taunus ein flarfes Gewitter, 
welches im Amte Idſtein, von Dagel begleitet, einigen 


ss 


Schaden verurfachte. — Letztes Gewitter zu Cronberg für Die: 
jes Jahr am 23. September, zu Neukirch am 27. December. (Siebe 
unten.) — Im Detober und November mitunter noch herr- 
liche Herbfttage. Erfter Schnee zu Neukirch am 21. Detober. 
Doch flogen daſelbſt am 1. November auch noch die Bienen aus, 
um auf den noch zahlreichen Herbftblumen Honig zu ſammeln. — 
Erftes Eis zu Wiesbaden und Cronberg am 5. November; erfter 
Schnee dafelbft in der Nacht som 26. auf den 27. November; — 
erfter Schnee auf dem Feldberg aber ſchon am 15. November. — 
Einen Tag fpäter (am 16.) fand man bei Cronberg an einer 
fonnigen Stelle noch vollkommen entwidelte veife, wohlſchmeckende 
Erdbeeren; einen ganzen Monat fpäter Cam 16. Deebr.) fogar 
noch einzelne lebende Maifäfer, vbgleih ein Froft in der Nacht 
vom 13. auf den 14. December dem nocd immer üppigen 
Herbftflor auf Höhen und in Nieverungen ein Ende gemacht hatte. 
— Am 3. December, Abends 6 Uhr, zu Wiesbaden ein hellglän- 
zendes feuriges Meteor, welches ſich in ſüdöſtlicher Richtung (nad) 
Mainz zu) bewegte. Es war von der Größe einer ftarfen Bil- 
lardkugel, erleuchtete aber einige Augenblide die ganze Gegend, 
zerplaßte mit einem Büchfenfehuß = ähnlichen Knall, |prühte dabei 
viele Funken aus und hinterließ eine ſchwarze Rauchwolke. Am 
9,, 10, und 11. December zu Neukirch furchtbarer Sturm; Abends 
10 Uhr am Testen diefer drei Tage fo ftarf, daß das maffive 
Pfarrhaus bebte und die im Säulenofen des Wohnzimmer befind- 
liche fchwere gußeiferne* Platte beftändig hin und herflapperte. 
In diefem fhredliden Sturme fam ein Mann von 
Roßbach im Amte Hahenburg auf derlandftraße von 
Srmtraut nah Rennerod um’s Leben. — Der December 
überhaupt ungewöhnlich ſtürmiſch. „Eines diefer Unwetter brachte 
am 27. zu Neukirch Hagel und Gewitter mit, welches Teßtere mit 
einem fehr heftigen kurzen Donnerfchlag und dunkelrothem Blitze 
endigte. Blig und Donnerfnall war Eins. In demfelben Mo— 
mente ſah man an der Kirchthurmfpige einen dunkelrothen Licht- 
jhein, der ungefähr zwei Sekunden deutlich bemerkbar blieb und 
auf den erften Augenblic befürchten ließ, daß Feuer ausgebrochen 
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ſei. Glüdlicher Weife täufchte jedoch dießmal die Beobachtung. 
— Auch am folgenden Tage (am 28.) wieder tobender Sturm 
mit Regen und Hagel, fo daß Niemand zur Kirche fommen fonnte. 
Der Sturm peitfchte den Negen mit folcher HDeftigfeit in faft ho= 
rizontaler Richtung, daß das Waffer durch die fonft gutjchließenden 
Doppelfenfter des Pfarrhaufes drang und fidh Dergeftalt zwiſchen 
denjelben anfammelte, daß nach und nad) mehrere Eimer vol 
weggefchafft werden mußten. Nur ein handfelter flarfer Mann 
war im Stande am Abend die Fenfterläden zu fchließen; aber 
auch ſelbſt diefer dritte Verſchluß fehiste nicht ganz gegen Das 
Eindringen der Näffe. — Faſt diefelbe Scene wiederholte fich zwei 
Tage fpäter (am 30.), jedoch mit dem Unterfchiede, daß zu dem 
entfeßlichen Sturme mit Negen- und Hagelfchauer ſich noch ein 
dichter finfterer Nebel gefellte. Nachdem am Abend die Läden 
unter Einbuße mehrerer Fenfterfcheiben faft mit Lebensgefahr ge- 
ichlofjen waren, glaubte man fich hinter denfelben in der Nähe 
eines Nadfaftens eines arbeitenden Dampfbuotes, ein ſolches Dröh— 
nen, Plätfehern, Poltern und Braufen fand ftatt. - An Schlafen 
war nicht eher zu denfen, big die Sinne, nad Stunden an das 
Getöfe gewöhnt, der Ermüdung erlagen. Daß das maffive ftei- 
nerne Haus, mit Allem, was darin war, bei jedem Stoße zitterte, 
versteht fich von ſelbſt. — Doch dem Sturme folgt auch hier in 
diefer Höhe — wenn auch felten — das Zeichen des Friedens. 
Als ſolches betrachte ich nämlich die am folgenden Tage Cam 31.) 
für mic) intereffante Wahrnehmung zweier Monde. Ich beobach— 
tete fie gegen halb 7 Uhr eine DViertelftunde Tang. Der eine yon 
beiden (der Nebenmond) ftand um 1° höher, als der andere und 
zwar erſterer etwas links von dem leßteren. Das Licht beider 
war übrigens matt.” (Hatzfeld.) | 
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Januar 1SA6. 
Zägliche mittlere Barometerhöhe bei OR. 





Sum.\10311,6 |10157,9 | 9698,0 





| 

| iu a !T, iu 

| Monatl. Mittel zuWiesb. 332,63; Cronb. 3237,67 ; Neuf. 312,84. 

| Höchſter Stand d. 9, 341,05 0.9) 335,95 (0.9) 321,0. 
Tiefſter Stand d. 26. 325,05 6. 26.) 330,2; (. 26.) 305,5. 

Differenz 16,0; 15,7; 15,9. 


Aa 


Februar 1846. ; 
Tägliche mittlere Barometerhöhe bei 09 R. 








10 | 36,1 | 30,7 


= | Wies- | Cron- Gron= | Neus 
= baden. | berg. berg. fird). 
| OR BRAIN AIRES |1....« BORBEEADEL BURN Bi 
u ‚u ‚u u 
ı |330,9 | 325,6 32389 | 314,0 
2.| 30,0 | 25,3 I72UKE 192 
31 33,3.1283 26,5 11,6 
4 | 33,5 | 281 2835| 136 
5 | 313 | 236,9 303 | 153 
6.1 32,3. |27 1 31,2| 164 
7 | 31,7 | 26,8 31,7 169 | 
8 | 31,3 | 26,4 298] 148 
0.40 32,20.5027,0 2833| 138 
14.90 32,8%627,3 2337| 144 

12:1 33,2 | 27,9 28,1 13,5 

18% 33,18|098 1 28,5.|1" 14,2 


114 | 333 | ag 
15 | 351 | 302. 


13,0 


15,1 Sum.| 326,5 






91888 | 87726 


2773| 1239 
wu u ‚u 
Monatl. Mittel zu Wiesb. 333,09; Cronb. 328,10; Neuf. 313,31. 
Höchſt. Stand v.22. „ 336,65 @.22) 331,75. 6. 22) 316,9. 
Tiefft. Stand d. 2. „ 330,05 @.2) 335,3; 0-2) 310,2. 


| Differenz »„: 663, Bronb. 6,4; Menk’ 6,7, 
| 


*85 


März 1846. 
Tägliche mittlere Barometerhöhe bei 0O0 R. 








— 
soo sourwvr Datum, 


11 





Wies— 
baden. 





u 
335,0 
34,7 
314,6 
31,2 
30,9 
31,5 
31,5 
31,9 
34,9 
37,5 
38,8 
39,3 
375 
33,9 
32,1 
29,6 


Cron⸗ 


berg. 








Neu- | 3 | Wies- 
kirch. = baden. | 
44 4 
316,1 | 17 | 328,0 
: 15,3 | 18 28,3 
157 119 | 301 Ä 
117120 | 303 
17123) 2805 | 
2,1192) 2.293 | 
12413| 280 i 
122 1%4| 38,7 / 
155[35| 39,3 
180|2%6| 239,7 | | 
19,0 | 27 | 31,6 
201128| 2382 
181 1% | 30,7 | 
144 | 30 | 34,7 
12,6 | 31 | 31,0 
IT „EEE Teraa 
um. 10293,3 |10142,1 | 9688,1 
u iu u 


[dd 


339,3; 


11,3; 





Monatl. Mittel zu Wiesb. 332,04; Cronb. 327,165 Neuf. 312,52. 
Höchſt. Stand d. 12. „ 
Tiefſt. Stand d. 17. u. 23. 328,0; 
Differenz 


(d. 12)" 334,1; (d. 12) 320,1. 
(d. 17.) 223,15 @: 2.) 308,3. 
Cronb. 11,05 Neuf, 11,8, 





| 


— 


7 


April 1846. 


Tägliche mittlere Barometerhöhe bei 00 R. 


= Wies⸗ 
kirch. — baden. 


u u a je un un 

vr m 2 2 OD SI OS QU RR WS = 
w 
— 
Ya 


16 | 319 


Höchſt. St. d. 30. 
Tiefſt. St. d. 8. 


Differenz 


zu 


097 | 18 | 30,5 
089 | 19 | 31,7 
097 | 20 | 324 
0731 3:1] 08322 
05,4 | 22 | 31,8 
043|23| 31,1 
054 | 24 | 32,2 
095 | 25 | 323,0 
13,0 | 26 | 30,1 
11,2 | 27 | 30,4 
1081238 | 324 
133 | 29 | 343 
18,1°| 30 | 185,7 


u 


44 


dd 


Sum. 9917,4 


Cron⸗ Neu: 
berg. kirch. 





3273 | 313,6 


2356| 119 
2368| 1238 
70| 131 
73| 1239 
73 | 130 
%5| 124 
2776| 134 
2774| 136 
240 | 10,1 
2352| 104 
74) 132 
293 | 15,4 
308 | 162 


9769,1 | 9341,8 


ul ud 


* Monatl. Mittel zu Wiesb. 330,58; Cronb. 325,64; Neuk. 311,39. 
335,7; G. 30) 330,8; © 30.) 316,2. 
324,15 7) 319,4; G. 7) 304,3. 


* 11,6; Cronb. 11,4; Neuk. 11,9. 


| 
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Mai 1SAG. 
Tägliche mittlere Barometerhöhe bei OP! N. 








Wies⸗ 
baden. | berg. firch. 


ron: Neu: . 


kirch. 





I 
u u u im 
317,2 | 17 | 327,1 | 322,6 | 307,9 
164 | 1838| 8384| 3238| 091 
150119 | 314 | 26,6 11,9 
139] 20 | 315| 270 127 
11,8 | 21 32,0 | 237,2 13,3 
10,6 | 22 | 34,6 29,7 16,6 
11,6 1:28 | 0 25.1 1.4430,2 16,7 
1291| %4| 351 304 16,8 
14,6 | 23 | 343 29,4 15,7 


SO SoSuU RW —m | Datım. 


10 142136) 37| 8389| 147 
11 1571270832 102283: he 144 
12 14221 28 39| 3890| 147 
13 111129 |: 3862| 31,3 |. 170 
14 11 4.180 14. 286,2 H us1 abe 10 


123 | 31 | 354 | 305 |. 16,7 


u Sum. 10311,6 101648 | 928,2 


“u wu 44 
Monatl. Mittel zu Wiesb. 332,635 Cronb. 327,80; Neuk. 313,81. 
Höchſt. St. d.1. „ 3370; 60382,13 0-30) 317,2. 
Tief. St. 0.17. „ 397,1; 6c. 17.) 322,65 (. 17.) 307,9. 
Differenz I), 9,9; Cronb. 9,55 Neuf. 9,3. 


ni 2 


Juni 1SA6. 
Tägliche mittlere Barometerhöhe bei 0% N. 

























& = | Wies- | Gron- Neu— 
& 5 | baden. | berg. | Fir). 
4 u [IE 
1 17, 335,7 | 331,5 | 317,9 
2 1s| 3551| 302 | 168 
3 19| 3442| 93 | 158 
4 20 3383| Wr | 154 
5 1) 345| 29,6) 162 
6 32 332 |18,5 |“ 15,1 
7 3| 313) %2| 119 
8 4| 87 | 243 | 101 
9 25 | . 30,8 | 24,8 | 10,3 
10 260 317 | 3867| 139 
11 7) 3206| 358 | 116 
12 28 33| 85| 147 
13 29 33,1 28,2 14,5 
14 30) 3832| 83 | 146 
n< Sum. 10013,2 | 9865,6 





di u ‚u 
Monatl. Mittel zu Wiesb. 333,775 Cronb. 328,85; Neuf. 315,13. 
Höchſt. St. d. 4. 336,25 @.17) 331,5; ©. ır.) 317,9. 
Tief. St. d.24 „ 338,7; 0.24) 324,3; 0.2) 310,1. 
Differenz U: 0, 75; ,Crond. 7,25. Neuf,- 78. 


| Juli 1SA6. 
Tägliche mittlere Barometerhöhe bei OR. 











= | Wies- | Eron- | Neu» | 3 | Wies- | ron» | Neus 
— baden. | berg. ürch. 3 baden. | berg. | kirch. 

du ‚u u iu m iu 
1 | 334,3 | 329,5 | 315,5 | 17 | 328,8 | 323,8 | 309,6 
2|:3+48-| 29,9 | 16,0 | 18 31,0 25,7 | 111 
3 | 35,4 | 30,4 , 170 | 19 323,5 27,71: 13,8 
4 | 35,5 | 30,4 | 17,3 | 20 34,8 283 | 146 
9:| 32,3 | 28,1 | 14,6 | 21 |, 35,9 294 | 15,4 
6 | 31,2 | 26,9 | 12,7 | 22 33,6 28,1 13,9 
td 31,4 18.26,5 d 012,211 231] 4 433,7 1.2028, @ > 14,8 
3.5 32.9:1027,8 3 613,931 2248| ; 83,3 k 4027,94 » 14,3 
9 | 31,2 |.26,6 | 12,7 1.25 |. 33,7 23,2. \. 144 


10.) 32,4 12273 1 13.311261 , »35,4 I 2630,3 |» 16,9 
11.) 34,3: 1..29,0 ‘} 15,01 :27 | - »36,6 | 31,7. |. 18,5 
127: 341.4 18295 1 415,9 1.5282] 5 435,7 0031,11 +17, 
13 | 3431389 | 155129 | 3461 .95| 161 
14 | 32,1 | 27,3 | 12,8 |30 | 333 | 286 | 15,1 
15 | 32,7 | 276 | 14,0 | 31 |. 328 | .80| 144 





16 — 
61 314 er > Sun. 10336,3 [10179,6 | 9751,7 


u ui [IE 
Monatl. Mittel zu Wiesb. 333,435 Cronb. 328,37 5 Neuf. 314,57. 
Höchſt. St. d. 2. 336,65 2) 331,7; 0. 27.) 318,5: 
Tiefft. St. 9.17. 7 338,8; Bir) 323,8; 0- ız.), 309,6, 
Differenz Ur, 7,8; Erond. 7,9; Neuf. 8,9, 





90 


Auguſt 1846. 
Tägliche mittlere Barometerhöhe bei 00 N. 





Kies: | Cron- Neu | E | Wies- | Cron- | Neu: 
baden. | berg. kirch. ö baden. | berg. | Ffird. 


Datum. 











4 IE u u u iu 
ı |331,5 [326,8 | 313,8 | 17 | 332,2 | 327,4 | 313,6 
21314 | 366 | 131 [18 | 313) 266 131 
3| 34| 85 | 144119] sı5 | 3867| 130 
4 3143| 2890| 146 20 318 | 268 129 
5) 329) 2833| 14,6 |21 | 8301| 341 114 
6 319 | m2| 139[22| 310) %81| 132 
7 309| 261 126 23 3232| 73| 142 
s| sı3| 266 | ma]|ıa| 3238| 8385| 155 
9, 30|6|10 || 3385| 2390| 158 
10 | 3124| 9,6 | 114|%6| 3337| 8389| 155 
11 | 3436| 99 | 145 [7 | 3237| 78) 145 
ı2 | 3451 96 | 14,018 | 320 7zı|l 137 
ı3 | 3235| @8| 18219) 313| 2364| 130 
14 \'32,4 | 27,1 |» 18,6 | 30.| 733,2 | 27,2.) 14,4 
15| 318 | 271 | 1386| 31 | 336 | 386| 153 


161313 | 266 | 138 | &1n.110304,3 \10155,2 9727,6 








u u ‚u 
Monatl. Mittel zu Wiesh. 332,40; Cronb. 327,60; Neuf. 313,79. 
Höchſt. St. d. II. „ 334,65 @. 11) 329,9, . 2) 315,8. 
Tiefft. St. d.21. „ 330,15 @. 21) 325,4; o. 21.) 311,4. 
Differenz er 4,5; Cronb. 4,5; Weuf 4,4. 





September 1846. 
Zägliche mittlere Barometerhöhe bei 00 R. 











= | Wies- Cron⸗ | Neu- E Wies- | Eron- 
8 baden. | berg. kirch. 5 baden. | berg. 
u ‚u ‚u 44 
ı |333,5 |3387 |: 17 | 333,1 | 3284 
2| 317 | 897 18 | 313| 3865 
3 | 35,1 | 30,4 19|.305| 30 
4| 34,8 | 30,1 20 8382| 36 
5 | 346 | 298 al 8838| 21 


2| 3905| 3,7 
3| 304|:3,7 
at | 480,2: 185,5 
25| 3230| 271 
26 | 3238 | 27,8 
7 | 3236| 82 
28 308|. 86,1 
| 811.33 
30 | ...29,4 252 


ı6 | 349 | 302 um. 9982,9 — 
dd [IE dit 





Monatl. Mittel zu Wiesb. 332,76; Cronb. 328,11; Neuf. 314,34. 
Höchſt. St. d. II. „ 336,4; (. 10) 331,9; ©. 11.) 318,4. 
Tiefft. St. 0.29. „ 328,1; 0.2) 323,3; (v. 20.) 309,6, 
Differenz ——— 8,3; Cronb. 8,6; Neuk. 8,8. 


Sctober 1846. 
Tägliche mittlere Barometerhöhe bei: 00 R. 














ul 


en — — ——————— 





Höchſt. St. d. 31. . 3348; 
Tiefſt. St. 0.16. „ 326,5; 
| Differenz 1 7 8,3; 
| 





| = | Wies-) Eron- = | Wies- 
| 8 baden. | berg. & baden. 
| 
| u u 
1 3972 17 | 328,0 
> 25,3 18 | 30,4 
3 24,9 19 | 323,2 
4 26,0 20 | 30,8 
15 258 1| 388 
6 237,0 2| 85 
7 26,3 23 | 32,4 
8 35,8 || 323,0 
9 27,8 35 | 302 
10 27,6 26 | 324 
11 237,4 37 | 344 
12 24,8 2834,0 
13 24,9 29, 334 
14 24,6 30 33,6 
15 22,2 31 | 34,8 
16 22,1 





Grons | Neue 
berg. kirch. 


323,6 | 309,6 


ul 


(8. 31.) 329,75 
(d. 16.) 322,1; 


Cronb. 


7,6; 


3535| 117 
71| 138 
37| 119 
43| 098 
2337| 086 
26,9 | 129 
60) 135 
3511| 110 
2772| 130 
2392| 15,6 
290 | 158 
3833| 144 


3833| 145 


2997| 157 


Sum. 10261 A| 10008,5 9672,3 


ul 


Monatl. Mittel zu Wiesb. 330,005 Cronb. 326,08; Neuf, 312,02. 


@. 31.) 31,57. 
(d. 15.) 307,9. 
Neuk. 7,8. 


>3 


November 1846. 
Tägliche mittlere Baromererhöhe bei ON. 











Mies- | Cron- Neu: | 3 | Wies- | Eron- | Neu: 
baden, | berg. kirch. ö baden, | berg. fird), 
We) 2 
ti 44 ul hi Wi di 


335,3 | 329,9 | 315,8 | 17 | 335,8 | 331,0 | 3158 
35,6 | 30,3 | 15,8 | 18 34,4 29,4 14,5 
36,6 | 313 | 166 119 | 3338| 293 14,8 
3769. NE31,7 HABR,3 | 00 || Ana 1.5907,7 13,1 
37 0.631,92 | a Rz 75 13,5 
3,7122 |.294 |. 24,6 09,8 
37,0 | 31,7 | 168 | 23 2,5 086,218 117 
38,201432,7 W.i8,0 | 2A | F.81,3 26,1 11,8 
3371 34| 188] 235 | 304 25,8 1,7 | 
36,6 | 31,8 | 17,11% |: 273 |. 229 | 087 
35,7'1130,7 | 16,6 | 7 15,258 Po 21,10] 07,1 
36,8 | 318 | 173138 | 261 2118| 076 
36,9 31,8 117,3 | 29 | 0,98,6 |. 24,7.| 104 
36,4 | 30,6 | 16,7 | 30 | 31,4 | 26,1 11,3 


Eum.[10019,7 | 9868,2 | 9433,2 


j 
| Datım. 


[WW] 

d — 
ze m SI 
w 

0 


1* 1* u“ | 
Monatl. Mittel zu Wiesb. 333,995, Cronb. 328,94, Neuf. 314,44. | 
Hödft.St.dv. 9. „ 338,75 ©.) 333,4, © 9) 318,8. 
Tiefft. St.d.277. „ 3235,85 0.27) 321,1; ©. 7.) 307,1. 
Differenz ae, 12,9; Cronb. 12,3, Neuk. 11,7. 





| 
| 


>4 


December 1846. 
Tägliche mittlere Barometerhöhe bei 00 R. 





! 





— — — — — —— —— — 





= | Wies- Neu | E | Wies- 
ö baden. kirch. baden. 
u u u 
1 | 330,3 311,1 |17 | 39,3 
2| 37 065 18 | 344 
31 85 084 |19 | 333 
4) 30,3 108 || 33,1 
5 | 32,1 133 |21| 281 
6 | 33,1 1412| 23 
7 | 31,4 12213) 193 
8 | 32,4 132124 | 246 
9 | 33,0 140|3| 2393 
10 | 33,1 13 | 26 | 343 
11 | 279 077 127 | 363 
12 | 72 76 |%8| 378 
13 | 302 00|2| 376 
14 | 289 09 |30 | 39,6 
15 | 27,0 065 | 31 | 39,1 
7, 06,8 | Sum.[10256,7 |10103,9 | 96364 


ui 444 u 


Monatl. Mittel zu Wiesb. 330,86; Cronb. 325,93 ; Neuf. 310,85. | 
Höchſt. Stand v.30. „ 339,6; 6. 30) 335,0; (d. 30.) 319,6. 
Tiefft. Standd.23. „ 319,35 2.) 316,3; @. 23.) 300,9. 
Differenz „203; Erond. 18,75 Neuf. 18,7. 


— — 





g und Neuficch im Jahre 1846. 
| 











ße der Oseillation | Datum des 
| zu höchſten Standes zu | tiefiten Standes zu 








e8= | Eron- | Neu= || Wies- 
en. | berg. | Fir. || baden. 


Mies: | Cron- | Neu: 
baden. | berg. | firch. 


























R Tier 26 | % 
6.64 2 2 
3°] 11,0 23 17 
sl ııra 8 ni 
| 9 ı7 | 17 
| 

„5 2 24 24 
8 79 17.1 #ız 
‚5 4,5 2 21 
3| 86 29 | 
3 76 16 | 16 
9 | 12,3 u | 27 
),3 18,7 233 23 











1,7 | 19,6 





et; zu Cronberg um 7 Uhr Morgens, 1 Uhr Nachmittags 


Tab. VE. Barometer. 
Monatliche Barometer- Mittel bei 09 R, der Stationen zu Wiesbaden, Cronberg und Neukicch im Jahre 1846. 








































































































— —— rs EB = —— 
| Höchſter Stand Tiefſter Stand Größe der Oscillation Datum des 
| Neu— Au zu 3 | höchiten Standes zu | tiefiten Standes zu 
Monate, Fe u en nn en 
fird), Wi 8= nr ‚ Pi — 
— Wies⸗ Wies⸗ Cron⸗ Wies⸗ Cron- Neus || Wies- Cron⸗ Neu— 
bad Cronberg. Neukirch. b Cronberg. 
en aden. baden. | berg. baden. | berg. | kirch. baden. | berg. kirch. 
444 444 444 4 

Sanusrt . .. = 327,67 312,84 341,0 335,9 325,0 320,2 15,7 9 
Beh 33,09 28,10 13,31 36,6 31,7 30,0 25,3 6,4 22 
Mari 0.5 32,04 12.52. 39,3 34,1 28,0 23,1 11,0 12 
Ahle sr... 30,58 11,39 35,7 30,8 24,1 19,4 11,4 30 
Dial... 2. 32,63 13,81 37,0 32,1 27,1 22,6 9,5 1 
Au en 33,77 15,13 36,2 31,5 28,7 24,3 72 4 
Sul 2: 33,43 14,57 36,6 31,7 28,8 23,8 7,9 27 
Aral 32,40 13,79 34,6 29,9 30,1 25,4 4,8 11 
September... | 32,76 14,34 36,4 31,9 28,1 23,3 8,6 11 
= 30,00 12,02 34,8 29,7 26,5 23,1 7,6 31 
November.... | 33,99 14,44 38,7 33,4 25,8 21,1 12,3 9 
Dreember..-. 30,86 10,85 39,6 35,0 19,3 16,3 18,7 30 
Jahresmittel . | 339,35 | 327,52 | 313,25 || 337,21 | 332,31 | 318,01 || 326,79 | 322,24 9,85 = 

Höchfter Stand des Jahres .... 341,0 335,9 321,0 — — — 9. San. 

Tieftter Stand des Jahres... . — — — 319,3 316,3 — — 

— — — — — 19,6 








Bemerkungen. Zu Wiesbaden und Neukirch wurde Morgens 9 Uhr, Nachmittags 3 Uhr und Abends 9 Uhr beobachtet, zu Cronberg um 7 Uhr Morgens, 1 Uhr Nachmittags 


und Abends 10 Uhr. 
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Ueberficht der wirklich beobachteten monatlichen höchſten 
und tiefiten Barometerftände bei 0! R. zu Wiesbaden 
im Jahr 1846. 


Ce Zeit 
Stand [inter des 
Monate. ' höchſten tiefſten 
höchſter | tieffter ſſchied. Standes, Standes. 


Datum.| hr. Datum. | Uhr. 


u u 


Sanuar.. . [341,1 | 324,5 9 IHM. 
Februar. . 1337,2 | 328,9 SEM 3 

März... [339,4 | 325,3 12 |IM. 
April ... 1335,9 | 324,6 30 9A. 
Mai... 337,2 | 326,6 1 |94. 
Juni . . . 1335,5 | 327,8 17 |9IM. 
Juli.... 1336,6 | 328,0 27 I 9M. 
Auguft . . [334,8 | 329,6 11 IM. 
September | 336,6 | 327,2 1 9M. 
Detober . . [335,0 | 326,4 31 9A. 


November. | 338,8 | 325,6 
December . | 339,7 | 319,5 








Jahr.Extr. | 341,1 | 319,5 [21,6 |9 Fan.| 9 M. |23.Dee. 





Ueberſicht der wirklich beobachteten monatlichen böchiten 
und tiefiten Barometerftände bei 0! R. zu Eronberg 
im Sabre 1846. 








3 
des 
höchſten tiefſten 
Standes. Standes. 
Datum. Uhr. | Datum. | Uhr. 








Monate. 
















Januar .. 336,1 | 320,2 9 1. 26 1 
Sebruar. . [332,1 | 324,0 22 7 2 1 
März... 13342 | 320,8 12 1 28 10 
Apriv. . .7] 331 ,2° 8192 30 | 10 7 10 
Mei 332,2 | 322,0 ı |ı0 | 16 10 
Juni. 331,8 | 322,3 
Juli 331,8 323,4 
Auguft .. [330,0 325,1 
September 1331,8 322,2 
October. . 330,0 321,6 
Novenber. | 333,5 320,9 
December : 315,0 
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Ueberſicht der wirklich beobachteten monatlichen höchſten 
und tiefſten Barometerſtände bei O! N. zu Neukurch 
im Jahr 1846. 
























Te 


Stand Inter des 
Monate. * höchſten tiefſten 
höchſter tiefſter ſſchied Standes. | Standes. 


Datum.| Uhr. Datum.Uhr. 


——— — —— — — — ——— — — ————— —— — 


4 u wu 
Januar .. 1321,0 | 305,3 115,7 9 9AM]| 26 3 
sebruar. . 1316,3 |309,3 | 70 | 22 | 94. 2 3 
März... ]320,5 |307,2 113,3 | 12 |OM.| 28 |9ı. 
April... . 1316,0 3043 11,7 |.30 | 9 M. a De. 
Mai 317,9 ı 307,8 10,1 | 30 |9m.| 17 |9ı. 
sunt ...1413183: 309,8.71-851.,17 !9M. 1 :25 | 9 M. 
$uliz . ...1319,7 1309,5 110,2 | .27 3 10. OL 
Auguft . .J3145 |311,1| 34 | 11 3 21 3 
September | 318,4 | 3089 95| 11 )9m| 9 |9 
Detober . . 1315,7 |307,7 | 80 | 31 oa. | 16 3 
November. | 318,9 | 306,9 | 12,0 9 19M.31 727 19 N. 
December . | 319,7 | 300,5 [19,2 | 30 |9M.3| 23 3 





Sahresmittel| 318,08] 307,361 10,72] — | — * * 
Jahr.Ertr. 1321,0 300,5120,5 Jan. | HAM 23. Dec. 
| | | 

















’ — — 
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‚ 
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/ 
4 
“ 


Se — 
» 
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Täglicher Bang 


des 


Thermometers im Mittel 
nebft 
Angabe der monatlichen Mittel und Ertreme 
zu 
Wiesbaden, Eronberg und Neufirch. 


1846. 
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Aanıar 1SAG. 


Tägliche mittlere Temperatur nah NR. 
































S Wies- , Eron- | Neu— 5  Wies- | Eron= | Neu- | 
5 baden. | berg. | Fir, | 5 | baden. | berg. fird. 
0 | 0 [Ü | 
"|. .45 Br 208: 06 He BR 
31 01 8| 16 | 04 1,4 
3 | 0,7 91 01,8 1,8 0,2 
441 —3,2 20 33 3,0 3,4 
51-58 am Kenia). 20 
61-53 BB 91 76 | 65 
7143 23:1 ,7,2 7,4 5,4 
| 8.406 4|,.63 |.:683 |. 48 
191 08 2 6,5 49 
| 03 260 78 7,5 4,8 
{10 | 6,0 ss| 41 
12: | 0,8 | 58 5,6 35 
13 |--32 9| 60 54.1238 
14 |—47 | 30 | 60 |. 56 3,2 
15 235] 311) 5.79 72 4,8 | 
14 IE 9— 518 | 462 391 | 
| o 0 0 


Monatl Mittel zu Wiesb. 1,67; Cronb. 1,49; Neuk. 1,26. 
Höchſt. Stand d. 22., — — 
Tiefſt. Stand d. 6., —5,33 66) —5,9; G. 6) —7,7. 
Differenz — 633 Neuf,. 14,2. 


J 
| 


Januar 1846. 


- Unterfchied ver Temperatur-Extreme. 
m ——— nn nn nn — nn — — — — 


j 

I 
= | Wiese Cron⸗ Neu | 3 | Wies- | Erons | Neus 
3 | baden. | bera. | firh. | & | baven. bera. kirch. 
—— g ı) @&) g 





21 |ıs | 233 1,1 4,2 
50 [19 | +17 24 1,4 
17 120) 44 2,5 4,1 
30 |2ı | 53 2,6 3,8 


0 Ö 0) 0 
24 |17| 48 3,0 4,0 
30.|22) 50 47 4,2 
| 
| 





60 123 47 1,0 1,7 
5,2 1794 | 3,8 1,1 1,2 
38 | 35 3,1 3,0 3,0 
29|2%6| 30 2,6 1,3 
50197 34 2 2,1 
4018| 50 1,5 4,0 
5.2.1193 148,2 2,1 4,0 
4,6 | 30 | 2,0 1,0 34 
6,6 | 31 4,2 3,8 4,1 
8,0 





| 
j — 112,2 77,2 118,3 


. {0} 0 [0 
Monatl. Mittel zu Wiesb. 3,625 Cronb. 2,50; Neuf. 3,82. | 
Höchſt. St. u» 15. „ 7; f.5.). 9,25 16.) 8,0. | 
Tiefft. Stu, 2ir, 630) 1,0; (0.32 | 
Difjeren; a 95: N Bronb. 4,2; Neut. 68. 





10% 





Februar 1846. 
Tägliche mittlere Temperatur nah NR. 


Wies- | Eron- Neu: 
baden, | berg. kirch. 


Wies-⸗ Cron-Neu— 
baden. | berg. | firdh. 


= 
F 
& 
© 
16 
17 


a je — — 
DDyAMSsoo lau un — | Datum. 





— — 
vr 





Höchſt. St... „ 95 em) 90 6 28) 1. 
Tiefft. St.v.10. „ —34 1) —4,1; @. 10) —6,2, 
Differenn - zu, 1238;  Erondb. 13,15; Neuf. 15,3. 


nn nn — — 


0 VÖ 0 
Monatl. Mittel zu Wiesb. 4,30; Cronb. 3,735 Neuf. 2,26. 
| 





— BR 


Februar 1846. 
Unterfchied der Temperatur-Extreme. 











Wies- | Eron- | Neu | 3 | Wies- | Gron- 
baden. | berg. | fir. 5 baden. | berg. 
0 0 

16| 32 124 

m| 241 1,4 

sı | a8 |’30o [1s| a9 | 41 


65 | a2 | 38 |19 | 86 4,4 
Ar Paz | REaı | er | 
34 | 27 | 38 || 61 3,6 
46 | a3 | 33 [22 | 60 4,5 
38 | 39 | a2 1383| 84a 4,4 
19 | a9 | 75 || 91 5,1 
23 2a) 50|35| 54 1,9 
89 | a6 | 68 | | 65 4,6 
30 | 235 | 51ı [27 | 98 4,6 
Sinn Sy saıa | Bliss 1288, 159 47 


Fa 1428.,71,501,5 





k 0) 0 3 oO 
Monatl. Mittel zu Wiesb. 5,095 Cronb. 3,27; Neuf. 4,33. 
Höchſt. St. d. 27. , 93; 2) 9,15 0.9) 00, 
Tine St 0.722207, 0,8; @.2) 11; man) 1,2. 
Differenz —3— 85; Cronb. 4,0; Neuk. 6,3. 
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Marz 1846. 
Tägliche mittlere. Temperatur nah R. 



























Monatl. Mittel zu Wiesb. 6,11; Cronb. 5,60, Neuf. 3,73. 
Denk, DEN, 9,7; 0. 1.) 10,217 "Ro 24; 
Tiefit. ©t,.0.19. a2: @.19) 2,25 19) 0,0. 
Differenz Al, 6,5; Erond. 8,05 Neuk. 94 | 


| 


= | Wiese | Eron | Neu | 5 | Wies- | Cron- 
& baden. | berg. | fird. 5 baden. | berg. 
0 0 
1 | 97 5,5 
2| 85 3,7 
3 80 22 
4 | 9,6 4,7 | 
sel 75 3,4 
| 56 3,9 
ih Su 6,0 
8 49 4,9 
9, 35 5,7 
10 | 3,6 5,6 
11 | 52 4,8 
12) 57 4,7 
13 | 70 3,7 
141-2 1-6, 4,0 
erh | a7. .5,6 
RER * * Sum. 189,5 173,7 
| 0 0 0) | 
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März 1846. 
- UUnterſchied ver Temperatur-Extreme. 








Nies- | Eron | Neu: 


= = Nies: 
& | haben. | bera. | fr. | ® 
Q 3 ae: 


baden. 


— 





+ 
— — 


[0] 
4,1 17 || 24 
40 |18 | 42. 
30.119 | v4 
70 120 84 
22 N 7 
40 122 | 88 
49 123 | 3,9 
0 a na7 
28 1235| 60 
30 1260 61 
7,1 1127| 8,9 
60 128| 79 
5,3..128|) 1954 
2,0130 | 66 
13 | 31 | 98 


Sum. 216,6 





Höchit. Int. 0.13. „ 1255 1) 86; 1) 71. 
Kleinft. Unt.d. 17. „ 24, 81) 1753 01) 13. 
Differenz zu » 10,15 Cronb. 6,9; Neuf. 5,8. 


| 
(0) 0 0) | 
Monatl. Mittel zu Wiesb. 6,995 Cronb. 4,57; Neuf. ya. 
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April 1SAG. 
Tägliche mittlere Temperatur nah R. 











= | Wies= | Eron- = | Wies- | Eron- Neu⸗ 
baden. | berg. = baden. | berg. kirch. 
| 0 0 | 0 0 N) 
1 | 11,0 9,0 17 81 81 5,8 
21 89 8,8 18 | 104 8,6 5,9 
gr 88 6,8 19 9,8 81 5,9 
4.p 72 5,6 20 8,1 6,9 4,9 
58,6 7,6 21 7,0 5,8 3,7 
6| 82 7,8 22 84 70 ı|=- 5,8 
er Br 233 | 103 7,8 5,5 
8 4,8 9,2 24 11,6 10,8 9,1 
RE 7 065,2 251 22,8] aatı7 ıla. 8g 
10 | 88 5,9 26 8,3 8,8 6,7 
| ar n9 4,7 35 
12) 11,0 | 90 2383| 69 57 3,8 


91 61 591.32 
301,66 | 64 | 42 
261,7 | 238,7 | 1639 


Sum, 








Ö 0 v0 

Monatl. Mittel zu Wiesb. 8,72; round, 7,62; Neuf. 5,46. 
Hpift. Stand 0. 29, „128: mas) IL.ch az 
Zipfit. SIAHD de ohne) ET Mo ne 
Differenz or a end. 27 0 HERE, 7,0. 


ES ln nn Se ————— 
— 
—* ’ — 
Frauen 
ve 
— 
— 
IR 
— 





April 1816, 
Unterfchied ver Temperatur-Extreme. 


















= | Wies- MWies- | Eron= 
S | baden. baden. | berg. ri 
2) 
0 v 
) 18 | 28 
2 3837 
3 36.) 49 
4 35.1: 69 
5 38 1 40 
6 54 | 43 
7 a4: 49 
8 7,1 9,9 
9 68 | 50 
10 85 | 30 
11 6Ral 58 
12 34.13 51 
13 19 |. 48 
14 55h 60 
— 144,1 144,3 
Ö v 16] 


Monatl. Mittel zu Wiesb. 7,46; Cronb. 4,805 Neuf. 4,81. 
Höchſter Unt. d. 25. 1135 06. 26) 855 6. 14) 72. 
Kleinfter Unt. d. 21. 385 om) 185 16) 2. 
| Differenz 75 ;. "6,7; 50. 


| 


m—m — — —ñ— — mm — — — — — ———— — 
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Mai 1SA6. 
Zägliche mittlere Temperatur nah R. 








S Mies. | Cron- | Neu | 3 | Wies- | Crons | Neus 

8 baden. | berg. | Fird). 5 baden. | berg. | fird. 
0 10) 0 0 0 [0 
sl zT 46 [17 | 13,7 11,6 | 104 


ı1a| sol. 61[|545 [30 | 130 | 11,9 | 101 
5 1083| 85 | 61 |31 | 152 | 142 | 120 


Sum. 371,7 363,3 282,1 





0 U 10) 
Monatl, Mittel zu Wiesb. 11,995 Cronb. 11,72; Neuf. 9,10. 
Höchſt. St. d. 24. „ 16,4; (0.24) 15,25 0.22) 13,8. 
Tiein. SL, LAS, 6,9; @.1)61;5 0.2.) 4,2. 
Differenz zuv. 95; . Crond,. 9,15 Neuf. 966. 
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Mai 1846. 
Unterfchted der Temperatur-Extreme. 








n. 


Cron— 
berg. 


Wies⸗ 
baden. 








m — 
—00—0— Datın 





— — — — — 


Höchſt. Unt. d. 30. 
Kleinſt. Unt. d. 14. 
Differenz 


—— 















Monatl Mittel zu Wiesb. 9,15; Cronb. 


Neu— = Wies— 
kirch. baden. 
| 
0 
17 84 
18 7,6 
19 6,2 
2% | 12,3 
21 77 
22 | 124 | 
23 9,5 
34) 114 
23 | 100 
260 78 
”,ı 1,1 
28 5,9 
29 | 10,2 
30 | 143 8,0 
31 | 136 8,9 | %7 
Sum.) 283,8 | 1038 | 179,2 
0 0 0 | 
335; Neuf. 5,78. | 
„ 143; 0.2) 410,65. 10.) 9,0, 
7 2,8; (d- 14.) 1,45 OD 22 
„ 1,5; Cronb. 8,9 Neuk. 68. | 





uni 18SA6. 
Tägliche mittlere Temperatur nah R. 














Cron⸗ Neu— 










= MWies- | Eron= | Neu— Wies⸗ 
8 baden. | berg. kirch. baden. | berg. | fird), 






















0 0 
1 47 174 | 16,7 
2 18 | 196 | 20,1 | 17,7 
3 19| 22 | 209 | 184 
4 | 173 | 188 | 164 
5 21 | 189 | 190 | 164 
6 32| 197 | 198 | 170 
7 23| 144 | 156 | 13,2 
8 24| 139 | 13,1 9,5 
9 35| 144 | 127 8,5 
10 36 | 145 | 139 | 11,0 
11 27) 55 |oa43 (17118 
12 28 | 6,1 10149 49122 
13 29 | 169 | 185 | 15,2 
14 | 18,0 30 | 177 | 186 | 139 
15 
16 





Sum.| 916,9 


0 0 0 
Monatl. Mittel zu Wiesb. 17,235 Cronb. 17,14; Neuf. 14,66. 
Hödft. St. v.19. „ 20,2; (0.19) 20,9; ©. 19.) 18,4. 
ziert. Std. AT, (439; 0.2.) 1275 03) 85. 
Differenz u, 6,3;  Crond, 82; Neufe 9,9. 


Juni 1846. 
Unterſchied der Temperatur-Extreme. 





— 
—— | Datum. 


Wieg- | Eron- 
baden, | berg. 


13 


m — 
ar 





0 


Monatl. Mittel zuMiesh. 9,96, Cronb. 7,13; Neuf. 7,29. 


Soay. ne Dan st, 
Klleinſt. Unt. d. . 6,6; 
Differenz —— 


— — — — — — 


EEE | Datum. 


20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 


RD 


30 








Wies- | Crons Neu 
baden, | berg. kirch. 
0 0 
10,8 10,0 
71 9,0 
9,6 10,0 
95 5,2 
11,8 8,8 
9,0 72 
7,3 4,1 
72 5,1 31 

8,5 5,6 3,0 
11,2 77 7,6 
9,8 5,2 5,8 
10,1 6,9 6,2 
11,1 9,0 7,9 
8,6 6,7 5,0 


Sum.) 298 Ro) 


0. 2.) 
(d. 17.) 


Cronb. 





9,7, @ 3, 17u.19.)10,0, 
9,05 @2%) 3,0, 
4,05 * HEULEN 


— 


Juli 1846. 
Tägliche mittlere Temperatur nah NR. 























Wies- | Erons | Neu: Wies— 
baden. | berg. kirch. baden. 

0 0 (0) N) 

1 | 14,6 | 15,8 | 12,1 17,2 
21641835,6 | 11,0 15,1 
31 1691| 163 | 14,1 21,7 
4 18,0'| 18,5 16,5 19,6 
51 1991| 21,3 | 183 17,1 
6 | 16,0 | 153 | 13,1 18,4 
71 15,2 1°14,8 |’ 10,8 16,9 
8 | 16,6 | 15,0 | 11,5 20,5 
9] 178 |18,2 | 14,7 20,6 
1164. 172 1,9172 \S.84,6 14,1 
111 | 16,2] 16,0 | 11,5 15,2 
12 | 16,2 | 16,0 | 11,8 17,6 
13.| 172 | 19,6 | 16,1 18,7 
14 | 189 | 19,1 | 16,0 20,5 
15 | 19,3 | 186 | 15,1 | 31 | 221 
16. |.192] 17», 403 E Sage gg 





Sum. | 549,9 


onatl. Mittelzu Wiesb. 17,74; Cronb. 17,32; Neuf, 14,00. | 
Höchſt. St. v.31. „ 22,1; @-2au.31) 21,5; ©. 31) 18,8. 
Tiefft. St. d. 26. „ A141; (181.26) 13,95 @. 18.) 10,2, 
Differenz —— 80; nb 7,6 ——— 








Juli 1SA6. 
Unterfchied ver Temperatur- Extreme; 




















15, 84 | 53 | 60 [31 | 90 | 74 7,0 





| 4 | 
E Wies- Cron⸗Neu— =; Wies— | Gron- | Neu: 
Ö baden. | berg. | fird. ö baden. berg kirch. 
| v 0 0 v (0y (0) 
Da 87 6,0 40 | 17 6,6 74 3,8 
2 9,6 3,2 41 | 18 32 4,2 3,3 
31 611 51 | 60 |19 | 103 8,7 6%, 
4|105 | 90 | 90 20 19 8,6 33 
3115er Bir 7,5 5,9 
6 46 | 60 | 38 122 | „238 6,1 1,8 
za si Haar Ko les: Auiod 9,0 
| 8 6,4 7,9 7714 9,0 10,2 11,0 
911001 80 | 48 [35 | 140 9,0 8,0 
| 10.4 73 Woısa Has WE 5,7 5,0 
111 89 °|061 | 41 | 97 | 12,6 9,6 8,0 
12) 94 | 67 | 48 | 38 | 104 7,3 7,0 
13 | 124 .| 87 29 129 82 74 5,3 
14 110,0 | 5,4 || 49 | 30 | 88 8,7 8,1 


Sum, 47,2 | 219,5 | 178,0 





0 0 0 
Monatl. Mittel zu Wiesb. 7,98, Cronb. 7,085 Neuk. 5,74. 
Höchſt. Unt. d.25. „ 14,0; wi.) I, (d. 2.) 11,0, 
Kleinft. Unt.d. 20. „ 1,9, 6) 3,208 na | 
Differenz uU, 121; Cronb. 6,5; Neuf, 8,1. | 
| 








* 
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Auguſt 18SA6. 
Tägliche mittlere Temperatur nah R. 











= | Wies- = | Wies: | Gron- 
8 baden. | S baden. | berg. 
| 0 o ® 
226 17 175 | 178 
21 19,8 18 | 172 | 180 
3 | 189 19 | 152 | 152 
| %,5 20 151 | 140 
>| 214 a) 149 | 122 
| 295 22 154 | 157 
| 204 23 | 174 | 164 
8 | 185 4| 159 | 162 
9) 187 3) 177 | 168 
10.) 168 | 171 | 160 
17 | 174 27 | 179 k 163 
12 | 163 | 176 | 164 
13 | 16,9 9| 169 | 157 
14 | 149 30 | 141 |. 146 
15 | 16,1 31 |.162 | 160 
| r 7° — 546,6 543,4 
| 





Monatl. Mittel zu Wiesb. 17,635 Cronb. 17,53; Neuk. 14,98. 
Höhf.St.d. 1. „ 3265 Wo) 22,9; 6. 6) 21,2. 
Diefſt. St. 0.30, „ 141; 2) 432; 02) 098, 
Differenz SR 7 85; Cronb. 10,75 Neu, 11,4. 


215 





Auguſt 1846. 
Unterſchied der Temperatur-Extreme. 








* 














= | Wies- | Cron- Neu: | 3 | Wies- Cron⸗Neu— 
5 baden. | berg. | fird. 5 baden, | berg. | Eird. 
0 ) 0 0 f) 
ılı ma clnısa 61 Iı7 | 82 9,0 
2| 80 | 11,0 | 109 18 | 132 9,0 
3|ı10 | 90 | 72|1|63 4,1 
4 | 10,7 | 10,5 77120 8,2 3,0 
5 97 | 68 | zo Ja | 31 3 | 
6| 82 I 86 | z9 [22 |" 75 9 
Il ms 56 vol | 354 6,0 
s!ı00 162 42 |2#2 | 63 4,8 | 
ol os 61 | re l| 79 48 | 
ıw\ı102 | 50 | 30 |%6 | 89 7,0 
u l1s1 84 | a3 [a7 | 84a g1 
12150 aa a3 |8 | 683 8,8 
3115| 91 | 60 || 75 9,8 
| 57 Ia6 | a8 |30 | 66 | 29.1 30 
tr se | 3⏑30 


| Sum. 262,2 200,7 196,2 


[0] V 10) 
Monatl, Mittel zu Wiesb. 8,46; Cronb. 6,47, Neuk. 6,33. 
Hahft. And. va 6) 13,1, ce). 11,05 20 27.110,98 
Kleinft. Unt. vd. 12. „ 5,05. 30) 2,95 °@.3) 2,0, 
Differenz zu „Bl; Keond: ‚8,1 Neuf. 7,9. 





— | 


o 


September 1846. 


Tägliche mittlere Temperatur nach N. 








Nies | Crons | Neu- 
baden. | berg. | fird). 


Wies- | Eron- Neu— 
baden. berg. kirch. 


Datum. 


0 0 0 

17 | 14,7 
18 | 123,0 | 1233 7,8 
19) er21 kart 92 
20 139 | 132 |) 12,1 
21|014,0 hi1a7 lo 94 
2 um5 Pas 9,8 
230135 "4134 #0 11% 
24|.129 | 135 9,7 
3| 113 | 107 92 
| 11,8 | 117 9,5 
ar|| 21,5) 123 Alena 
28 |.144 | 133 | 10,5 
29 | 011,6 11.1123 8,1 
80) #93 0.95 7,8 


Sum, 440,3 426,5 365,6 





0 0 [0 
Monatl. Mittel zu Wiesb. 14,685 Cronb. 14,22; Neuf. 12,19. 
Nohfl. Str. Dr), 18%; (0.11) 18,55 0.9) 17,6. 
Tiefft. St. d.30. 9,3; @. 30) 9,5; 0.18 1.30) 7,8, 
| Differenz — 9,4; Cronb. 9,0; Neuf. 9,8. 
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” September 1SA6. 
Unterfchied der Temperatur-Extreme. 





= Wies- | Eron- 
= baden. | berg. 
0 (0) 
17:88 | 1185 
1838| 86 | 64 
9 | 110 | 61 
20 121 88 


11 62 | 34 
2212.55 3,7 
23| 88 7,0 
eu 7 5,9 
a5 | a7 a 5,0 
26 |:83 170. 
7| 92 6,8 


— — 
MOOS —- | Datum. 


12_ 2807 
13 BIT oa 3 
14 30 | 67 3,8 
15 RR: ER 
Sum. 268,5 180,5 





0) (0) v0 
Monatlh. Mittel zu Wiesb. 8,95; Cronb. 6,02; Neuf. 6,09. 
Höchſter Unt. 0.5. 13,63 0. 20) 88; @. 13 10,0. 
Kleinfter int. d.24.1.29. 475 099) 31; 2) 1,1. 
' Differenz 8,9; 5,7; Sa 
\ 


* 
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Oktober 1846. 
Tägliche mittlere Temperatur nach R. 





























4 
ı 8 | Wies- | Cron- Neu» | E | Wies- | Eron- 
⸗ baden. | berg. 5 baden berg. 
| 
11105 | 111 17 
2 | 10,3 | 12,0 18 
310211,7 19 
4 | 10,6 | 12,0 20 
5 127 Mil21 21 
6 | 11,6 | 10,9 22 
7 | 106 | 10,0 23 
8 | 11,1 | 102 24 
| KU 112 0EIT 25 
10 1224911 26 
6136 27 
12 | 11,0 | 101 28 
13 | 89 | 86 29 | 
14| 92 | 83 30 
15 , 102 | 9,5 31 
16 | 105 | 97 Sım.| 294,8 | 288,0 | 216,5 
3 : | 


Höhft. St. v.18. „ 1315 1) 1239; (18) 11,1. 
Tief. St. 0.4... 4855 0m)" 48; 0») 24. 


| Monatl. Mittel zu Wiesb. 9,51; Cronb. 9,295 Neuf, 6,98. | 
| 

‚ Differenz n:: 883: and." 8,1, Neuke Op | 
| | 
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Oktober 1846. 
Unterſchied der Temperatur-Extreme. 








= | Wies- Cron- Neu | 5Wies⸗ Cron-Neu— 
E baden. | berg. | fird. ö baden. | berg. | fir. 
0 0 0 0 0 0) 
11 95 1,62 68 |ır | 87 | 651 7,9 
ad ar lead 11: ]Asi| 277 bass: 50 
3.) sz le a9 as [19 | 59 le 43 0 49 
| ss | sa | as ||: 75 I 37.1: 22 
sı-65 dass Kar u a S8 Irsenlı 98 
64 szılaaa Kiso ae dh: sacı 19 
2.) 32022 as I8lluıms hr saalı 32 
s| 52:5 a3 a9 | a | 79 >38: 50 
9. Trla22 8091587 E30, 42 


Sum. 197,8 113,7 121,1 


[0 0 10) 
Monatlh. Mittel zu Wiesb. 6,385 Cronb. 3,675 Neuk. 3,91. 
Sat: Int 6 
BR TE Te a a a 
Differenz ron 4,2, Reuter Orr: 
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Povember 1SA6. 
Tägliche mittlere Temperatur nah R. 








| 
| 
| 


Wies- | Eronz | Neu: | 5 | Wies- | ron | Neu- 
baden. | berg. | fir. | S | baden. | berg. kirch. 


E 
- 
S 
a 





0 0) (0) (0) (8) 10) 

17 81 1975 158 Ir) 03 00 de-i,2 
2) 461 54155 as | 21 2,6 21 
31 sall!arı aa Ia9!| 5,0 4,9 4,1 
23 2320030 8a 101 ar 6,3 41 
5.1 1,627 11 KAsıleti 753 6,4 44 
65 12 eo el 5,1 27 
E 3 

8|ı 121 05 [27 |a | 64 6,4 5,6 
9) 161 05 18 1351782 81 6,7 


ı2| 26 | 22| 00 |8| 65 4,9 2,6 
133.31 884 Rn ||@9] As 3,5 1,0 
141 28 27 | 07 [80 | 0,1 1,2 1,1 


Sum.| 116,5 un 66,5 





| 37 | 25 I-16 136 | 80 8,1 5,5 
10) 0 0) 

Monatl. Mittel zu Wiesb. 3,885 Cronb. 3,75, Neuf. 2,22. 
Höchſt. Stand d.25. „ 8,2; B.25u.26) 815 MD.) .6,7. 

Tiefſt. Stand 0.30. „ —0,1;5 @.ır) 0,05  @.8) —2,7. 

Differenz 83; around. 8,15, WA | 





Movenber 1846. 
Unterfihied der Temperatur-Extreme. 


— ——— 


= | Wieg- Cron- Neu» | 3 Gron- | Neit« 
ö baden. | berg: | fird. 8 berg. fird). 
| 0 0 0 0) 
1116,07 3,4 3.211517 2,8 
2| 66 | 38 | 60 | 18 2,5 
3| 56 1,3 5,0 | 19 2,7 
4 318. 1,5.4 10,2 ||020 21 
| %5 1,1 73 | 21 2,7 
6| 34 0,8 +3 | 22 2,1 
0 2Bpr 12 8143113 1,7 
Bel. 3 0,6 31124 1,8 
9,1 2316 14 413.1. 31 
10.) 5,2 2,3 4,1 | 26 2,8 
11 8,5 3,3 70 127 1,5 
12 | 82 3,1 64 | %8 2,1 
13) 81 | 232 | 31 [8 33 
14.| 97 | 33 | 33 | 30 2,2 
tö7|- 57&h-18 003,0 
16 34 49 42 Sum, 69,0 





(0) {9} N) 
Monatl. Mittel zu Wiesb. 5,15; Cronb. 2,305 Neuf. 4,26. 
Höfer Umt Dd 14. 973 0.1) 495° 110% 
| Kleinfter Unt.d.7, u.9. 2,3; ©. 8, 0,6% ° (u 2." 1,0. 


| Differenz 7,4; 4,3; 92, 
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December 1846. 


Tägliche mittlere Temperatur nah N. 





Wies-⸗ Erone | Neu: Wies— Cron-⸗Neu— 


= 
baden. | berg. kirch. ö baden. | berg 1 Firch. 


+ 
— 
— 
— 
— 
— 

— 





| 
| 
| 
| 6.4 - 138 8L05 MERotrT E10, 708 Zn 
2.4 06411 143 18| —81 | -—52) —683 
| 34 028.03 et] 
| 44—-051%-0,6 |H#4,4 1'230 1,2. 6.5-0,2J\8 08 
8 Bir 0a Ti 2,5 22 0,4 
6 ke 05 123,6 | 22 2,9 33 0,3 
71 061-0, |24 | 121 16° 02 
| 84 039202 Ge2,gilaaaf 1215 Be ı Die 29 
91.06, 0271-17 |%8 | —18 | -3,17|° —44 
16,4 0,9%€ 0,1.1221,3186)| BEı,z u -1,38le 128 
11 | 06| 083 +1,51] 371 884.2. 16.224,908 84 
112 311031 084,4 |@si| 183,7 1.823,98 278 
113.1 7,2 /2-5,1 27,0 1129 | 123,4 4,0 |" —5,9 
| 12. _4,64,°76,2 6 B0 | Lerr KEANE 08 
153,834 | 55 | 31 9,0 8,5 10 —77 
| art Bar we Sum| 58,1 | 63,9 | 114,4 





19) 0 0 
Monatl. Mittel zu Wiesb. —1,87; Cronb. — 2,06, Neuf. — 3,69. 
ı Hödhft. St. d.22.,.,, 2,95 a ae 
| Tiefit. St. 8.31. , —9,0; 31) —8,5, ©. 30) — 9,3. 
Differenz „11,9; "Eronb.» 11,2; Neue 9,7. | 











und Neukirch im Jahre 1846. 





Tage des höchſten 
Standes zu 


Wies- | Crons 
baden, | berg. 





22 2% 

28 28 

1 1 

25 25 

24 24 

19 19 
31 24u. 31 

1 6 

5 11 

18 18 
25 25 1.26 

2 2 22 

A 

1. Aug. | 6. Aug. 








Neue Mies: . 


kirch. baden. 





22 6 
28 10 
1 19 
24 7 
24 1 
19 24 
31 26 
6 30 
9 30 
18 24 
25 30 
21 31 
6. Aug. — 


— 31. Der. 


Cron⸗ 
berg. 





34. Dee. 





Tage des tiefſten 
Standes zu 


18 u. 30 


28 
8 


30 


30. Der. 


Tah. VIE Thermometer. 
Monatliche Thermometer - Mittel nach Reaumur der Stationen zu Wiesbaden, Gronberg und Neukirch im Jahre 1846. 










































































Thermometer - Mittel | Höchſter Stand Tiefſter Stand Größe der Dseillation | Tage des höchften Tage des tiefiten 
zu zu zu zu Standes zu Standes zu 
Monate, 
Cron⸗ Neus JWies⸗Cron-⸗Neu— Wies- Cron-Neu— Wies-⸗Cron— Wies- | Erons Neu⸗ Wies⸗Cron— 
berg. | ir. || baden. | berg. | Eich. | baden. | berg. | Eirch. || baden, | berg. baden. | berg. | Fir. || baden. | berg. 
- | 0) [0] 
Januar 9,1 1,6 6,5 14,4 13,5 22 22 22 
Tebruar . 9,4 9,0 9,1 12,8 13,1 28 28 28 
März 29% 1.402 9,4 6,5 8,0 1 N 1 
April 12,8 17 9,1 9,0 7,3 25 25 24 
Mai 16,4 15,2 13,8 9,5 9,1 24 24 24 
Juni 20,2 20,9 18,4 6,3 8,2 19 19 19 
Suli 22,1 21,5 18,8 8,0 7,6 31 24 u, 31 31 
Auguſt 22,6 22,9 21,2 8,5 10,7 1 6 6 
September 18,7 18,5 17,6 9,4 9,0 5 11 9 
Dftober 13,1 12,9 ET 8,3 8,1 18 18 18 
November 8,2 8,1 6,7 8,3 8,1 25 251.26 25 
Dezember 2,9 2,2 0,4 11,9 112 22 22 21 
Sahresinittel 13,07 13,43 11,84 9,41 9749 
Höchlter Stand im Jahr . » .. 22,6 22,9 212 — — 1. Aug. | 6. Aug. | 6. Aug. 
a.leriterzes, — — — — — =. 31,6 31,6 — — — 31. Der. | 31. Der, 
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December 1846. 
Unterfchied der Temperatur-Exrtreme. 











MWies- | Eron= | Neu: | 3. | Wies- | Eron- | Neu: 
bavden. | berg. | firch. | = | baden. | berg. | Eich. 


en 
= 
S 
Q 
S 











119°, 654 | 1363. 


© Ö © | 
Monatl. Mittel zu Wiesb. 4,585 Cronb. 2,11; Neuf. 4,40. 
Hächt. Int. nl. „9,8; (d. io) 5,4; 31) 9,0, 
Kleinft. Int, d. 6. „ 08; @ 2) 0ER ENT 
Differenz Bu 9,0 Cronb. 5,3; Neuf. 7,8. 


[0 (0) 9 9 0 8) 
Dar a si nar|. 54 1,3 31 
El | TR hIS.| 1,08 3,5 7,2 
3 38 ws 122: la | 89 5,4 5,8 
4,1. 4,3511308 1:62 120 | ,575,0 3,9 5,0 
5 83 eo. 5,1) 1% 1,5 0,1 1,2 
61 08:11:02 66 1,0 3,2 
aka ala) 922 1,0 23 
8| 161.09 1'380 124 | 58 3,2 4,0 
9) 3421 | 311185.) 50 2,6 4,0 
10 | set «08 Ian 136 | 43 3,3 5,1 
ir 73.189091 235.P97 168 1,2 53 
13.3621, ns 1 1.581281 123,8 1,7 5,0 
13 641 30 | 4269 | 30 36:1. 67 
12 1:19,05 1.44,6.| 1.50 530 1,565 1,3 4,0 
id er 37h 8,0 yE.| 
16 | nie 

Gun. 


— — — 
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Wirklich beobachtete höchſte und tiefſte Monats— 
Temperaturen, 
mit den Thermographen gemeſſen, ſammt den fich daraus ergebenden Differenzen. 

















1SA6. ” a, Wiesbaden. | Eronberg. Neukirch. 
0 0 
Sammar. | Söchiter St. | [22.]*) 10,2 | [22.] 8, 
Tiefſter ©t. | [7.] —6,4 | [6.] —6, 
| Differenz. . 16,6 15,6 
Februar | Höchiter St. | [28.] 13,0 | [28.] 11, 
ziefiter St. | [t1.] '—6,9 | [I0.] —5, 
Differenz. . 19,9 16, 
März... | Söclter St. | [4.] 14,0 | [?.] 14, 
Tiefttr St. | tl.] —1,6 | [R2.] 0, 
Differenz. . 15,6 13, 
| April... | Höciter St. | [85.] 16,5 | [®5.] 15, 
ziefiter St. | [8.] —0,2 | [R7.] H 
Differenz. . 16,7 13, 
Mai. Höchſter St. | [24.] 20,8 | [24.] 18, 
ziefiter St. | [2.] 1,0 | [14.] 3; 
Differenz. . 19,8 15, 
| Iumi . . | Södjter St. | [19] 24,9 | [19] 25, 
ziefiter St._| [.] 5,3 | [26.] 9, 
| Diprerenz.. . 19,6 16, 
Fu. Höchiter St. | [31.] 25,2 | B.24.] 25,2 
 Tiefiter St. | [25.] zo | fie] 10,1 
Differenz. . 18,2 15,1 
August. | Söchker St. | [2.6.] 25,9 | [6.] 27,0 
Tiefiter St. | [18.] 8,7 | [21.] 10,8 
Differenz . . 17,8 416,2 
Scptemb. | Döchiter St. | [10.] 22,4 | [11.] 22,0 
| Tiefiter St. [a0] 34 | fe6l] 80 
| Differenz... 19,0 14,0 
| October Höchſter St. | [18.] 16,0 | [18.] 19,3 
| Tiefiter St. | [26.] 0,41 128.1 3,4 
Differenz. « 15,6 11,9 
Novend, | Höchiter St. | [26.] 10,7 | [%5.] 9,3 
Tiefiter St. | [14] —10 | [ır.[ —Lüi 
Differenz. . 11,7 11,0 
December) Höchiter St. | [2?.] 3,0 Kil22.] 3,3 
Tiefiter St. | [18.] —12,7 | [31.] —9,6 
Differenz. . 16,4 12,9 
| 


*) Die in |] ſtehenden Zablen bezeichnen das Datum. 
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Höchfte uud tieffte Temperatur im Fahre 1846. 












Thermo: 
graph. 





Monat. Wiesbaden. 


Cronberg. | Neukirch. 







0 0 o 


Auguft. | Maximum (. 2, 69 25,9) ©.) 27,0 | @.67 35,2 
Decemb. | Minimum G. 13.) —12,7| @. 31.) —9,6 (60d. 31.) — 15,0 
Differenz 38,6 36,6 | 40,2 





TemperaturBerhältniß vom 1—6,, und 7—12. Februar und 
vom 2—7. und 8—13. Mai. 









Mai. 













Sebruar. 
Temper. RN. Temper. R. Anmerkung. 


von. vom 


1—6. | 7—12.| 2—7.18—13.| 





Station. 











Man vergl. ; Sabre. 
1844 pag. 54, 1845 
pag. 51, 1846 pag 62%, 
1847 pag. 51. 


Wiesbaden 
Gronberg . 
Neukirch 


2998| 86 
2337| 230 
14,0 | 6,0 


























Summa.| 69,5 4,6 





Rückſichtlich der Sternſchnuppen, Feuerkugeln, Meteorfteinen, 
die v. Humboldt für identiſch hält, nimmt er das Daſein urſprüng— 
lich kleiner planetariſcher Maſſen im Weltraume an. (Kosmos 
S. 128.) Es iſt ſehr wahrſcheinlich, daß ein großer Theil dieſer 
kosmiſchen Körper die Nähe unſeres Dunſtkreiſes ungeſtört durch— 
ſtreichen, um ihre durch Anziehung der Erdmaſſe nur in der Ex— 
centricität veränderte Bahn um die Sonne fortzuſetzen. Man 
fann glauben, daß Ddiefelben -uns nad) mehreren Umläufen und 
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vielen Fahren erſt wieder fichtbar werden. Die verſchiedenen Me- 
teorftröme, jeder aus Myriaden Feiner Weltkörper zufammenge- 
jeßt, jchneiden wahrfcheinlich unjere Erdbahn, wie es der Comet 
von Biela thut. (Kosmos S. 131). Iſt der von Bogus— 
lawski aufgefundene Sternſchnuppenfall vom 21. Det. 1366 
a. St. unfer jeßiges November-Phänsmen, aber damals bei hellem 
Tage geſehn; fo lehrt die Kortrüdung in 477 Jahren, daß die 
Sternſchnuppen-Syſtem (d. 1. fein gemeinfchaftlicher Schwerpunft) 
eine rückläufige Bahn um die Sonne befchreibt. ES folgt auch) 
aus den bier entwidelten Anfichten, daß, wenn Jahre vergehen, 
in denen beide bisher erforfchten Ströme (der Nopember= und der 
Faurentiusftrom) in feinem Theil beobachtet würden, die Urfache 
davon entweder in der Unterbrehung des Ringes (d. h. in den 
Lücken, welche die aufeinander folgenden Afterviden-Öruppen Tafz 
jen) oder, wie Poiſſon will, in der Einwirfung der größern 
Planeten auf die Geftalt und Lage des Ninges Tiegt. (Kosmos 
S. 133). Aus dem Gefagten wird ſich erklären, warum. bald 
in der Februar» und Maiperivde, bald in erfterer oder leßterer, 
die Abnahme der Temperatur ftattfindet. 








tonberg und Neukirch im Jahre 1846, 












kovdb.weh 
zu 


— 
















ies⸗ Cron⸗ Neu: Mies- | Cron- Neu: 





Mies: | Eron: | Neu: 
























den. | berg.  Firch. || baden. | berg. | Firch. || baden. | berg. firch. 
5 23 29 7 10 5 
] 
—— 9 34 34 16 5 
R f 
| I1 1.20 40 14 4 9 

























3 15 26 25 2t 
6 10 25 5 
| 
9 9 4 20 2 
e 12 18 44 19 
lo 8 l 20 7 
15 15 10 1 11 
36 22 37 23 2 

9 16 21 k7 9 

3 17 29 22 17 | 27 
2 (173 | 274 || 336 | 308 158 








| Tab. VIII. a. Windrichtung. 
Monatliche Ueberficht der Windrichtung nach täglich dreimaliger Beobachtung zu Wiesbaden, Cronberg und Neukirch im Jahre 1846. 








— — = — Zen F E = ® 1322 2 B 8 — —⸗ ne en DEN TE — — — — 
| ever dv Neuar den ft O ft Süudovft Süden Een, Ref Korbweh 




















































































































































zu zu zu zu zu zu zu 
Monate —— — — — — — — — — — — —— — KÜ — 
Nies: Cron— Wies— Pens || Mies: | Gron: | Neu: | Wies- Cron⸗- Neu: | Wies- Cron- Neu- Wies- Cron- Neus | Wies- Cron- Neu: Wies- Eron: | Neuz 
baden. | berg. baden. firch. | haben. | berg. | firch. || baden. | berg. kirch. baden. | berg. | firch. || baden. | berg. kirch. | baden. | berg. kirch. baden. | berg. | firch. 
J 18 9 5 23 47 29 13 7 
Nebrnatteuze 5 2 — 9 31 34 28 34 
DE re 13 2 41 20 40 44 40 24 14 
| nee | 49 = 13 {5 1 20 oo 25 1412 
Se . 13 2 6 7 10 . 34 25 23 5 
| Un TR, 12 7 9 9 4 | 44 20 22 2 
Zen 4 2 7 12 18 44 44 38 19 
Augul er 24 15 10 8 | 17 20 24 7 
Bestenibet: .. .. 14 7 15 15 10 10 11 6 al 
Dre on: 3 6 36 22 37 28 23 6 ? 
| | 
November „.. — 5 9 16 2ı | 18 17 13 9 
Dezember.... | 10 12 3 17 29 2| a 
ee ei — — = — —— 
Summa.. || 135 69 | 124 173 274 | 336 308 220 68 






































1846. 








Polar:Strom 





NO. O. Total⸗Stärke. 





Neu: | Wies: Cron- Neu-Wies- Cron- Neu-JWies- Cron-Neu— 
firch. | baden. | berg. kirch. | baden. | berg. | kirch. | baden. | berg. kirch. J, 



































4 10 3 119 | 230 
4 aa 126 | 260 
8 3 6 155 | 279 
14 20 28 135 | 266 
35 2711.8 132 | 250 
38 6 18 97 | 198 
14 RN RR 107. 212 
56 7 67 130 | 198 
28 055 122 | 
30 10 46 111 
210 35.1 |, 23 88 
LW eReN. 78 anna 7 19 147 
9 79 *| 295 191 | 328 1478 | 2916 
ich 1766. 





rch 1150. 


Tah. VERE h. Windſtärke, 
beobachtet zu Wiesbaden, Cronberg und Neukirch im Jahr 1846, 





















Uegquatoral:Strom. Polar:Strom. 





SO. 







SW. W. NW. R. | NND. SD, T:otal:Stärfe, 


Monate, 








— —— 0000000 0020020020700 — — — ——— — J — — ——— — — 









































































































— 
Wies- Cron- Neu-JWies-Cron- Neu-JWies- Cron- Neu-Wies- Cron- Neun: || Wies- Cron- Neu- | Wies- | Cron-Neu-JWies- Cron- Neu-Wies— | Cron⸗ | Neu: | Wies- | Eron: | Neu 
baden. | berg. | Firch. | baden. | berg. | Firch. | baden. | berg. | Firch. | baden. | berg. | Firch. IM baden. | berg. | Firch. | baden. | berg. | firch. | baden. | berg. | Eirch. | baden. | berg. | kirch. | baden. | berg. kirch. 
Bann. Som — — | 7 20 ER 8 7 !5 4 — E8 119 | 2°0 

| | 
TEDLUmEr 1... 2.0 | — | 6 42 28 Werl 10 Bi | 26 4 16 | 3 126 260 
März, een 3 3 6 20 7 22 21 17 | 17 8 3 | 6 155 279 
April 1? BE selüease| 32 > We 14 20 | 28 135 | 266 
Maier 5 2 — er iz, Be 35 2 |_82 132 | 250 
ESEL 2. 6 4 l 4 4 14 19 17 | 25 38 6 18 97 ı 198 
Nil ige 2% velo 30 6 24 6 4 8 14 4 8 107.212 
aut. 2... 3 — 0: 9 4 8 43 8 | 16 56 —— 139 | 199 
S Ar 10 — 14 10 9 13 31 22 | 26 — 26 55 122 12 
DinBers 2.0 l — 19 — — 8 | 9 9 30 10 46 111 277 
ueber, 3 2 13 13 8 7 — l — 21 35 23 88 2.23 
Bier ember a — | — 4 3 16 14 som Fir 8 43 7 19 147 >70 
EI —— — — — — — en — —— 
Summa 45 18 | 108 en? | 218 | 185 | 200 850 | 280 | 435 | 593 225 | 114 .| 214 | 210 | 153) ı91 79 *| 295 191°. 14328 1478 | 2916 
h | | | 











Jahres-Summe des Aequatoral-Stromes zu Wiesbaden 484, zu Kronberg 725, zu Neufirch 1766. 


Jahres-Summe des Polar Stromes zu Wiesbaden 650, zu Cronberg 753, zu Neufirch 1150. 





ee — — 











Jahre 1846. 


NRıioateng «u8 





W. 
W. 
SW. 8, WW. 1. 
8, 19, 21, 22. W. 2, SSW.1, NW. 1. 
14, 17, 29. SSW. 1, SW.?, W. 1, NNW. 1. 
12; 18, 14, 17, 18. SW.2, W. 3, NW. 1. 


NO. 1, NW. 2, W.2. 


NO. 1, S. 2, SW.6, W. 11, NE. 4. 


Tah. EX. a. Bewölkung und Witterung zu Wiesbaden im Jahre 1816. 



















SL 
= 
= 






















= j ER = 
Monate. 2 5 255 wi — 3 
3.58 — = = = 5 
— — = = = Ri dtewn gan 
Ben en zuo—S as = Dress = ” 
Be en 08 F Sr 
= = 86*6 *516 * = 








W, NW. 


Januar 













Februar. NW. 
















März 9 — W, NW. W. 
April 9 — W, NW. — W. 
Mai 18 — SW. 8, W.l. 








Junt 10 15 87 19. 81223 W.2, SSW.1, NW. 1. 







SEN, - 10 9 14, 17, 29. SSWel, SW.2, W.1, NNW. 1. 







12, 13, 14, 17, 18. 







Yıgıl 7: 6 15 SW.?, W.3, NW. 1. 







Seytember . 13 7 MD.1, NW.2, W.2 


| w | | SER | Resettane 


we 
— 
— 







Detober. 





SI 
| 
I 
— 
> 
[07 


Kovember . . ze 4 19 







Necember- = 4 10 17 4 11 15 








Summe 66 121 178 80 13 93 





Sährliche Negenmenge 1 Fuß 9 Zoll 5,1 Linie, 
Bemerfungen. Bon den Stürmen famen aus N. 2%, NO. 2, SW. 2, W. 3, NW. 5. Bon den Gewittern famen aus N. 1, ND.1, ©. 2, SW.-6, M. Il, NR. 4 

















Tab. EX. h. Bewölkung und Witterung zu Eronberg im Jabre 1816. 


















































JJ Se waere = 
R & — E — ve 7 Negen- 
Monate, Seien = E17 255 = Menge 
- B o 2 ER j f . 
Be = Pe en Sturmes 221 5 Datum. Richtung aus 3 
= 2 = = = |5$ aus o = = 
So | & 2 * V 16 2 | Ss —* 
Zan 89 283 14 2 NE, =: 1 1 26. NW, 53,9 
Bebruar. . . 103 | 233 11 7 1,8,9, 11,17 JPNW. NE, DB] — | = = — 37,5 
Mär, er ee 139 | 233 9 7 4,13,17,26,29)| 4W., MW. — 1 1 24. W. 41,3 
a 113 | 247 19 — W. 1 2 2 13, 26. W., SW. 36,3 
Diai-, 22 183 189 12 — ONDIZND. 8 8 3 5, 6, 16. 5.2, SW.2, W.Z,ND.1. 23,0 
SMEir. 2, 234 | 126 8 — 20 11 6 8,19,20,21, 3,27. | IE, ND.3, SERB.L 24,1 
SWw.1, W.3, 
Mir. een. 203 | 169 11 — 2 Nachts SW 7 6 2,9, 10 26.), 14, 17,25.|©.1, S®.5, WSU. 1. 17,2 
a 195 177 9 — — 12 9 |2,7,8,14,17, 18,20,30,31.|ND.1,D0.5, SD.1.SW.2, 28,1 
WAND. 2. 
September . . 194 | 166 8 — 23 Nachts NW. u. N. 6 NO. u. O. 20,4 
104 | 268 11 — — — — — 38,3 
November . . 93 262 10 — DND., NW. — — — 33,2 
Derember- 105 | 267 4 9 NDIASH. — — — — 44,8 
. R.3,ND:6,D.6, SD, 
Summe .. | 1760 | 2620 | 17 | 294 126 25 N.2, NOG.2,D,3, 48 29 — S.4, S®. 13, ®. ı2, | 2‘ 9 2,1“. 


SW. 2, W,6, NW.3. NW. 3. 









g au 8 














3, SO 3, S. 11, 
27, NB. 7. 








Tab. IX. c. Bewölkung und Witterung zu Neukirch im Sabre 18416. 























































22 Negen- 
Monate, 2 ER 
5 25 Menge. 
m E2% Datum. Richtung aus Ridhtung ans 
&# = 2E 
RS VEN 
| [Tr] 
Januar 7 9 1,2,7,19,20,21,2%23,24,%, |S®.8,W., NE. 1, SO. 1, _ 70,2 
26,28,29,30,; ©. 1. 
Bebruar. 7 —11 J— SW.5, W. 6, MW. 4,N. 1. — — 
März 11 7 3,4,14,15,16,17,18,19,20,21,| ®.7, S®. 5. ©. 1, SD. 1, W. 544 j 
22,25,26, 27,29. N.1. | 
April 9 8 1,2,3,4,5,6,7,11,2326.2 7 NO.1, DS. 1, ©. 2. 52,5 
SR.5,M. 1. 
Mai 11 6 3,4,12,13,14,15,17,18,19,26. |ND.1, 0.4, ©.1,8.3, NW.1. W. 2. 22,4 
Juni 13 6 23,24,25,28. ©.1,8.3. 7 16,7,8,18,19, 20,25. |R.3,ND.1,D0.1,©.1,S®W.%, W.3. 39,9 
Juli 11 4 2,7,10,17,18,19,22. SW. 3, W. 3, ©. 1. 9, 20 23. Alle aus W. a 
August 14 \ 26,2728. O.3. 2,,7,:.14, 18720, S. 1, SW. 8, W. 4. — 
September 13 4 1,3,24,27,28. ND.1,D.1, SW. 2, ©. 1. / 37 N.1, NO.2, W. 1. + 
October. 6 | 4 6,7,8,9, 10,14,15,16,17,21,22- O. 2, S. 2. SW.7. un ze 
November 6 3 10,11, 12, 14,16, 17,21,%, | ND.4,0.2, © 1, SW. 1, >® fi 
23,29. MI,NM. 1. 
December 6 10 6,8,10,11,14,16,17,19,20,21, | ND.2, S. 1, W. 1, SM. 3. 24 1 
22,28. 
— — —r rͥIN'e — — — — — — — — —— 
Summe 114 78 — N.3, NO.9,O. 13, SO. 3, S. 11, R4,ND.3,0.1,5.4, SW.10,W.16.| 1° 7° 11,4 





SW. 45, W. 27, NW. 7. in 5 Monaten. 





Waſſerhöhen 
der 
drei größten Flüſſe 
des 


Herzogthums Haflan. 





— 





EN 
J 

J 
> 


* 


x 


* 





* 








— 


+ 


‚sollaiR eerlgng Te F 
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Waſſerſtand des Nheins 
(in Duodecimalmaß) 
am Pegel zu Caub im Jahr 1846, beobachtet von Herzoglichem 
Rheinzoll-Amte dafelbtt. 


Vom 1, Januar bis Ende AJunt. 





Tage. Januar. Februar. März. stil. Mai. uni. 


1 114 H22: 1411 8 3110| 6 
2 17 11 21 31 8 5110| 5 
3 17 | 7 #121 5 8 1 |10| 3 
4 1355| 9121| — 1 8 PITOR — 
5 14| 7120 8] 8 41 9110 
6 13| 3120| 6 8 2 96 
7 11 6120| 9] 8 5 916 
8 10 51733 3 8 = 6 9 4 
9 9I 6 22 | 10] 8 8 91913 
10 Sl IR: |t6 8 9 11 9392 
11 606 7 5 2 915 
12 8Il—- ||) 31 7 4 219] ı 
13 | slıs|—| 7 1 — | 9) ıi 
14 71° & ]!15-|:8 7 9 2110| 4 
15 z11ı+ Ii1a |! 5 7 6 ml ı0| 3 
16 6101136 7 N 51110 7 3 
17 6| sr | 101 7 5 6 —1.9]| 9 
18 6/1 6 11 5 9% 3 5 916 
19 8.115 1912478 & 5 3 1 9| 3 
20 6| 7112 1 3 1 2 5191 5 
21 6| 7 J 1 18:1: 6 101 91 5 
22 610111 #11 7% 9 5 81 9 4] 
23 8 Pe te] File? 3 si 913 
24 11 5 I10|— | 7 5 — 4191 4 
25 ı3| 91 9| 6] 6 3 5 0119| 5 
26 15!101 9| 3 7 1 — 3191 4 
297 8) 6] 9| —| 3 1 8 —19| 4 
28 21|1|81 8| ıi 8 8 191 9 | 3 
29 22 » 152 11 1} 8 6 9I191|I3 
30 Een 5 8slI9| 2 
31 23 31 —| — 111 — 6 Ra) ER 





— 
& 
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Waſſerſtand des Rheins 
(in Duodecimalmaß) 
am Pegel zu Caub im Jahr 1846, beobachtet von Herzoglichem 
Rheinzoll-Amte daſelbſt. 


Vom 1, Juli bis Ende December, 

























Tage. Juli. Auguſt. | Septemb. | October. Movember | December. 
Fuß. Bot. | Fuß. ou. | Fuß. | Sou.| Fuß. Zoll. | Fu. | Zou. |Fug. | Bot. 

1 9 9 ei 7 } 916 
2 8 89m lts 81194 — 
3 9 8 6, 11 4 > 6 7 8 6 
4 9 8, SU! 61.3:1:84 3 
5 9 aa 1 DIE a ei; ar sd 3 
6 10 73 101 114] — 6 6 1 8 7 
7 10 | 7}10] 13 101 6 > 1118313 83 10 
8 10 7 9:13:15 6 5 I! 10 8411 
9 9 21 sıklıa Sa-T}.6 shall e 
10 9 7 Suhl 5116 5.1817 83401 4 
11 9 7 s] 10 ! 10 6| 5 4 8 2 
12 9 7191481157116 54a II 7 
13 9 Bil! 4 9 7 5 611 
14 9 7 |-11 Dig ile 531-1 6}10 
15 N) zt 101:8| 4]: 8 4) 11 61 9 
16 10 7151 s|ıo]f 6 a ini 
17 10 a 81581! 5186 41: Bi 
18 9 | al! 8772116 2168 Thin 
19 9 2 Zr 6 4) 1 519 
20 9 171-1 7 RI08778 3) 11 54:7 
21 9 6lıo] 7! 51] 5 3 7118 5|. 4 
22 10 6! 91 7|I 2] 6 3 | 11 516 
23 9 6!91] 6Jıo| 6 3!9] 51 6 
24 9 6-10 41 6 Ir 517 3 |! its 8 
25 9 6110| 6| 2| 7 3 1 Bılı Side 
26 9 71 St or 11T ad 4:0 9 
27 9 s| 11 6, — 7 ö 4 4 $ 
28 8 1& 4--# B 6-]79 71 7 6 11-4 —— 
29 8 124: 9 ]5 5-18 117 6/11 4. de 
30 9 DEISSIERZE BE 817 zei] 34810 
31 9 1-4 HB alErH 7 | 5chl 3487 
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Monatliche höchſte und tiefite 
Waſſerſtände des Nheins, 
deren Differenzen und Die aus den täglichen Beobachtungen bered)- 
neten monatlichen Durchichnitte. 








— —— = 


— Differenz 

Höchſter Tiefſter Tores höchſten“ Durch— 

Monalt. Stand. | Stand. fund tiefiten J ſchnitt. 
Standes. — 


Fuß. | Bol. | Fuß. JZoll. | Fuß. Zoll. JFuß. „Zoll. 








SAnUaUE 2.1. HE. 23 3 6 51 16 | 101 912 |] 2,0% 
Sehtnag 0-4... 1 225) 1 8 11 14| — ] 15 | 11,3 
a We ei: 11 61 6 3 5 3 E72, Pi 
tue Dal ad Bu 17H" lg 5 8 #1 dı> 111,13 
re. ED fe 14 >51 8 2 6”) 2391 410%] 7,53 
21a, Bi Di We 10 6 9 2 1 4 9 17,93 
EN. Be ae 0 | 6 8 8 l 10 9 | 5,64 
Hudson 4. #. 123) 9 6 9 6| — 8 | 2,05 
September 5 14 | — 5 9 8 > 9 | 0,33 
Ienrag ii . , 3 6 > 8 2] 10 6 | 3,94 
November 8 E 3 6 5 l 13,23 
Dreember 9 6 7 | 11 6 | 6,81 


Höchfter Stand im Jahr: am 31. Januar 23° 3, 

Tieffter Stand im Jahr: am 24. November 3° 6, 

Jahresmittel aus den monatlichen Durchſchnitten: 9° 5,46 

Zu Biebrid war nacd-den Beobachtungen dev Herzoglich 
Naſſauiſchen Waſſerbau⸗Inſpection der höchſte Wafferftand 
des Rheins im Jan 17 8, im Febr. 17 6°, im März 
10° 5° im April 14° 6", im Mai 12° 5%, im Sun 9° 5%, m 
Juli 9° 7, im Auguſt 114“, im Sept. 12° 3°, im Det. 724, 
im Nov. 8 1," und im Dec. 9, 7, der tiefſte Stand im 
Jan. 6, im Febr. 3% im März 6,9%, im April 35 7, im 
Mai 7’ 8“, im Juni 8 6“, im Juli 8° 2”, im Auguſt 6° 4, 
im Sept. 6°, im Det, 5° 8°, im Nov. + 4/,", und im Dee, 9° 41/2". 





15% 
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WR afferftand des Mains 
(in Deeimalmaf) 


am Pegel zu Höchft im Jahre 1846, beobachtet von 
Herrn Amtswerfmeifter Kunz dafelbit. 


Vom 1. Januar bis Ende Junt. 

















Tage. | Januar. | Februar. ie April. Mai. uni. 

‚Suß. Zoll. Sup. ‚Boll Zoll. | Fuß. | Zoll. Tuß. Zell. Fuß. (Boll, 
1 IA u * 8 ee 
2 il 8A 1] 4 041.281 2 5 184 3721 
3 is | +. L14 1 84.8184 51 > 1 3.1 
4 al ala EB, BT 31. 
5 . 618 HE AI 87 371,5 
6 11 6.5 12.1 Sa EI ET 2,8 
7 9 +] 1° 2 61 —12 3 5 1 2|8 
8 I. Be ae 
9 7 5] ı6 | — 5 6 | 13 1 4 9 2 8 
10 6.4 A 1 95 RB ST 49 RT 28 
11 6) 3119| 31 5| 31 1 53 INS I DE 
12 6 — J14 5 1 9 9 4 5 u 
13 5.1.8.1 42 N Sl, BI 28T MI 7a 29 
14 SE BR TB > 1 4 I OT - 
15 5 1,324 39 LE Nr #9 16.0105 1 a 4 
16 4 | 8 9 5 5 7 — 5 3 3: 
17 4 PET BETH TE FRE EN 9 
18 4 5 9 7 5 3 7 8 5 6 71 
19 "u re a EZ Zn 6 
20 aT ea Te aaa Aa 
2i — cc a ER 
22 617-1 8785187 89.7 —— 
23 a a N ra ae al 4 2 
24 12.1278 7341 5 7.894907. 37 23 2 7 
25 1 ETF EMNSET 6 
26 157 7] AIR DEF STADT 
27 J FU ATI 9 
28 18 3 6 8 5 9 6 3 8 2 5 
29 16 | 6 zZ 31 8E 81853 5 
30 17 8 — 7 5 5 6 3 4 2 3 
31 174,2 — 1.8131 —| —]| 3| 3] —| — 





133 


fferftand des Mains 


Wa 


(in Decimalmaß) 
am Pegel zu Höchſt im Jahre 1846, beobachtet von 


Herrn Amtswerkmeiſter Kunz daſelbſt. 


Juli bis Ende December. 


Vom 1. 








TE N no TE EI N 





Zoll. 





| 


December. 


Fuß. 














x = Bar Ron nme — LU TH tmnn | 
het, * 

= 

SH 

m a Ba Ban Ta ED Be a ee a Fr eures] 
=» 

SIE 

* 
— — 

— 





DE TE EEE IE EEE WEL E EEE] 


a ae Te en a FE ET ee Ta EB Er he En Sn ee | 


Fuß. ı Zoll. 





Septemb. 















er | 
ER 
SR 
S 2 En EEE TER a LE 
pe 
* 
= DH SON m na - FE: | m a BR A ee 
6 
et u) DL BE Een SEE EEE WETTE 
age nass RTLITLE LET 
* 
— 


ö — — — ———— —— — — — — — — ———— —— — — ——— —— —— — 
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Monatliche höchſte und tiefitg 
Waſſerſtände des Mains, 


deren Differenzen und die aus täglichen Beobachtungen berechneten 
monatlichen Durchſchnitte. 












Differenz 
Höchiter Tiefiter des höchſten) Durch 
Nonal, Stand. Stand. [und tiefſten] ſchnitt. 
Standes. > 
x ı Bol. Fuß. Zelt, | Fuß. Zoll. 
SJannar . 3 413 er 
Februar . — 6 8 2 
März | 3 4| 7 BI 5”1 35 
April Pr aı Eı 6514 
Mai. 277 3 3 2 4 4 
Juni . | 241. 30 3 |, 7°] 32 
Suli . Be 1 8 _ 4 2 
Auguft Ha zT er 
September . | 4 1 5 — 9 1 
Detober . De 1 8 — 3 1 
November 7: 1 6 1 1 1 
December — 1 6 5 4 3 





Höchſter Stand im Jahr: am 28. Januar 18° 3°. 

Tieffter Stand im Jahr: vom 14. bis 30. September 1’ 5". 

SFahresmittel aus den monatlichen Durchſchnitten: 4 7,08. 

Vom 5. bis 10. Januar ging der Fluß mit Treibeis, jo daß 
die Schifffahrt in diefen Tagen unterbrochen wurde; Desgleichen 
vom 12. bis 18. December. In der Nacht vom 18. auf den 19. 
December ftellte fi) das Eis, brach aber fihon am 22. wieder 
auf; von da an bis Ende des Jahres fortwährend Eisgang. 


Waſſerſtand der Lahn 
(in Decimalmaß) 
am Pegel zu Diez im Jahr 1846, beobachtet yon der 
Herzöglihen Waſſerbau-Inſpektion daſelbſt. 


Vom 1. Januar bis Ende Juni. 














Tage. | Januar. Februar. | März. April. 


— 
a41—2146171714 3 
JJ 6 3 
46064 3 
— Times 3 
1 3 
6/| 310 — 4 111314 3 
5; 51 9| | | -In2|—-|ı4 3 
— oJıs| 3| | —-Juj ıaj)a 3 
5| zJıal ıJ al 9, 7a 3 
5I|5/Ie2|—-| #/|—-| 38| 1[ja 3 |- 
5slıa]ls|9e|3| | 7|—|3 3 
ai stzl ar altelcs;et a 3 
is 613 3 
aı ste| 51 3| 8| 6|—|3 3 
ı\—I8| 3] 4|-|5| 913 3 
3/8831 - Aal eT5|.7F3 3 
Wegen SET wer 3 
we Pan Ber na 3 
seh za ztelsuha a 
| ab z)—l&| 7] 6| 9|.3 3| 2 
1) 5|6| 5| a) 6| 6| 3| 3 3,1 
is —, 6 —-| | 6] 57|6|33 ach 
23: [15] —-|5| | a) 6] 5] 3,3 3) 1 
4a. 177|-15]j 51 2| 9] 51-13 312 
3 [wl al5| 21 5| 3f a) 8[ 3 3| 2 
2: |ı8| 8! 5) —| 5, [A| rt 3 313 
27, 1a 5HAaı ar e| a1 27 63 3| 3 
3.411 —] 4| 8s| 6e| 5[ #| 6| 3 313 
9 Jıs| 7|—|—-|9| >5| #| 6|3 3|3 
30. 151-|—-|-[|10| ı] #| 3] 3 Bol 3 
31:|13.—I|-|—| 8| 7| -| -] 3 we 





136 


Waſſerſtand der Lahn 
(in Decimalmaß) 
am Pegel zu Diez im Jahr 1846, beobachtet von der 
Herzoglihen Waſſerbau-Inſpektion dajelbft. 


Dom 1. Juli bis Ende December. 













November. [| December. 
Fuß. | Bolt. | Fuß. Zoll 


Dectober. 


Fuß. | Zoll. 


Auguft. | Septemb. 
Fuß. PZoll. | Fuß. | Zoll. 










7 
2 

[4 =} 

F 
la 

* 
lz 

S 















1 BIBI TI Als BI Mil aM 8 
2 ME — 367 
3 88 6 3 Hl 34-35 
4 EEE TER TE 3.1 eh a 
5 ee 3838 a Hl a 
6 sieh SHE a Bitch ah 
e ae ES ar 1, 2 Su 
8 BVE EB RAcHeile 3-1 398 
9 bie El Rare 3 | | 34 2 
10 3.1. 1-30 
11 Si ra ee Te BE zäh 
12 ee Ze 3. EN ae 
13 a er ee 3 If sfr 
14 Leere 3 | ı I a4 
15 ss 3. — >| — 3 3 | — San 
16 Ki EB TER SS 3 3: EH am — 
17 5 u. 666 een — 
18 ah Bi Be Be — 
19 5 Kr Bel 3er 3-|:2 1 3 — 
20 618 BB ES IE 5 er 
21 a EEE ES 8) |: 2115 326 
22 SIEHE ER TE IE 5 3-|jehff 38E 8 
23 ee en ne! 3 I-ariE Bee 3 
24 et er elt 31 Il? 74 3 
25 3, a 3:1) sl 5 P 4 
236 Bi Blei 3: Pa 5 
37 5208|) 2173 | 3/’9 1 a 8 
28 y 27% 1213 811 4 UM AH 8 
30 zei 28 2 51,8 3 9o| als 

72 IPs = — 41 8 





= 
Er 
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Monatliche höchſte und tiefite 
Waſſerſtände der Lahn, 


deren Differenzen und Die. aus täglichen Beobachtungen berechneten 
monatlihen Durchſchnitte. 














Differenz 

des höchiten 

und tiefiten 
Standes. 


Fuß. | Zoll. | Fuß.) Zoll. 












Höchfter 
Stand. 


Tiefiter 
Stand. 


Durch 


Monat. ſchnitt. 









Fuß. | Zoll. 





Fuß.' Zoll. 





















Januar . 23 — 3 — 10 | 5,84 
Bebruar . 15 3 4 8 8 ! 3,46 
März 10 1 3 8 5 | 0,26 
April 12: 1/73-f 99% 3 7-| 0,17 
Mai. ap. 3 | 671 
Juni . 3| 3 31 — 7 | 0,77 
Suli . Bi 3 2 3 — 3 | 0,10 
Auguſt 3 —-—I 3| — 3 | 0,00 
September . 3 —I 2 | — 3 | 0,00 
October . Be 1 N 3 | 0,00 
November 4 2 3 — 3 | 1,60 
December 8 3 3 — 3 | 8,87 


Höchfter Stand im Jahr: am 28. Januar 23. 

Tieffter Stand im Jahr: vom 28. Mai bis 19. Juni, vom 
3. Juli bis 24. November und vom 14. bis 21. December. 

Fahresmittel aus den monatlichen Durchſchnitten: 5° 0,65. 

Bom 4. bis 8. und 14. bis 16. Jan. ging der Fluß mit Schwimm- 
eig; desgleichen am 12. und 13. December. Vom 14. bis 21. Dee. 
war der Pegel eingefroren; er wurde am 22. wieder frei. Bon 
da bis zum 27. Treibeis, welches fih am 28. ftellte und den Fluß 
bis zum Ende des Jahres mit einer Eisdecke überzog. 
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Auſßergewöhnliche Erſcheinungen. 


Januar Am 10. Morgens 5 Uhr, wurde zu Cronberg 
auf weite Strede ein flimmernder röthlicher Lichtglanz bemerkt, 
der 7—8 Sefunden dauerte und fich in der Gegend des Zeniths 
am deutlichiten zeigte. — Die Witterung war in dieſem Monat, 
beſonders in der Teßten Hälfte fehr gelind, fo daß gegen dag Ende 
ſchon Amſeln und Feldlerchen fangen und jelbft zu Neufirch 
wahre FSrühlingstage eintraten, welde ſogar Kranfe in's Freie 
lockten. 

Februar. Mit Beginn dieſes Monats erſchienen ſchon ge— 
gewiſſe Vorboten des Frühlings. In den Niederungen, auf ſon— 
nigen Bergwänden und anderen geſchützten Orten traten der Ha— 
ſelſtrauch, die Sahlweide, Weißerle und Zitterpappel in die Kätz— 
chen; in den Wieſen unfern Wiesbaden blühete die Frühlings— 
Knotenblume (Leucojum vernum), in den Wäldern ver Seidel— 
baft, in warmen Gärten fogar Goldlad; Finken, Lerchen, Meifen 
und Droffeln fangen, wie jonft im Frühling; am 21. ftrichen die 
Schnepfen. Der Beobachter zu Neufirch ſah daſelbſt in der letz— 
ten Woche des Februar „fliegende Schmetterlinge, die Bienen 
flogen aus und fehrten, reich beladen, in ihre Stöde zurüd; die 
Wieſen grünten, wie jonft im Mat,“ | 

März. Ebenfalls mild, befonders zu Anfang. Schon in 
den erften Tagen erwachten. die Amphibien aus ihrem Winter- 
fchlafe und gaben Abendeoneerte. In der Umgegend von Wies- 
baden, wo man den Pflug ſchon in den legten Tagen des Febr. 
in's Feld gebracht hatte, feßte man Srühfartoffeln, jäete Hafer, 
Sommerkorn, Wicken ve. Zu den Schlüffelblumen, Anemonen, 
Erobeerblüthen, die der Februar ſchon in großer Menge über: 
liefert hatte, kamen um Mitte März die Blüthen des frühblühen- 
den Steinobftes; am 12. fanden Mandelbäume, am 18. die Pfir- 
fihbäume in voller Blüthe. Auch ſah man in diefem Monat in 
den wärmeren Theilen des Herzogthums die erften Blüthen des 
Winterfohls und Kirihbaums Zu Neukirch am 15., 16. und 
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19. heftiger Sturm, am Iegten Tage mit Schneegeftöber. Am 
30. d. Mts., Abends 8 Uhr, vafelbft ein Nebenmond. — Sn der 
zweiten Hälfte des März ftarfe und häufige Negengüffe, fo daß die 
hin und wieder jchon im Februar begonnene Felvbeftellung mit 
den 12. März auf längere Dauer wieder unterbrochen wurde. 
h April. Keme Witterung, welche als Fortfegung der herr- 
lichen Februar: und Märztage zu betrachten gewefen wäre. Näſſe 

und Trodenpeit, vauhe und milde Luft wechleln in ebenfo grellen 
Segenfägen, wie warme Tage mit falten Nächten. Sn der eriten 
Hälfte des Monats fommt das Kernobit zur vollen Blüthe; doch 
fchweigt der Kukuk bis zum 18., und die Nüdfehr der Schwalben 
erfolgt erft am 24. — In der Nacht vom 27. auf den 28. er- 
froren im Taunus an mehreren Orten die Lärchennadeln und das 
Buchenlaub. Die Bearbeitung des Feldes bot in naſſem und bin- 
dendem Boden große Schwierigfeiten; — eine Folge des gelinden 
Nachminters, der die Aderfrume nach vielem Negen nicht mehr 
durch Froſt gelodert hatte. 

Mat. Die Ungunft der Witterung dauert noch fort. Am 
16. Mai ein wahrer Siroffo. Die Ausfichten auf eine Obſt— 
erndte werden vernichtet. Die Blüthen der Bäume fallen ab, 
ohne Früchte anzufegen. Gegen Ende Mai wird der Noggen faft 
in ganz Deutfchland Ddergeftalt mit Noft befallen, daß man für 
diefe Fruchtgattung allgemein eine Mißerndte befürchtet. (Vergl. 
landwirthfch. Wochenblatt für das Herzogthum Naffan Jahrgang 
1846 ©. 171.) Am 29. im Nhein- und Mainthal ftarfer Höhen: 
rauch; desgleichen am 30. und 31. zu Neufird). | 

Juni Im Ganzen warn und troden; viele Tage mit 
ftarfem Höhenraud. In der Aheingegend wurde derfelbe na= 
mentlich. bemerft: am 2., 3. und 4.5 vom 16. bis einfchließlich 
20.5; jodann am 25., 26., 27., 30. und 31.5 zu Neukirch am 3., 
4., 9. und 16. — Die Begetation Teivet. fichtlic) Noth; Hafer 
und Gerfte verkümmern; auch die Kartoffeln verfprechen nur eine 
dürftige Erndte; man fürchtet allen Ernftes für Menſchen und 
Vieh eine Hungersnoth. — Am 20. entlud ſich über einen Strich 
der Aemter Wehen und Limburg ein verheerendes Hagelwetter, 

Id, 
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beſonders über die Gemarkungen Neuhof und Mensfelden. 
— Am 21., Abends 9 Uhr 40 Min., gewahrte man an vielen 
Orten eine Feuerfugel Nach unferem Beobachter zu Cron— 
berg war die scheinbare Größe derfelben gleich der des Vollmon— 
des und die Dauer des yon ihr ausftrahlenden, allmählig ſich 
fteigernden Lichtes. gegen 9 Sekunden. — Am 22. 309 fich zu At— 
tenhbaufen im Amte Naffau ein fürchterliches Dagelwetter zu— 
ſammen, das den Saaten großen Schaden zufügte; nad) amtlicher 
Ermittelung der Verheerung erfolgte für die Gemeinde ein Steuer- 
erlaß von 115 fl. 9 fr. 

Julli. Heiße Tage, wenig Negen. Sommer- und Winter: 
getreide reifen raſch und faft gleichzeitig. In der Rhein- und 
Mainebene beginnt die Noggenerndte fhon um den 5. d. M.; 
im Taunus 8—10 Tage fpäter; der Ertrag an Stroh und Kör- 
nern iſt jo ſchwach, daß man durchfchnittlic nur %/, einer gewöhn— 
lichen Erndte rechnen fan. Gegen den 15. auf den rheinifchen 
Märkten fehon reife Mirabellen und Neineflauden. Am 6. zu 
Hof im Amte Marienberg ein mit Früchten beladener Pflaumen 
baum zum zweiten Mal in voller Blüthe, wovon die Früchte 
schon Ende Septembers wieder beinahe reif waren; überhaupt 
blühen in diefem Jahre viele Pflanzen im Nachſommer und Herbt 
zum. zweiten Mal. (Siehe unter den folgenden Monaten.) — 
Am 29., Abends 35 Minuten, eine bedeutende Erderfchütterung, 
—— im 3. Hefte unſerer Jahrb. S. 11 u. ff. bereitS ausführs 
lich berichtet worden ift. ; 

Auguft Haft durchgängig eine tropifche Hitze. An vielen 
Drten ruhrartige Kranfheiten. — Auf Kalk- und Sandboden in 
den Ebenen, wie auf den fchieferigen Abhängen des Taunus 
droht die Begetation zu Grunde zu gehen; die Landleute Elagen 
über Futtermangel. Diele ſonſt wafferreihe Duellen beginnen zu 
verfiechen; der Wafferftand der Flüſſe finft aufs Kleinfte, jo daß 
die Schifffahrt gehemmt wird. — Am 1. erfte reife rothe Früh— 
trauben; am 12. weiße. — Am 2. wurde das untere Mainthal 
und ein Theil: des Taunus von einem Hagelwetter heimge- 
jucht, welches in den Aemtern Hochheim, Wehen und Limburg 
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bedeutenden Schaden anrichtete; am härteften wurden die Gemein: 
den Nordenftadt, Wider, Born und Ohren betroffen. Der 
hierauf begründete Stenererlaß betrug für Nordenftadt 186 fl. 
23 fr. 1 pf; für Wider 133 fl. 21 fr; für Ohren 31 fl. 24 fr. 
3 pf. — Gegen Ende diefes Monats trat an vielen Orten wies 
der die Kartoffelfranfheit hervor. Vom hohen Wefterwalde wird 
berichtet, Daß die rothen Frühfartoffeln — dort Daubhäufer ge— 
nannt — an denfelben Stengeln, die fehon reife Samen (Glücker) 
trugen, zum zweiten Mal blühen. Auch machte man die Beobach— 
tung, daß die „weißen“ Kartoffeln, welche man auf dem Wefter: 
walde zieht, und die fonft nie zur Blüthe kommen, weil die Blü— 
thenfnospen, ohne fich zu öffnen, abfallen, in diefem Jahre ſämmt— 
lich blühten. Zu Ende Auguſt's war auf den Wefterwalde die 
ganze Fruchterndte beendigt; — ein Fall, der jeit Menfchengedenfen 
nicht vorgefommen tft. Nach Ausfage der Landleute war die 
Erndte nad) Quantität und Dualität eine vortreffliche — und 
beftätigte alfo die befannte Erfahrung, daß der Weſterwald beffer 
trodne als naffe Sommer vertrage und in Diefer Beziehung 
zu den fandigen Niederungen und Hochflächen des Taunus einen 
Gegenfaß bildet: denn Hafer und Gerfte waren hier an vielen 
Orten faum fpannenhoch und wie gefengt und verbrannt. 
September. Sp heiter und warm, wie in vielen andern 
Jahren nicht im Juli und Auguftz ausgezeichnet für den Wein— 
ftod und die Kartoffelerndte. Schade, daß in vielen, ſonſt frucht- 
baren Gegenden nicht viel zu erndten war! — Gegen den 15. 
zu Cronberg und Wiesbaden neben faft reifen Früchten zweite 
Blüthe vieler Kaftanienbäume (Castania vesca), zu Biebrich a. R. 
mehrere Bäume der rothblühenden Pavie (Pavia rubra). Am 22. zu 
Cronberg ein ſchönes Nordlicht beobachtet, Abends yon 97, bis 
10, Uhr. — Die eingefellerten Kartoffeln beginnen ftarf zu faulen. 
October. Viele Pflanzen blühen zum zweiten Mal 3. B. 
gelbes Yabfraut (Galium verum), die Wieſenwucherblume (Chry- 
santh. Leucanthemum), Sohannisfraut (Hyperic. perforatum), 
Schafgarbe (Achillea Millefolium) ꝛc. Am 10. ftand zu Cron— 
berg ein Wepfelbaum (Neinette von Orleans) in voller Blüthe. 
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Am 11. ftarfes Wetterleuchten im Südweften. Am 17., Abends 
6 Uhr 20 Min., ſah man zu Eronberg eine Feuerkugel mit 
der Helle des Bollmondes, in's Grünliche übergehend, von W. 
nad O. ſich bewegend. Sie zerfprang rechts yon der Caſſiopeja 
und ließ in ihrer Bahn bald verlöfchende Funken zurück. — Die 
Kartoffelerndte auf dem Wefterwalde zeigte, daß dort die Krankheit 
diefer Pflanze im Vergleich mit dem vorhergehenden Jahr abges 
nommen hatte. Höhenrauch, der den ganzen Sommer hindurd) 
häufig vorgefommen war, wurde auch in dieſem Monate noch bes 
merft z. B. am 26. zu Neukirch. — Man erndtete vielen und ausge: 
zeichneten Wein und Föftliche Kaſtanien. — Mangel an Futter führt 
zur Verminderung des Biehftandes. Auch die Nahrungsmittel für den 
Menfchen erweifen fich nad) vorgenommener amtlicher Shäßung fo un— 
" zureichend, Daß die deutfchen Regierungen auf Staatsfoften fremdes Ge— 
treide einführen Taffen, namentlich aus Rußland und Nordamerika. 

November ES zeigt ſich immer deutlicher, daß Die Nah: 
rungsvorräthe für Menfchen und Vieh nicht ausreichen. In den 
meiften Gegenden Deutfchlands war die Erndte eine magerez am 
beiten ftand es noch um die Weizenerndte, weniger gut um. Die 
eigentliche Brodfrucht, den Noggen. Das Sommergetreide war 
faft überall mißrathen; der Vorrath an Kartoffeln war geringer, 
wie fonft und felbft das Wenige verminderte ſich noch zufehends 
durch ftarfe Fäulniß. Obſt fonnte den Mangel nicht deren hel— 
fen: e8 war keins gewachfen. Daher fteigende Theuerung und 
wohlbegründete Beforgniß vor Hungersnoth. 

December. Der nievrige Wafferftand der Slüffe, nament— 
lich des Rheins, erfchwert und verzögert die Einfuhr der auslän- 
diſchen Brodfrucht, die Preife der Lebensmittel fteigen zufehends. 
Eintretende Kälte macht den bedenklichen Zuftand täglich unheim— 
licher. Getreide -Speenlanten ziehen aus dem troftlofen Zuftande 
möglichft große Vortheife; der Unwille des Volfes richtet ſich hin 
und wieder gegen fogenannte „Kornwucherer.“ Das Jahr endet 
trüb. und traurig. Der Winter 1848 bringt Schulden und Ver— 
armung und wird Vielen als eine „Zeit des Hungers und der 
Noth“ in unvergeplichem Andenken bleiben. 


tertiären Gebirgsbildungen des Weſterwaldes 
von dem 
Berggefhwornen Grandjean 
zu Dillenburg. 





Erfte Abhandlung. 
Allgemeine Betrachtungen. 


Seit der Herausgabe von Stiffts Gevgnoftifcher Befchreis 
bung des Herzogthums Naſſau und Erbreihs Abhandlung im 
VM. Bande des „Archivs für Diineralogie ze. yon Dechen und 
Karften ift meines Wiffens über Die Tertiär-Formation des Wefter- 
waldes nichts weiteres, als das von meinem Freunde F. Sand- 
berger in feinem im vorigen Jahre erſchienenen Schriftchen „Ue— 
berficht der gevlogifchen Verhältniffe des Herzogthums Naſſau“ 
Sefagte zur Deffentlichfeit gekommen. 

Es iſt nicht meine Abfiht, auf das in diefen Schriften von 
der Tertiär-Formation des Wefterwaldes Bemerfte, hier befonders 
einzugehen, ſondern ich wollte nur Diefelben anführen, um einen 
Anfnüpfungspunft für die gegenwärtige Arbeit zu gewinnen, Die 
vein aus dem Drange hervorgegangen tft, über Diefe merkwürdige 
Gebirgsbildung größeres Licht zu verbreiten, als e8 durch die an— 
geführten Schriften, die indeffen viel VBortreffliches darüber ent- 
halten, geſchehen tft. 

Durch meine nähere Befanntichaft mit den Braunfohlengruben 
des MWefterwaldes, die nad längerer Unterbrechung feit dem 
vorigen Jahre wieder in einem erhöhten Grade eingetreten ift, 
jo wie durch langjährige Beobachtungen der äußeren Verhältniſſe, 
jebe ich mich in den Stand gejeßt, manches Neue über diefes 
höchſt intereffante Gebirge, das eine unerihöpflihe Fundgrube 
für geologifche Forſchungen ift, und auch in technifch = gewerbricher 
Beziehung die größte Aufmerffamfeit verdient, jagen zu können. 

1. lieber den Umfang, den die Tertiärsgormation des Wefter- 
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waldes einnimmt, gibt die geognoftifche Charte des Herzogthums 
yon Stifft, wenn auch nicht vollftändigen, fo duch genügenden 
Aufſchluß, weßhalb ich mich nicht dabei aufhalte. Die Höhen: 
Berhältniffe dagegen, denen bisher weniger Aufmerkfamfeit ges 

jchenft wurde, verdienen eine nähere Erläuterung. | 

Die Hochebene des Wefterwaldes ift durch verfchiedene Thäler, 
die von allen Seiten in diefelbe einfchneiden, der Beobachtung zu= 
gänglic und es läßt ſich in allen diefen Thälern das Uebergangs- 
gebirge bis zu einer gewiffen Höhe, die 12—1400 ° nicht über: 
fteigt, verfolgen. Sodann tritt erft die Tertiär-Formation auf 
und fteigt in ihren verfchiedenen Gliedern bis zu einer Höhe von 
nahe 2000’ im Salzburger Kopfe — der höchſten Spike des 
Weſterwaldes. 

Ich halte es nicht für nothwendig, die Thäler hier alle auf— 
zuzählen, Die durch das Uebergangsgebirge zu unferer Formation 
führen, da fte leicht auf jeder topographiichen Eharte in denjenigen 
Thälern zu finden find, die vom Wefterwalde ihren Urfprung 
nehmen; Diejenigen aber, welche am tiefften einfchneiden und worin 
die Beobachtung am leichteften ift, find die Thäler der Dill, Elbe, 
Gelbbach, Wied und Nifter. 

Wie fhon erwähnt, tritt ung in allen diefen Thälern die 
bemerfenswerthe Ihatjache entgegen, daß die Tertiär-For— 
mation erftineiner anſehnlichen Höhe anftehend auf— 
tritt, und felbft Die ifolirten und abgezweigten Par- 
tieen wie auch die zahlreichen Bafaltfuppen auf einzelnen Höhen 
des Gebirges bieten diefe Erfiheinung dar. 

Diefe Erjiheinung führt nothwendig zu Betrachtungen über 
die Entftehungs-Gefchichte der Formation, und id) muß es der 
Wichtigkeit des Gegenftandes angemeffen erachten, hierauf etwas 
näher einzugehen; da in der Zuſammenſetzung des Gebirges, nad) 
den herrſchenden Begriffen in der Geologie Widerfprüche vorhanden 
find, die Dasjelbe zum Gegenſtande eines wiffenfchaftlihen Problems 
machen, dejjen Löſung natürlich gewünicht werden muß. 

Die Tertiär- oder Braunfohlensgormation des Weſterwaldes 
ist nämlich aus abwechfelnden Schichten yon Thonen, Kohlen und 
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Bafalten, yon denen die leßteren namentlich in der größten Mannig- 
faltigfeit und in allen Stadien der Zerfegung durch die ganze 
Formation anzutreffen find, zufammengefeßt, 

Die Braunfohlen haben unbeftreitbar eine organische Abftam- 
mung und die meiften Thone find offenbar Niederfchläge aus ei- 
nem wäfferigen Medium, da fie nicht allein vegetabiliſche Sub- 
ftanzen, fondern auch thierifche Nefte in Menge enthalten. Da— 
gegen ift nun aber der Bafalt, der mit den Kohlen und Thonen 
größtentheils fehr regelmäßig und oft in fehr dünnen Lagen wech- 
felt, anerfannt plutoniſcher Entftehung. 

Der Bafalt fpielt in der Braunfohlenformation des Wefter- 
waldes mit feinen Tuffen uud Mandelfteinen ꝛc. eine äußerſt merf- 
würdige Rolle. Er zeigt eine wahre Proteus- Natur; denn er 
drängt fich in den verfchiedenften Zuftänden der Zuſammenſetzung 
und in der größten Mannigfaltigfeit des äußeren Anſehens und 
der Abfonderung überall ein. Bald bildet er als dichter Bafalt 
in regelmäßiger Lagerung das unmittelbare Liegende und Hangende 
der Kohlen, wie 3. B. in den Stollen der Gruben „Alexandria“, 
„Naſſau“ und „Mariane“, bald ift ev nur eins von beiden wie auf 
den Gruben „Eoneordia”, „Segen-Gottes“, „Victoria“ ꝛc. Sodann 
findet er fich häufig als tieferes Sohlgebirge und von den Kohlen- 
flögen durch Thonfchichten getrennt; jo wie auch als Dach über 
dem Kohlengebilde, — und endlich kommt er noch häufiger an ein— 
zelmen Punkten als partielle Bildung unter den verfchiedenartig- 
ften Berhältniffen vor. 

Es würde eine faum zu bewältigende und undanfbare Arbeit 
jein, alle dieſe Berhältniffe genauer zu unterfuchen und zu befrhreiz 
ben. Ich habe diefes Vorhaben, das ich nach näherer Ueberlegung 
zur vollkommenen Charakteriſirung der Formation nicht mehr für 
nothwendig erachten fonnte, gerne aufgegeben. 

Wo und in welher Form der Bafalt indeffenauf- 
tritt, da erfeßt er allemal eine urfprünglid) vorhan— 
dene wäſſerige Schicht der Formation und kommt 
nicht als neue hinzu Dieſe — wie ver Verfolg meiner 
weiteren Erörterungen darthun wird — wichtige Thatfache, wird 
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jedem unbefangenen Beobachter überall entgegentreten; denn Die 
Kohlenflöge Taffen über die richtige Erfennung der Scichtenfolge 
feinen Zweifel auffommen. 

Es ift hierbei noch zu bemerken, daß das den ZTertiärfchich- 
ten des Wefterwaldes zur Unterlage dienende Uebergangs-Gebirge, 
welches in mehreren Thälern bis ins Herz der Formation verfolgt 
werden fann, nirgends eine fichtbare Störung oder Veränderung 
erlitten hatz obgleich alle Glieder deffelben, wie Kalfe, Grün— 
fteine, Schiefer und Schalfteine ganz in der Nähe bafaltifcher 
Schichten zugänglich find. 

Bon ſ. g. Durchbrüchen des Bafaltes und Bafaltgängen iſt 
feine Spur vorhanden, die das Uebergangs-Gebirge berührte. — 
Die Gegenden von Breitfcheid, Marienberg, Selters und Ha— 
damar find am geeignetften, diefe Verhältniſſe zu erforfchen, Die Fei- 
nen Zweifel übrig Yaffen, daß das Lebergangs- Gebirge unter der 
Tertiär-Formation in feiner gewöhnlichen Höhe und ohne Altera- 
tion feiner VBerhältniffe durchſetzt, wenn aud nicht die Identität 
einzelner Schichten des erfteren, wie 3. B. der Wiſſenbacher und 
Merfenbacher Schiefer mit denen zu Balduinfteiu und Cram— 
berg und der mächtigen Salflage von Yangenaubad und 
Breitſcheid fowohl durch petrographiſche Beſchaffenheit als auch 
durch ſehr charakteriſtiſche organiſche Einfchlüffe und Lagerungs— 
folge nachgewieſen wäre. 

Wie ich ſchon erwähnte, ſind ſowohl die — die in 
mehreren durchgängig regelmäßigen Flötzen vorkommen, als auch 
die unter, zwiſchen und über dieſelben gelagerten Thonſchichten 
nicht plutonifcher Entftehung. Denn an den Erfteren tft die Holz: 
natur in ganzen Stämmen, Aeften, Wurzeln, Ninden ꝛc. nicht zu 
verfennen; während in den meiften Thonen (wovon ich jedod) das 
unterfte Glied der Formation, den plaftifchen Thon — jeßt nod) 
ansnehme) überall organische Einfchlüffe, wie Fleinere Pflanzen, 
Srüchte, Blätter und Thierreſte ſehr verfchtedener Art, ſowie auch 
mitunter fehr fcharfe kleine Kryftalle von Hornblende, Augit, Oli— 
vin 2c, enthalten und nachweisbar ſind. Es muß demnach unter: 
jtellt werden, daß in der Bildungsperivpe diefer Schichten Die Be- 
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dingungen zu ihrer Darftellung oder vielmehr zu ihrem Abſatze 
vorhanden waren — und Diefe fünnen nur neptunifcher Natur 
gewefen fein. Wie Fommen aber wäfferige Abfäte von diefer 
Mächtigfeit auf ein fo erhabenes Plateau wie der Wefterwald ift? 

Diefe Frage Tieße fich fehr Teicht beantworten durch eine ent- 
fprechende Gebirgshebung, wenn ich überhaupt ein Freund Diefer 
wohlfeilen Erflärungsart wäre und nicht Thatfachen vorlägen, 
welche eine andere Löfung des Näthfels nothwendig machten. Diefe 
Thatfachen find das Rhein- und Lahnthalz die ziemlich analogen 
jüngeren Bildungen des Nheinbedens von Mainz und des Lahn- 
beefens, welches fich um Limburg ausbreitet und in dag der tertiäre 
Wefterwald als eingelagert zu betrachten ift — und das an vie— 
Ien Drten der beiden Beden vorfommende Duarzs und Kiefelfchie- 
fer-Gerölle. 

In Anſehung des Rheinthales iſt nämlich zu bemerken, daß 
daſſelbe ſoweit es das rheiniſche Uebergangs-Gebirge durchſchnei— 
det ein Produkt der Thätigkeit des Stromes in die Zeit iſt. Das— 
jelbe gilt yon dem Lahnthale von Diez bis zum Rheine; wenn 
auch die Spuren der höheren Slußbette in leßterem nicht fo deut: 
lich und großartig erhalten find, wie dieſes am Nhein der Fall 
ift, wo faft auf jeder Höhe die dem Strome noch jest eigenthün- 
lichen Gefchtebe anzutreffen find — und die vielen gleichhohen 
Plateau's den ehemaligen Lauf defjelben bezeichnen. Wäre im 
Lahnthale auch feine Spur eines früheren höheren Slußbettes an— 
zutreffen, ſo würde ſich Diefes wegen den angeführten Urfachen 
doch yon felbft verfiehen. Diefes iſt aber feineswegs der Fall; 
denn abgejehen yon den an der Unterlahn nachweisbaren Spuren, 
geben zumal die von Diez aufwärts zu beiden Seiten des Fluß: 
bettes gereihten 2—300° hohen fruchtbaren Ebenen, Die weiter 
firomaufwärts allmählig niedriger werden und bei Gießen mit 
dem jetzigen Yahnbette faft zufammenfallen, womit ich aber nicht 
gejagt haben will, daß die Gegend bei Gießen zu dem Limburger 
Becken gehört — entweder ein ehemaliges Slußbett oder den Bo— 
den eineg See's deutlich zu erfennen. Diefer frühere hohe Stand 
der Gewäſſer des Nheins und der Lahn, der ſich ohne Zweifer in 
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Vertiefungen wie das Becken bi Mainz und Limburg jehr weıt 
ausbreitete und bedeutende Seen bildete, Tiefert das Medium, in 
dem die tertiären Gebilde des Weſterwaldes entftanden und abge— 
feßt werden Fonnten. Vom Rheinbecken brauchte ich eigentlid) 
nicht hier zu ſprechen; denn über eine Ähnliche Bildungsweiſe der 
tertiären Niederfchläge in demſelben beftehbt wohl fein Zweifel 
mehr. Wenn fih aber aus den Ablagerungen in den beiden 
Becken eine gewiffe Analogie ergibt, fo ift um fo weniger Urfache 
vorhanden der Tertiär-Formation des Wefterwaldes eine andere 
Entftehungsgefchichte zu vindiciren. 

Was. endlid das Gerölle aus Duarz und Kieſelſchiefer an⸗ 
geht, das in dem Limburger Becken ſo häufig auftritt und nicht 
ſelten anſehnliche Höhen einnimmt, wobei es immer das Ueber— 
gangs-Gebirge unmittelbar bedeckt, ſo wird es wohl Niemand 
räthſelhaft finden, daß in einem See, deſſen Boden das quarz- 
reiche. Uebergangs=-Gebirge der älteren und das Fiefelfchieferreiche 
der jüngeren Zeit formirte, ein ſolches Gerölle entftehen und ſich 
an günftigen Punkten abfeßen fonnte — und wenn diefes auch 
nur durch die, in den See einftrömenden Bäche ꝛc. gefchehen 

wäre Es wird auch Niemand rätbfelhaft finden, daß ſich ſolches 
Gerölle nad Maßgabe feines Korns an günftigen Punften ab- 
feßte und mitunter anfehnliche Lager bildete, die aber bisher, ſo— 
viel mir befannt ift, noch Feine organische Nefte geliefert haben; 
was jedoch — wie bier gejchehen iſt — nicht hindern fann, ihm eine 
beftimmte Stellung anzumeifen, 

Diefes Gerölle, das durch fpäter zu erörternde Einflüffe bald 
als 1.»g. plaftifcher Thon, bald als loſer Kies und Sand und an 
manchen Orten wie am „grauen Stein“ bei Weilburg und bei 
Mehrenberg als eine Breccie von größeren Duarzgefchieben mit chal— 
edonartiger — oder von Fleinen Duarzförnern mit einer feldftein- 
artigen Maffe, wie auch häufig mit Eiſenoxydhydrat verkittet er- 
ſcheint, bildet das eigentliche Liegende der Braunfohlenformation 
des Wefterwaldes und bier tritt es faft überall als f. g. plafti- 
ſcher Thon auf, der faft an allen Punkten, wo die Tertiär-Bil— 
dung durchſchnitten oder abgeflächt ift, wie im Ante Selters und 
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Montabaur ze. nachgewiefen werden kann. Es muß diefes auch fehr 
natürlich gefunden werden, da in den Negivnen des See's oder des 
weiten buchtenreichen Strombettes, wo die Braunfohlenbildung 
entſtehen konnte, e8 wohl am ruhigſten gewejen tft, mithin fi) 
auch die feinften Theile des Gerölles abfegten. 

Das im Rheinbecken an höheren Stellen (wie am Nothen- 
berg bei Geiſenheim und bei Oberurfel) vorkommende Quarzge— 
völle ift wohl ganz gleichen, wenn auch nicht mit den übrigen 
Zertiir-Schichten des Wefterwaldes und Rheinbeckens zu einem 
Wafferfofteme gehörig, und gleichzeitigen Urſprungs. 

Sämmtliche tertiäre Schichten des Rheinbeckens erheben ſich 
nämlich nicht zu der Höhe wie die des Wefterwaldes, fie Tiegen 
vielmehr bedeutend tiefer. Auch Fommen auf dem Wefterwalde 
nicht die falzigen Meeresbildungen vor wie im Aheinbeden in den 
unterften Anlagerungen — und auch Die meiften andern Schichten 
zeigen fowohl in ihrer äußeren Erfceheinung und Zufammenfeßung, 
wie in den von ihnen geführten organifchen Neften wenig Ueber— 
einftimmung; wenn dieſes auc mit einzelnen Wetrefacten, wie 
Limnäus parvulus M. Braun und Planerbis declivis MU. 
Braun, welde die bis jeßt beobachteten einzigen Mollusfen des 
Wefterwaldes find, und gewöhnlich mit Eypris- Schalen gemengt 
vorkommen, der Fall ift. Selbft die Uebereinftimmung der Wir: 
beithiervefte mit folchen des Mainzer Bedens vie Rhinoceros in- 
eisivus Cuv., Rhinoceros minutus Cuv. und Paleomeryx me— 
dius 9. Meyer, die auch in der Braunfohlenformation aufge 
funden wurden, fünnen nicht darüber entfcheiven, ob das Mainzer 
und Limburger Beden zufammen gehörten; da die ganze oder 
theilweife LWebereinftimmung der Flora oder Fauna nicht zufam- 
menhängender Formationen, wie die des Wefterwaldes und des 
Rheinbeckens durchaus nicht allein zu dem Schluffe berechtigen 
fann: daß diefelben einer Zeit und demfelben Waffer-Syfteme an— 
gehört haben. Wohl aber läßt ſich mit Necht davon jagen, daß 
fie unter ähnlichen Verhältniffen entftanden find. Es ift fehr 
wahrſcheinlich, daß zu der Zeit, wo die tertiären Bildungen des 
Rheinbeckens entftanden, dieſes einen viel tieferen Waſſerſtand 
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hatte, wie das des Wefterwaldes; da es bei allen Flußſyſtemen 
eine ſtehende Erſcheinung ift, daß der Hauptſtrom ſich zuerft 
ein tieferes Bett graben muß, ehe die Nebenflüffe diefem Impulſe 
folgen fünnen nnd die ziemlich tief im Nheinbeden vorfindlichen 
tertiären Schichten, die wenigftens zum Theil feften Anftedefungen 
von Mollusfen angehören, fich nach den bisherigen Erfahrungen 
nur in geringer Waffertiefe bilden Fonnten. Die Lahn ift in 
erfter Beziehung und als Abfluß- Canal des Limburger Beckens 
mit Diefer Arbeit noch im Rückſtande; da fie von Lahnſtein aus 
bis Limburg wohl noch 7—8mal mehr Gefälle hat, als der Rhein 
yon da aus bis Mainz, was dem Strome nad) yon ziemlid) glei= 
cher Entfernung if. Es geht hieraus hervor, daß die Braun- 
fohlenformation des Wefterwaldes nicht allein ein von dem Rhein— 
berfen gefondertes Syſtem, fondern auch ein höheres Alter hat. 
Diefe letztere Annahme unterftügte ich noch dadurch, daß zur Zeit, 
wo das Waffer des Nheinbedens ſo hoc geftanden haben Fonnte, 
wie das der Lahn, in jenem Salzwaffer-Bewohner vorkamen und 
in diefem nicht; während zu der Zeit, wo die Süßwaſſer-Bewoh— 
ner im Mainzer Beren in feften Anftevfungen evfcheinen, daffelbe 
zum großen Theile abgelaufen und mittelft der hierdurch bewirften 
Befchränfung des Salzwaffergebietes und Erweiterung der Zus 
ftrömungsfläche verfüßt fein mußte. 

Die Mollusfen des Wefterwaldes find ebenfalls fefte Anfted- 
lungen, den die faum meßbare Dide der Gehäufe, die zuweilen 
gut erhalten, meiftens aber yerbrüdt vorfommen, hätten aud) nicht 
Die geringfte Localveränderung in Berührung mit harten Gegen— 
ftänden ertragen fünnen ohne zertrümmert zu werden. 

Zur richtigen Beurtheilung der Braunfohlenformation des 
Wefterwaldes ift e8 auch nicht nothwendig, Diefelbe in Parallele 
mit der Thätigfeit der rheinischen Bulfane zu bringen, die fo gerne 
benußt werden will, bei der Entftehung unferer Formation eine 
Rolle zu fpielen. Diefe vulfanifhe Thätigfeit ift in ihren nod) 
vorhandenen Producten offenbar viel jünger, als die Entitehungs- 
zeit der Braunfohlengebildez denn wenn man erwägt, daß die 
ganze Tertiärbildung des Weſterwaldes als in einem abgefchloffe: 
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nen Binnenwaffer abgefeßt zu betrachten ift, und fchon vorhanden 
gewesen fein mußte, ehe ſich der Rhein und die Lahn ihre jeßigen 
tieferen Bette brachen, und hierzu gewiß viele Jahrtaufende erfor: 
derlich waren; die Produete der vulkaniſchen Thätigfeit — zumal 
der Bimsfand — ficher aber erft nach Bildung diefer Thäler — 
wie deſſen reine, primitive Ablagerung an ven tiefiten Punkten 
derfelben beweift, aufgetreten find, fo kann das relative Alter diefer 
Thätigfeit, deren Raven ebenfalls wie bei Niedermennig in jüngeren 
und tieferen Thälern anzutreffen find, nicht mehr zweifelhaft ſein. 

Es ift zwar eine befannte Thatfache, daß der Bimsſand die ganze 
Ebene zwifchen Eoblenz und Andernach in anfehnlicher Mäch- 
tigfeit bedeckt; weniger aber ift e8 wohl bekannt, daß derfelbe auch 
bei der Mündung der Lahn in den Rhein durch die neue Straße 
yon Niederlahnftein nad Ems, gleich oberhalb des erfteren Ortes 
aufgefchloffen worden ift, und daß piele Höhen und Abhänge an 
der Lahn bis gegen Weilburg hin, fowie den Rhein hinauf damit 
‚bedeckt find. Ebenſo findet fi ver Bimsfand in den Aemtern 
Selters und Montabaur bis auf den Wefterwald. 

In diefe Periode der vulfanifchen Thätigfeit (wo nicht früher) 
ſcheint auch die |. g. Dilupialzeit — deren Erzeugniffe nicht fehr 
über den jeßigen Slußbetten erhaben liegen — zu fallen und. die 
durch den Lös und Die Knochenhöhlen befonders chavafterifirt iſt. 
Die Knochen Ablagerungen in Höhlen gewähren befonders ein 
hohes Intereſſe und es ift ſchon viel darüber verhandelt worden, 
ohne daß eine Anficht beftimmt die Oberhand behalten hätte. Die: 
jenige Meinung, die fid) bis jet am meiften Geltung verschafft 
hat und die Knochen durd eine Fluth in den Höhlen fich abfegen 
läßt, während -fie die Dilupial- Fauna mit einem Sclage groß— 
artig vernichtet, fcheint mir am wenigften Gründe für fich zu has 
ben; da weder fonftige Spuren diefer Fluth vorhanden find noch 
die ganze Fauna vernichtet worden ift. Denn aus Dderfelben has 
ben fich noch Tebende Arten wie Canis lupus und C. vulpes er: 
halten und andere wie die vorkommenden Arten yon Ursus, Equus, 
Hysna, Cervus und Bos fcheinen nicht in zu entfernter Zeit 
noch. gelebt zu haben, worauf ich übrigens feinen Werth Tege und 
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dahin geftellt fein Taffen will; da es zu befannt ift, daß gewiffe 
Thiergefchlechter von felbft ausfterben oder vertilgt werden fünnen, 
wie dieſes ohne Fluthen noch heutzutage porfommt. Es tft aud) 
im geringften nicht nothwendig, daß zur Erflärung der Knochen— 
Ablagerungen in Höhlen eine Fluth zu Hülfe gerufen werde, da 
fich die Erſcheinung vollfommen yon felbft und ganz ruhig erklärt, 
wenn man dies Vorkommen unbefangen beurtheilt. In den Kno— 
henhöhlen an der Lahn finden ſich nämlich die Nefte verfchiede- 
ner Thiere ohne die geringſte Spur einer Abrollung, was doch 
fein müßte, wenn fie durch eine Fluth dahin gelangt wären. Fer— 
ner iſt es ganz den Gewohnheiten der meiften Naubthiere ange— 
mefjen, daß fie fich in Höhlen und Felsfpalten aufhalten; dafelbft 
fi) vermehren und fowohl zu ihrem eigenen Unterhalte als zu 
dem ihrer Jungen ihre Beute dahin fchleppen. Diefes ift dann 
auch der Fall und in den Höhlen liegen die Gebeine der Naub- 
thiere und ihrer Beute neben= und übereinander begraben — und 
zwar in einer Schicht (Knochenbreccie), die die Spuren allmähli- 
ger Verfittung durch den ‚Aufenthalt (das Zufammentreten) und 
die Erfremente der Thiere, fowie auch den Höhlen durd Tage: 
waſſer zugeführten fehlammigen Beftandtheile, unverfenndar an 
fich trägt. Die vielen dabei vorkommenden Coprolithen, die nur 
Naubthieren angehört haben fünnen und die Häufigkeit der Nefte 
junger Naubthiere, die befanntlich in einem rauheren Klima Tetcht 
dem Zahnungs-Prozeſſe erliegen, Taffen feinen Zweifel übrig, daß 
die befagten Höhlen von den Iebenden Gigenthümern der Dafelbft 
vorkommenden Raubthier-Reſte bewohnt worden find. Die mit 
vorfommenden Fiſchreſte, wenn diefe überhaupt fi in derfelben 
Höhle mit den Raubthier-Knochen fanden, und nicht — wie id) ver— 
muthe — zu einer ganz neuen oberen Schichte gehören, fünnen meine 
Anficht nicht entfräftenz; da befanntlic viele Naubthiere auch Fifche 
freffen und Diefe ebenfo gut wie Säugethiere in ihre Höhle ges 
Ihleppt haben können. Ich kann mich mit der BVorftellung, daß 
die vorweltliche Fauna des Lahnthales von fehnellen und vernich— 
tenden Kataſtrophen heimgefucht worden fein foll, nicht vereinigen; 
denn wäre dieſes der Fall, fo würden ſicher ganze Scelette oder 
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doch größere Theile davon gefunden worden und von den häufigen 
Koprolithen fünnte Feine Nede fein. Ich bin vielmehr der Mei: 
nung, daß die Thierrefte in den Knochenhöhlen, fich erſt im Laufe 
einer Tangen Zeit angefammelt haben und daß diefelben in ver: 
Ichiedenen Perioden auch von verſchiedenen Thieren bewohnt wnr- 
den, wie der fehr abweichende Zuftand der Knochen yon Thieren, 
die eine gleiche Lebensart und Knochenſtructur haben, hinlänglich 
darthut. 

Bon diefen Creurfionen in das Rhein- und Lahnthal, die ich 
indeffen zur befferen Beleuchtung der Formation, der diefer Auf- 
jaß gewidmet ift, für wichtig und erforderlich hielt, kehre ich nun— 
mehr wieder auf den Wefterwald zurüd. Sch muß befennen, daß 
es mir einige Berlegenheit macht, in die allgemeine Betrachtung 
und nähere Unterfuchung der eigentlichen tertiären Schichten des 
Wefterwaldes, in deren Verlauf ich nothwendig zu Anſchauungen 
und Entwidlungen fommen muß, die yon den herrfchenden Ideen 
darüber fehr abweichen, einzugeben. Sch glaube es jedoch der 
Wiſſenſchaft, die an feinen Glauben und Autorität gebunden fein 
will, ſchuldig zu fein, die Nefultate meiner langjährigen und mit- 
unter mühevollen Studien, die den meiften Geologen wenigftens 
jehr parador erfcheinen, jedenfalls für mid) aber faum dankbar 
jein werden, zur Deffentlichfeit zu bringen. 

Wenn Übrigens meine Arbeit nur Beranlaffung zu weiteren 
grümdlicheren Forfehungen gibt, wie e8 z. B. in Bezug meiner 
Dolomit-Theorie in fichere Ausficht ftebtz fo werde ich mich für 
meine Mühe hinreichend entfchädigt halten, und in dem Bewußt— 
jein Beruhigung finden, wenigftens das Meintge gethan zu haben, 
um einen Theil der dicken Urnebel zu zerftreuen, die noch Die 
Geologie umhüllen. 

Durch redliches Streben nad) Erforfchung der Wahrheit, bin 
ic) dahin gefommen, in feiner der herrfchenden gevlogifchen An: 
ſchauungsweiſe auch nur einige Befriedigung zu finden, und habe 
ich deshalb aus eignem Drange eine Bahn betreten, die eben ſo 
weit vom Neptunismus wie vom Plutonismus entfernt iſt. Ich 
habe erfennen gelernt, daß den raſtlos waltenden Naturfräften, 
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die feinen Stillftand fennen und eben fo gut das Mineralveich, 
wie die andern Neiche der Natur beleben und ununterbrochen um— 
geftaltend durddringen, vollkommene Nechnung getragen werden 
muß. — Ich habe erfennen gelernt, daß e8 in der Geologie Feine 
Zeiträume gibt, als die, welche relativ die verfchiedenen Bildungs: 
und Umbildungs-Perioden unterfcheiden — und daß fich die Natur 
verjchiedener Mittel bedient, um gleiche oder ähnliche Zwecke zu 
reihen. Ih halte es daher für eben fo wenig den Begriffen 
ftrenger Wiffenfchaftlichfeit entfprechend,, alle Gefteine, welche nur 
entfernte Aechnlichfeit mit neueren pulfanifchen Produeten haben, 
einen gleichen Urfprung beizumeffen, als daß die Beftandtheile der 
Urgebirge in Waffer gelöft over mechanifch enthalten gewefen find, 
und aus demfelben nievergefchlagen worden fein jollen. 

Es iſt ſchon erwähnt worden, daß von allen Seiten des 
Wefterwaldes, der rings yon tranfitären Schichten umgeben und 
getragen ift, erft in einer anfehnlichen Höhe die Producte der 
Tertiär-Zeit zum Vorſchein fommen und daß in vielen diefer Thä— 
ler, — die felbft ein Ergebniß der Auswaſchung find und früher 
ohne Zweifel ebenfalls durch die Tertiär-Formation überlagert 
waren (da nicht unterftellt werden kann, daß die Configuration 
des Seebodens mit der heutigen gleich gewefen fein fol), die tran- 
fitären Schichten in vollkommenſter Ordnung der Beobachtung zu— 
gänglich find — und daß in diefen Thälern, die bis in das Herz 
der Formation zum Theil eingefchnitten find, ſich auch  Feinerlei 
Anzeigen finden, Die auf eine Einwirfung von Unten 
oder nur auf eine tiefere Lagerung als die fihtbare 
hindeuten, Auch findet fich überall, wo durch Orubenbaue, Thon— 
gräbereien und natürliche Cinfchnitte ze. die Contakt-Fläche mit 
dem lMebergangs- Gebirge zugänglich gemacht ift, das erwähnte 
Quarz-Gerölle als plaftifcher Thon, Kies, Sand oder als Breccie 
mit quarzigem over feldfteinartigem Bindemittel. 

Ich glaube deßhalb im guten Nechte zu fein, wenn ich be— 
haupte: daß auf dem Wefterwalde von einem Empor- 
dringen der fo fehr beliebten feuerigflüffigen Maf- 
jen, die der dafelbft vorfindliche Bafalt repräfenti- 
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ven ſoll, nicht die Nede fein fann, und daß diefe Behaup- 
tung eigentlich des yon mir geführten Beweifes gar nicht bedurft 
hätte, da die plutonifhe Theorie yon der Entftehung 
des Bafaltes (zumal aber für ven Wefterwald) durd- 
aus feine Beweisfraft für fih in Anfpruc zu neh- 
men berechtigt ift, wie diefes überall fo gerne geltend gemacht 
werden will. Gelbft dann, wenn f. 9. DBafaltgänge auf dem 
Mefterwalde und durch das Uebergangs-Gebirge gehend vorhanden 
und nachgewiefen wären, würde ich bei meiner Behauptung ftehen 
bleiben müffen, da folhe Gänge eben fo gut yon Oben herab, wie 
von Unten herauf, ausgefüllt fein fünnen und die Gründe, welche 
ich für meine Anficht von der Entftehung des Bafaltes noch ferner 
geltend machen werde, zu überwiegend find, als daß fie gas 
entfräftet werden fünnten. 

Es ift Faum zu begreifen, wie e8 möglich ift, bei näherer 
Betrachtung der Gebirgs-Verhältniſſe, wie fie in der Braunfoh- 
lenformation fi) jedem Far vor Augen ftellen müffen, dem es 
nur einigermaßen mit der Erforfchung derfelben Ernft ift, fich fo 
gemüthlich in der Anwendung einer Theorie zu gefallen, die eher 
auf alle übrigen Geſteine, als auf die des Wefterwaldes paßt. 
Denn e8 gehört wirklich eine großartige Einbildungrfraft dazu, 
fihh eine Neihe fchlammiger Abſätze und Kohlenflöge zu denken, 
die von plutonifchen Schichten verfchiedener — vft kaum beobadht- 
barer — Mädhtigfeit regelmäßig durchlagert oder viel mehr 
in der untadelhafteften Ordnung durchdrungen oder auch zu ver: 
jchiedenen Zeiten in einem wäfjerigen Fluidum übergoffen werden 
fünnen. Diefe Operationen müßten fogar mit theilweifer völliger 
Bernichtung der vorhanden geweſenen Thonlagen gefchehen fein; 
da diefelbe Schicht an einem Drte bafaltifch ift, während fie an 
einigen fehr entfernten unleugbaren den neptunifchen Charakter an 
fih trägt. Dieſes heißt doch wohl den unwandelbarften Natur: 
gefegen die größte Gewalt anthun und die Wiffenfchaft zu einer 
Dienerin mährdenhafter Dichtungen machen. 

Ich bin weit entfernt davon, allen fogenannten Bafalten eine 
plutonifche Entftehung abzufprechen; aber ſowohl für die Bafalte 
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des Wefterwaldes, wie für die Grünfteine, Porphyre, Schalfteine ꝛc. 
des Uebergangs-Gebirges im Herzogthum Naffau, gedenfe ich den 
Beweis führen zu fünnen — und werde e8 in befonderen Arbei- 
ten zu thun fuchen: daß fie mit dem Plutonismus, deſ— 
fen Werth für andere Formation ich übrigens dahin 
geftellt fein laffen will, obgleich ih ihm Feine große 
ebensfähigfeit zutraue, nichts zu Schaffen haben. 

Das unterfte Glied der Tertiär-Formation des Wefterwaldeg, 
das mehrfach erwähnte Duarzgerölle, daß in jehr abweichenden 
Zuftänden auftritt, gehört eigentlich nicht zu den Tertiär-Gebilven, 
denn wäre es unbedeckt geblieben, fo würde es wohl Niemand da— 
zu rechnen; da die darüber gelagerten Schichten indeſſen doch 
wahrfcheinlih einen großen Einfluß auf dafjelde ausgeübt und 
Veränderungen in demfelben bewirkt haben, fo ſtehe ih nicht a, 
es der Tertiärsformation zuzuzählen. 

Am meiften entwirfelt ift diefes Gebilde in den Acmtern Mon 
tabaur und Selters in dem ſ. 9. plaftiichen Thone, der in Die 
darunter liegende fandige Grauwacke übergeht, ſodaß die Iden— 
dität nicht wohl mehr erfannt weeden könnte, wenn die vberfte 
Schichte nicht häufig mit Braunkohle dDurchdrungen wäre. Die 
Braunkohlen-Formation verläuft fih in dieſem Theile des Gebir- 
ges allmählig, indem fie ſich fo zu fagen bis ins Feinfte ausfpißt. 
Hier ift auf den plaftifchen Thon eine anfehnliche Induſtrie in der 
ſ. g. Kannenbäderei und der Gewinnung des Thons für den Ex— 
port gegründet. Auch in der Öegend yon Breitfcheid, Guſtern— 
hain und Driedorf dient diefer Thon — der hier aber noch von 
der BraunfohlensFormation ziemlich mächtig überlagert ift — einer 
umfangreichen Töpferei zur Baſis; während. er bei Winfels für 
die Steingutfabrif zu Weilburg gewonnen wird. 

Das eigentliche unterfte Glied der Braunfohlen - Formation, 
welches aus verschiedenen f. g. bafaltifchen Schichten befteht, ver— 
dient in Anfehung feines Einfluffes auf die Kohlenablagerung, 
denen es zum Liegenden. dient, fowie feiner veganifchen EinfchTüffe 
wegen, eimer forgfältigen Analyſe. Diefe kann aber hier nicht 
gegeben werden, da einestheils die Vorftudien hierzu noch nicht 
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weit genug vorgerücdt find und anderntheils dieſe Analyje ein 
ganzes Bud) füllen würde. Sch begnüge mid) deßhalb, vorläufig 
nur das für den Zweck dieſes Aufſatzes Wichtigfte darüber her- 
vorzuheben. Im Allgemeinen find die Schichten im Legenden der 
Koplenflöge unter dem Namen Sohlbafalt befanntz; obgleich fie 
fich in den meiften Gruben in deutlich verfchiedene Schichten tren— 
nen laffen. Der hohe Wefterwald ift in Diefer Beziehung eigent— 
lich am wenigſten charafteriftifch, denn es fommen in den Bauen, 
die unter den Kohlenflößen getrieben wurden, entweder nur Bafalte 
in verfchiedenem Zuftande der Zufammenfegung, Yeftigfeit und 
Abfonderung oder nur Tuffe und verhärtete Thone vor. 

Die eigentlich feften Bafalte in Platten, Säulen, Block— 
und Broden=Abfonderung finden fih nur in den Theilen des Ge— 
bivges, Die tief eingefchnittenen Thälern zunächft Tiegenz; während 
mehr im Innern bei regelmäßigen DBerhalten, der Bafalt allmäh— 
fig in thonige Gebilde übergeht, die da, wo Unebenheiten in der 
Ablagerung vorkommen, wieder in der Negel zur bafaltifchen Na— 
tur zurückkehren. Dieſe Unebenheiten kommen aber auch) nur größe 
tentheils in der Nähe der Thäler vor und find als das Ergebniß 
von Berrüdungen anzufehen, denen die Braumfohlen= Formation 
auf der fchlüpfrigen Unterlage des plaftifchen Thones leicht unter— 
worfen iſt, wie noch ein ganz neues Beifpiel bei der Grube „Triſch— 
berg” im Breitfcheider Walde zeigt. Die Oberflächen: Berhält- 
niffe auf den Gruben „Naffau”, „Alexandria“, „Victoria“ 20, die 
alle in der Nähe von Marienberg liegen, worin befonders viele 
jolcher Unebenheiten unter dem Namen Rücken vorkommen, ftellen 
es außer Zweifel, daß außer den natürlichen Unebenheiten der 
Unterlage, diefe Rückenbildungen ſolchen Gebirge - Wanderungen 
zuzuschreiben find. 

An den Nändern der Braunfohlen-Formation dagegen, zumal 
bei Breitfcheid und Gufternhain in der Nähe des Dillthals, ift 
der urfprünglihe Typus der Schichten unter den Kohlenflögen 
viel befjer erhalten — und hier werden auf einem Heinen Naume 
alle Phaſen der Umwandlung die das Gebirge im Laufe der Zei— 
ten erfahren hat, zu klarer Aufchauung gebracht. 
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Ich muß mid) hier gegen den Einwurf verwahren, daß die 
Ränder der Formation nicht für das Ganze maßgebend fein könn— 
ten. Diefer Einwurf könnte höchftens eine quantitative Bedeutung 
haben; da die Formation von hier aus in ununterbrochenem Zu— 
ſammenhange fich befindet, und keinerlei Grund vorhanden ift, den 
Nändern eine andere Gefchichte als dem Centrum zuzufchreiben. 

Ueber den obern Theil des Aubachthales zieht fich Die Braun 
fohlenformation por dem f. g. Hickengrunde herüber nah Breit- 
fheid, Sufternhain, Roth und Driedorf. Diefe Partie ift 
durch die Baue von fteben Gruben ziemlich aufgefchloffen, die alle 
faft in gleichem Niveau liegen — und es find in demfelben für das 
Studium der Formation unftreitig die beften Aufſchlüſſe gemacht. 
Da diefe erfte Abhandlung indeffen nur für allgemeine Betrach— 
tung beftimmt tft, fo werde ich die genauere Befchreibung dieſer 
Partie im nächſten Auffage erft vornehmen und jest auf Die 
Erörterung allgemeiner Berhältniffe wieder zurückkommen. In 
den unteren Schichten des Braunfohlengebirges, die in den Grus 
ben bei Breitſcheid, Gufternhain ꝛc. aufgefchloffen find, finden ſich 
überall die fchon erwähnten organifchen Einſchlüſſe in zum Theil 
fehieferigen, zum Theil dichten und brödlichen Thonen von verz 
fchiedener Färbung uud Feſtigkeit, die häufig durch 2° 1”, mäch— 
tigen Lagen yon Augittuff oder Safferfalf, der aber felten über 
1 ſtark ift, gefchieden werden. Unmittelbar unter den Kohlen 
befindet fich aber eine fehieferige Thonſchicht von 1—3‘ die ein 
Aggregat von Blättern, Fruchtfapfeln ꝛc. darftellt, und an der 
Luft äußerft fchnell verwittert, weßhalb die Daraus genommenen 
Drganismen — worunter bisweilen noch Inſectenflügel mit 
ihrem Farbenſchmelze — ſehr Schwer zu erhalten find. Durch den 
mannigfaltigen regelmäßigen Wechſel in Färbung und Mächtigfeit 
der verſchiedenen thonigen, fandigen oder tuffartigen — mit tau- 
ben Koplenflögchen wechſelnden — oft äußerſt dünnen Schichten, 
erhält das Sohlgebirge nicht ſelten ein bandartigsgeftreiftes Anz 
jehen, das fih wie z.B. auf der Örube Heiſtern bei Driedorf 
bis auf 200 Ltr. Fänge faft ganz gleich bleibt und nur eine fanft- 
wellenförmige Lagerung zeigt. Auf der Grube „Kohlenſegen“ bei 
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Guſternhain find dagegen die Soplfchichten zwar auch in ſchiefrig— 
thonige und tuffartige abgetheilt, dieſe ſind aber ſchon mächtiger 
und weniger in der Färbung — die hier durchgehends gelblich 


iſt — verſchieden. Im Allgemeinen iſt das Sohlgebirge zunächſt 
der plaſtiſchen Thone ein gelblich grauer etwas ſandiger Thon, 


der in der Nähe der obern ſchiefrigen Schichten in eine verhärtete 
Thonmaſſe von mufchligem Bruche und blau-grüner Färbung über: 
geht. In diefen Zuftänden und zumal in dem Teßteren — (beſon— 
ders dann, wenn fie höher als die Thäler Tiegen und durch Diefe 
entwäſſert werden fonnten) — ſcheinen die Schichten des Sohl- 
gebirges am erften der Umwandlung in Bafalt ausgefeßt zu fein, 
wie fi) an vielen Punkten mit der größten Evidenz nachwerjen 
läßt, Man kann nämlich, 3. B. auf der Grube „Alexandria“ bei 
dem Schadhte „Chriſtian“ in der Fahrröſche, den mit Kohlenftüden 
gemengten Thon des Mittels allmählig bafaltifche Structur und 
Seftigfeit annehmen ſehen; während er noch mit den Kohlenftüden 
durchzogen ift, Die erft mit völliger Ausbildung des Baſaltes zer: 
ftört werden. Ebenfo laſſen fih im Stollen Nro. 3 derfelben 
Grube im dichteften Bafalte die Nefte der zerftörten mächtigen 
Kohlenflöge in dünnen Schnürchen noch genau nachweifen, wobei 
fi einzelne Nefter Kohlen (wie es fcheint von feften ftarfen Wur— 
zeln) in dieſem Bafalte in vollkommener Holztertur und ohne die 
mindejte Berfohlung, aber fehr leicht — erhalten haben, Durch 
diefe und viele Ähnliche Erfcheinungen bin ich zu dem Schluß ges 
langt, daß die Braunfoplenflöße fih nur da am vollkommenſten 
erhalten haben, wo fie beftändig mit Waffer bedeeft waren — und 
daß da wo das Gebirge durch die Thäler, Leberfchtebungen und 
Nücenbildungen aus feinem Zuſammenhange geriffen und troden 
gelegt wurde, die Kohlenbildung verfhwunden wder taub ft, und 
das Sohlgebirge ſowohl wie das des Daches unter dem befannten 
mächtigen Kinfluffe der Kohlenfäure und organiſcher Stoffe auf 
Kiefelerde und deren Verbindungen, ſowie auf andere nineralifche 
Subftanzen, wie Schwefelfies ze. in Bafalt umgewandelt worden 
find, 

Ich bemerfe hierbei noch, daß die vielberufenen Baſalt-Durch— 
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brüche durch die Kohlen, wie z. B. auf der Zeche „Naſſau“ ze, nichts an- 
ders find, als das Nefultat von Leberfchiebungen, wobei der weiche 
Thon fpäter in Bafalt umgewandelt und die Flößbildung zum 
Theil over ganz zerftört worden ift. Auf der „Hermannszeche“ bei 
Hof kommen diefelben Ueberſchiebungen, aber vielleicht jünger und 
gerade nicht auf einem höheren Nüden vor, wo jedoch der bitu- 
minöfe Thon und die Kohlen unverändert geblieben find. Es 
wird hier Niemand einfallen, diefe Erfeheinungen fir Durchbrüche 
feurigsflüffiger Maffen zu erklären, die ohnehin nach phyſikaliſchen 
Gefegen in der unterftellten Art gar nicht möglich wären. Im 
fpecielleven Theile dieſer Arbeit werde ich von merfwürdigen che— 
mifchen Vorgängen in der Braunfohlen= Formation genauere Re— 
chenfchaft ablegen, und zeigen, daß aus den fehlammigen bitumi- 
nöfen Thonablagerungen fich auf naffen Wege wafferfreie Silicate 
wie Hornblende und Augut ze. bilden und im feften bafaltifchen 
Teig eingefchloffen, unter dem Einfluffe der Atmosphärilien in 
wafferhaltige Silicate wieder umgefeßt werden, Die dann verwit- 
tevn und in ein traßartiges Geftein übergehend, endlich in Damm— 
erde verwandelt, wieder aufs Neue dem vorganifchen Reiche dienft- 
bar werden. — In Verbindung damit werde ich darthun, daß 
ver feitefte Bafalt von Waffer durchdrungen und daß er dadurd 
der chemifchen Einwirkung der Kohlenfäure zugänglich gemacht 
wird, die befanntlich in Verbindung mit Waffer und organiſchen 
Stoffen, welche lestere beim Durchgang der atmosphärischen 
Waſſer durch die. Dammerde in Die Gebirge geführt werden, einen 
fo großen Antheil an den Veränderungen hat, denen die Gefteine 
unterworfen find, 

Es dürfte hier der Drt fein, darauf hinzudeuten, welche Vor— 
ftellung ich yon der Wirfung des Waffers auf die Gefteine habe. 
Denft man fi nämlich) das Waffer der Erde in einem Gefäße 
mit den Beftandtheilen der Urgebirge 3. B. zufammen, ſo wird 
diefes fein oder nur ein geringes Auflöfungsmittel für diefelben 
fein. Läßt man dagegen — wie e8 in der Natur gefchieht — 
das Waffer des Meeres durch Berdampfen und Niederfchlagen 
auf die Erde viel taufendmal und immer wieder mit neuen 
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Angriffswaffen (Kohlenſäure und organtichen Stoffen) verjehen 
auf die Gefteine wirken; jo wird es erklärlich, welche Ummand- 
lungen daffelbe unter gümnftigen Umftänden in demſelben zu be- 
wirfen im Stande ift. Sch bin demnach ımd wegen der angeführ- 
ten Erfcheinungen aus der Braunfohlen= Formation, die ein in 
voller Wirkfamfeit befindliches und leicht zugängliches Laboratium 
der Natur iſt, fehr geneigt, Diefer ununterbrochenen chemifchen 
Einwirkung auch die Zufammenfegung der Eryftallinifchen Gefteine 
überhaupt zuzufchreiben. Hier begegne ich aber wieder dem Ein- 
wurfe der Geologen und Chemiker: daß auf nafjem Wege feine 
wafjerfreien Silicate Dargeftellt werden Fünnen. Dieſes ift jedoch 
fein GegenzArgument, da jeden Tag ein Verfahren hierzu aufge- 
funden werden fann und die Natur, wie ich ſchon bemerft habe, 
und fpäter indirect nachweifen werde, dieſe Kunft- wirklich verftept. 
Den Beweis hierzu feheint auch Die Natur ſchon haben führen zu 
wollen, als fie wafferfreie und wafferhaltige Silicate, wie Feld- 
jpathe und Ehlorit, unter VBerhältniffen, fih durchwachſen Tief, 
die feine fefundäre Deutung der Lesteren zulaffen. Diefe unum: 
ſtößlichen Thatſachen find aber von faft allen Geologen überſehen 
worden, da fie zu der plutoniſchen Theorie nicht pafjen wollten, 
oder als zu Fleinlich angeſehen wurden. 

Ich bin übrigens weit entfernt davon, der früheren plutoni- 
ſchen und jeßigen vulkaniſchen Thätigfeit teihe verhältnißmäßige 
Mitwirkung zur Conſtruction der Erdrinde einzuräumen und halte 
mich ſogar — aus Gründen, die ich vielleicht in einer eignen Arbeit 
darlegen werde — überzeugt, daß die, unſerem Planeten eigen— 
thümliche Wärme bei der Bildung —— eine große Rolle ge— 
ſpielt hat; ich bin aber auch überzeugt, daß die Producte dieſer 
Wärme im Laufe der Zeiten größtentheils eine vollſtändige Um— 
geſtaltung erfahren haben und daß die plutoniſchen Ideen und 
Anwendungen darüber nur mit Vorſicht aufzunehmen ſind. Die— 
ſem nach kann ich z. B. damit einverſtanden ſein, daß Urgebirgs— 
arten plutoniſche Gebilde geweſen ſind; ſie haben aber durch die 
Einwirkung der, durch das Waſſer vermittelten chemiſchen Thä— 
tigkeit eine völlige Umbildung in ihrer Zuſammenſetzung cc. erlit— 


18 


ea 


ten, da fie unmeßbare Zeit hindurch diefer Einwirfung unterwor- 
fen waren, und — tie leicht dazuthun ift — noch immer unter: 
worfen find. Ber den tranfttären kryſtalliniſchen |. g. plutonifchen 
Sefteinen — bejonders- des Herzugthums Naſſau — fann id) die- 
jes aber ſchon nicht mehr zugeben; denn es find überwiegende 
Gründe vorhanden, die dieſes nicht gejtatten. Wie ich fchon er- 
wähnt habe, bildet die Thonfchihte von 2—3°, die unmittelbar 
unter dem unterften Kohlenflötze liegt und oft noch in daffelbe 
übergeht, ein Aggregat von Blättern, Früchten ꝛc., die in dem 
äußerſt feinen und jchiefrigen Thone der Gruben bei Breiticheid 
und dann aber bejonders auf der Grube „Wilhelmsfund“ bei We: 
fterburg (als Dlätterfohle) ſehr ſchön erhalten find. Dieſe Blät- 
terichichte gibt einen zu deutlichen Fingerzeig, daß die Holzſtämme, 
welche die Braunfohlenflöge zufammenfegen, und nur Pflanzen 
aus den Familien der Difotyledonen und Goniferen anzugehören 
fcheinen, aljo Landpflanzen waren, auch hier gewachfen, abgeſtor— 
ben und wieder durch neuen Holzwuchs erjegt worden find u. f. w. 
— 68 bedarf auch Feiner anderen Erflärung zur Bildung diefer 
Niederlagen bituminöfen Holzes. Eine andere Frage ift es dage— 
gen, wie mehrere ſolcher Flötze durch Thonmittel getrennt entfte- 
ben fonnten und wie fi) endlich über die ganze Kormation noch 
ein ziemlich mächtiges Gebilde von Thonen, die —— Verände⸗ 
rungen erlitten — legen konnten. 


Nimmt man nämlich (worüber ich im ſpeciellen Theile dieſer 
Arbeit die Belege beibringen werde) an, daß das eigentliche 
Sohlgebirge eine durchſchnittliche Mächtigkeit von 100° hat; das 
Kohlengebilde dazu mit durchſchnittlich 3 Flötzen und verſchiedenen 
Thonmitteln 50° und das Dachgebirge ebenfalls 100°: jo hat die 
ganze Formation eine durchſchnittliche Mächtigfeit von 250°. Das 
Plateau des Uebergangs-Gebirges, worauf die Braunfohlen = For- 
mation des Wefterwaldes ruht, wird eine durchſchnittliche Höhe 
von 1400—1500° haben und der höchſte Punft des Gebirges ift 
im Salzburger Kopfe 2000° anzunehmen. 


Es bietet nun zwar feine Schwierigfeit dar, die Entftehung 
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des Sohlgebirges und des eriten Flötzes zu erflären, da das 
erftere durch fortdauernde Anſchwemmung und durch Schlammthiere 
und Wafferpflanzen belebt fo lange wachfen fonnte, bis es mit 
dem Niveau des Waffers gleich war; worauf dann die baumartige 
Vegetation Wurzel faffen konnte. Es konnte diefe Bildung in 
dem Medium des Waffers nur in einem äußerſt lockeren fchlam- 
migen Zuftande fein, und fie nahm vielleicht eine 1Omal größere 
Tiefe ein, als das gegenwärtig noch vorhandene, ihm entiprechende 
fefte Thon= und Bafaltgebilde Dieſe Gonfiftenz der abgefegten 
Maſſe muß vorhanden geweſen fein, fonft hätten die zahlreichen 
Schlammthiere nicht darin leben können; auch bürgt die Feinheit 
der Abſätze hierfür. Jedermann wird es wohl fehr natürlich und 
mit anderen Erfcheinungen der Wirklichkeit übereinftimmend finden, 
daß fich diefe Vegetation bei einigermaßen günftigen elimatifchen 
Berhältniffen mit einer großen Ueppigkeit entfalten mußte und 
daß es nicht vieler Jahrhunderte bedurft hat, um das Material 
zu einem Kohlenflöge durch das Product vieler Baum-Generativ- 
nen darzuftellen, die in einem fehr lockern Boden wurzelnd Teicht 
umfallen müßten und andern Bäumen Plaß machten. Die hiers 
durch entftehende modernde Holzſchichte war, jo lange fie über 
Waſſer war, leichter als diefes zwar; e8 mußte aber doch mit 
der Fräftigen, fi darüber erhebenden Waldvegetation auf die Un— 
terlage drüden; wodurd das modernde Holz ins Waffer fan und 
por gänzlicher Zerftörung bewahrt wurde, Wie leicht fonnte aber 
bei diejer Gonftitution der ganzen Bildung einmal ein ftärferer 
Ruck zur Compreſſion derfelben erfolgen und diefe wieder gänzlic) 
unter dem Waffer verſchwinden, worauf ein neuer Abfas von 
Schlamm erfolgen, und auf diefem eine andere Vegetation Platz 
greifen fonnte u. ſ. w. 

Ich behalte mir, vor, auf diefen Proceß, der im Wefent- 
lichen gegenwärtig noch wie 3. B. im Laacher-See in Thätigfeit 
ift, mit dem ſich noch andere Motive zur Erflärung des räthſel— 
haften Gebildes vereinigen laſſen, in meiner fpäteren Arbeit über 
den Wefterwald zurüdzufommenz nachdem in dem gegenwärtigen 
Aufjaße — dem ich um der Wiffenfchaft willen einige Beachtung 
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und Prüfung wünſche — das Material zurecht gelegt worden tft, 
das derfelbe zur Grundlage dienen foll. 

Sp fremdartig und parador — und auch wohl irrthümlich 
— Manches in der von mir dargelegten Anfchauungsmweife fein 
mag, jo wird ihr doch nicht abgeiprochen werden fünnen, daß fie 
gefunde und beachtenswerthe Elemente zu weiterer Verarbeitung 
enthält, und dem aufrichtigen Streben entjprungen tft, zur För— 
derung der Wiffenfchaft nady Kräften beizutragen. Möge es mir 
nicht übel gedeutet werden, wenn ich in Berfolgung dieſer red- 
hen Abſicht zuweilen bei Berührung der herrfchenden Anfichten 
die Grenzen überfchritten haben follte, die bei wiljenfchaftlichen 
Grörterungen der Art, wenn fie Feine Bitterfeit hervorrufen follen, 
geſteckt fein müffen. 

Dillenburg, den 2. oh 1848. 


Das 
unterirdifche Eisfeld und die warmen Luft: 
ſtröme bei der Dornburg, 
i am 
ſüdlichen Fuße des Wefterwaldes. 
Benbachtet und nach voflisielfen Berichten zufammengeitellt 


von 


Dr. ©. Thomä. 





Als der Berfaffer por Jahren in einer Eleinen Schrift „das 
unterirdifche Eisfeld an der Dornburg Wiesbaden 1841” die 
Aufmerkſamkeit der Naturfundigen auf eine für unfere Gegend 
merfwürdige Naturerfcheinung hinlenkte, mußte ev ſich zunächit 
auf die Mittheilung des Thatbeftandes beſchränken. Die bis zu 
jener Zeit angeftellten Interfuchungen ließen über die Bildung 
und Erhaltung des fubterranen Gletfchers nur Bermuthungen zu. 
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Der Schlüffel zu einer befriedigenden Erklärung war noch nicht 
gefunden. | 

Aber wie bei vielen Dingen gerade die Unbefanntjchaft mit 
der Urfache einen beſonderen Weiz gewährt, fo erging e8 auch hier. 
Die Dorndurg, in der Volksſage ſchon Tängft ein bedeutungsvol- 
ler Gegenftand, wurde in der Umgegend aufs Neue merfwürdig. 
Viele beeilten ſich hinzugeben; Die meiften freilich nur, um fid) 
perfönlich von der Thatfache zu überzeugen, aber doch auch folche, 
welche ſich bemühten, der Erfcheinung näher auf den Grund zu 
gehen. Selbft in der Ferne hat der Gegenftand Intereſſe erweckt. 
Zahlreiche, fhriftlich und mündlich an den Verfaſſer ergangene 
Anfragen fünnten hierzu die Belege liefern. 

Die Frage: ob ſich das Eis, wie ein Gfetfcher auf hoher 
Alp’ dauernd erhalten werde, konnte natürlich nur durch die Zeit 
entſchieden werden. 

Nac einem Zeitraume von fechs Jahren wieder darauf zu: 
rüczufommen, dürfte daher — wenn es ſich auch nur um Die 
Zu- oder Abnahme der Eismaſſe handelte — Feine weitere Necht- 
fertigung verlangen. Noch mehr Grund, den interreffanten Ge— 
genftand wieder zur Sprache zu bringen, dürfte aber vorliegen, 
wenn die Mittheilungen durch Hinzufommen neuer Phänomene der 
Art find, daß fie auch über die Urfachen der Erfcheinung genü— 
gendere Auffchlüffe ertheilen. 

Unfere früher ausgefprochene Bermuthung, daß das Eis an 
der Dornburg ſich im Winter bilde und nur durch locale Urfachen 
auf eine fo abnorme Tiefe in den Boden dringez daß theilg die— 
jelben, theils andere örtlichen VBerhältniffe die Erhaltung ver eins 
mal gebildeten Eismaffe — troß Der geringen Höhe des Drtes 
— mährend des Sommers begünftigen, konnte nur Durch fortge- 
ſetzte Beobachtungen beftätigt oder widerlegt werden. 

Gelinde Winter und heiße Summer, die in der Zwiſchenzeit 
eintraten, zum Theil fi unmittelbar folgten, boten zu foldhen 
Beobachtungen willfommene Gelegenheit. War unfere Anficht 
richtig, fo mußte unter diefen Umftänden das vorhandene Eis eine 
jueceffive Verminderung, wenn nicht gänzliche Vernichtung erfah- 
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ren. Die Abnahme des Eifes mußte an der Oberfläche um fo 
deutlicher bemerft werden, als ein Wald von hochftämmigen Kies 
fern, der früher das Eisfeld befchattete, im Winter 1832 abge: 
trieben wurde, fo daß von dieſer Zeit an die Sonne und Atmo— 
ſphärilien ungehindert auf die Eisftelle einwirken konnten. 

Um die neueren Beobachtungen zu verftehen und Die daraus 
hergeleiteten Schlüffe in ihrer Bedeutung zu würdigen, tft e8 aber 
nothwendig, fid) vorerft des früher berichteten Thatbeſtandes zu 
erinnern, Dieß gefchieht am beften, wenn wir die früheren Mit- 
theilungen, foweit fie den Xefer mit Ort und Umftänden befannt 
machen, hier geradezu wiederholen. Unfer Beriht vom Jahre 
1841 lautet im Auszuge wörtlich alfv: 

„Ohngefähr auf halben Wege zwifchen Hadamar und Nen- 
nerod, eine BViertelftunde weſtlich von der Landftraße, die von 
Limburg über den Wefterwald nad) Herborn und Siegen führt, 
tritt aus jener waldigen Hügelreihe, die fi von Langendernbach 
nad) Walmerod und Molsberg zieht, dicht am rechten Ufer des 
Elbbachs in der Gemarfung Frickhofen ein DBergfegel hervor, der 
unter dem Namen Dornburg befannt iſt.“ 

„Alle in diefer Gegend Kundige wilfen, daß man von dem 
Plateau dieſer Höhe eine Ausficht genießt, Die nächft der yon 
Weltersburg und Molsberg die ſchönſte und mweitefte in der ganzen 
Umgegend if. Dean befindet fich auf dieſem Gebirgsporfprung 
gleichfam im Mittelpunft der erften Nangloge eines vom Wefter- 
wald und Taunus begrenzten großen Panoramas, das mit den 
fruchtbaren Gefilden des Elb-, Aar- und Lahnthals einen der be- 
völfertften und gefegnetften Theile des Herzogthums Naffau ums 
faßt.” 

„Im nördlichen Hintergrunde erheben ſich in gefällig grup— 
pirten Hügelteraffen die waldigen Gallerien des Weiterwaldes, _ 
die fih im Oſten und Weften, wie concentrifche Halbfreife, als 
niedere Dügelzüge mit hervorragenden Kuppen fanft gegen das 
Lahnthal abfenfen. Den Blid gegen Weften gekehrt, fieht man 
auf der nächften Anhöhe die häufig befuchte Kapelle des heiligen 
Blaſius, eine Stunde weiter auf hoher Bafaltfuppe das freund: 
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lich gelegene, mweitgefehene Schloß Molsberg und eine halbe Meile 
nördlich jenfeitS des Marftfleckens Gemünden das ſchöne Stammes 
fchloß der Grafen zu Wefterburg. Ueberall, felbft auf den höch— 
ften hier gefehenen Punkten, wo Hügelgruppen und Höhenzüge 
eine fleine Ebene bilden, eine Mulde oder Thälchen umfchliegen, 
liegt ein friedliches Gebirgsdörfchen, meift umgeben von fo. viel 
Grasland und Feld, daß es durch Aderbau und Viehzucht fein 
gewünfchtes Ausfommen findet. Obſt und Gemüſe gedeihen hier 
aller Wege noch vortrefflid und das Grin des Frühlings ift kaum 
eine Woche hinter dem des Lahnthals zurück.“ 


„In füdlichen weiten Vordergrunde fehweift das Auge über 
dem jchönen, von zahlreichen Seitenthälhen mannichfach durch— 
jehnittenen Lahngebiete. Zu den Füßen des Beobachters windet 
ſich das breite ſchöne Elbflüßchen in größeren und kleineren Bo— 
gen gegen die Lahn hin. Fruchtbare Sluren wechjeln allenthalben 
mit bewaldeten Hügeln und bewäfferten, grasveichen Thalgründen. 
Sünfehn, zum Theil große und wohlftehende Dörfer liegen in 
dem. wellenförmigen Slachlande der nächften Umgebung, alle im 
Schatten der fchönften Obftpflanzungen. Sie geben das befte Zeug— 
niß, daß bier Klima und Boden den Bemühungen des Landmanns 
freudig entgegenfommen, Nur eine Kleine Meile entfernt, erblickt 
man in dem bier eingeengten Elbthale das Städtchen Hadamar, 
In derfelben Richtung weiter erheben ſich an der Lahn die Thürme 
des Doms zu Limburg, und während bei heiterem Himmel die 
Lahnberge zur Linfen noch deutlih das Schloß Schade bei Run— 
fel und zur. Nechten das höhe Bergſchloß Schaumburg zeigen, 
ſchließt ſich der ſüdliche Horizont erſt mit den höchften und fern: 
jten Nüden des. Taunus.“ 


„Das Landvolk der umliegenden Dörfer erzählt von der Dorn— 
burg die wunderfamften Mährchen; e8 weiß yon langen unter: 
irdischen Gängen, die aus verfchiedenen Richtungen in dag Innere 
des Derges führen und in früherer Zeit oben ausgemündet haben, 
fpricht von einer großen Burg, die einft den breiten Gipfel diefer 
Höhe geziert und die ganze weite Umgegend beherrſcht habe, fabelt 
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von Schäßgen, die früher bier gefunden worden feien, zum Theil 
noch vergraben Tiegen follen 20.“ 

„Faktiſch tft, Daß rings um den Saum des breiten Plateaus 
ein 10-15 Fuß hoher, 20—25 Fuß breiter Wall von aufgewor— 
fenen Steinen Tiegt, von dem zur Zeit noch nicht ermittelt ift, 
ob gr einft zum Zweck einer Berfchanzung erbaut oder in Folge 
der fortfchreitenden Agrifultur durch Auffchüttung aufgelefener 
Feldfteine entftanden iſt. Faktiſch ift ferner, daß Landleute auf 
den Feldern innerhalb dieſes Steinwalles römiſche Münzen aus- 
gepflügt haben; daß in den Jahren 1824 und 1827 gegen den 
Südrand der Hochfläche hin eine 21, Fuß die alte Speismauer 
aufgededt worden ift, die einem Gebäude yon 30 Fuß Länge und 
20 Fuß Breite angehörte, und daß eine periodifch fließende Duelle 
auf dem nördlichen Nande noch jeßt den Namen „Heidepütz“ und 
ein Zußfteig auf der weftlichen Abdachung die Benennung „Heide— 
weg” führt.“ 

„Bir überlaffen die Deutung diefer Sagen und Thatjachen 
den Alterthumsforfchern, fegen ung dagegen bier die Befchreibung 
einer an der Dornburg im Sommer 1839 aufgefundenen Eis- 
mafje zum Zweck, — einer Erjcheinung, die um fo mehr die Auf- 
merffamfeit der Naturforfcher in Anſpruch nehmen dürfte, als 
unferes Wiffens bis jegt Fein Fall befannt ift, welcher unter den— 
jelben Bedingungen in dem gemäßigten Klima bei einer fo unbe- 
deutenden Höhe über bem Meere Eis während der Sommerzeit 
aufzumeifen hätte. Um jedod) hierbei möglichit verftändlich zu wer— 
ven, fei ung geftattet, eine Furze Phyſiographie yon der Dornburg 
vorauszufenden, wobei wir den hierorts unbefannten Lefer erfuchen, 
zur leichtern Drientirung das beigefügte Situationsfärtchen zur 
Hand nehmen.“ | 

„Die Dornburg tft ein von allen Seiten her leicht zugäng- 
licher Bergkegel, deffen Spige, tief abgefchnitten, ein ebenes, gegen 
hundert rheinifche Morgen meſſendes Plateau bildet, auf dem die 
Gemeinde Wilfenroth das fchönfte Getreide baut. Ihre Höhe 
über dem Elbbach, der ihren öſtlichen Fuß bejpült, beträgt gegen 
200 Fuß und die Höhe über dem Meere nicht ganz 1200 Fuß. 
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Nur auf der Nordfeite gegen das Dorf Wilfenroth hin hängt der 
Berg mit den Vorbergen des Wefterwaldes zufammen, von dem 
er gleichſam ein ſüdlicher Vorpoften iſt. Die Abdachungen auf 
der Dft:, Süd» und Weſtſeite haben einen ſteilen Abfall. Am 
fteilften ift das Gehänge auf der Südſeite; denn Die Neigung 
gegen den Horizont beträgt bier im Durchſchnitt einen Winfel 
yon 35 — 40 Grad.” 

„Die Umfangslinie des Berges gehört einer Ellipfe an, die 
in 34 Stunden bequem zu umgehen ift und deren Tängfter Durch— 
meſſer in der Nichtung von Süden nad) Norden Liegt. Der ganze 
Berg befteht, wie der Höhenzug, mit dem er nördlich in Verbin— 
dung fteht, aus feftem, dichtem, ſchwarzgrauem, Fleine Olivin— 
und Augitfeyftalle einfchliegenden Bafalt, welcher in feiner Bezie— 
bung yon den gewöhnlichen dichten Bafalten des Wefterwaldes 
eine wefentliche DBerfchiedenheit aufzumweifen bat. Aber nur an 
einzelnen wenigen Stellen zeigt ih der Baſalt als anftehendes 
Geſtein. Wo dies am ſüdlichen Abhang der Sal ıft, gibt er fid) 
in dünnen, zerflüfteten, unregelmäßigen Säulen zu erfennen, die 
in meist paralleler Richtung unter einem Winfel yon 40 — 43° 
gegen Südweſt einfchließen und drei überhängende Felſen bilden, 
die unter dem Namen „wilde Weiberhäuschen” bekannt find. Da— 
gegen find ſämmtliche Abdachungen mit Bafaltgerölle überfchüttet. 
Die einzelnen Nollfteine find verfchieden geformte, zum Theil edige 
und fantige, größentheils aber Fugelig und eiförmig abgerundete 
Stüde von einem Zoll bis zu einem Fuß Durchmeffer. Da, wo 
auf den Abdachungen des Berges das Gerölle mit Erde permengt 
ift, wie auf der Oſt- und Süpoftfeite, erheben fi) aus dem Boden 
fhlanfe, hochſtftämmige Buchen. Auf dem größeren Theil des Berg— 
mantels liegen aber die Nollfteine ſo häufig und bis auf unbe- 
fannte Tiefe ftellenweife jo ganz und gar von Erde entblößt, daß 
hier die Vegetation nur auf einzelnen Stellen und zum Theil fehr 
fümmerlich zum Vorſchein kommt. Während daher der Dft- und 
Südoſtabhang des Berges einen fchönen Fräftigen Buchenwald 
trägt, werden die weftlichen und jüdlichen Gehänge nur theilweife 
mit niederem Laub- und Nadelholz bedeckt. Zwiſchen leßterem 
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liegen große, völlig unbefchattete Blößen von fehwarzem, ausge: 
waſchenem Bafaltgerölle, die fich als fogenannte Steinroſſeln oder 
Steinrutfcehen in. Flächen von mehreren Duadratruthen big meh— 
reren rheinifchen Morgen über die Abdachung verbreiten.” 

„Der weftliche, füdlihe und ſüdöſtliche Fuß des Berges iſt 
bis auf geringe Blößen (wo neuerlich das Holz abgetrieben wor: 
den ift) mit einem 50—80 Fuß breiten, gegen Südoſt in einem 
Nektangel vorfpringenden Saum von Nadelholz umgeben, welches 
feit etwa vierzig Jahren nach und nad) in Parzellen angepflanzt, 
verfehieden hohe Schläge bildet. Mit diefem Kranz von Nadel: 
holzwald, der in einem mit Bafalterve vermengten Bimsfteinfand 
wurzelt, flacht fi) der Fuß der Dornburg in die Getreidefelder 
und Viehtriften der Gemeinde Frickhofen aus *); der öftliche Ab— 
bang fenft fich aber noch um einige hundert Fuß tiefer durch die 
Semarfungen Waldmannshaufen und Langendernbacdh dem Elb— 
bay zu, weßhalb der Berg von dieſer Teßteren Seite her am 
höchſten erſcheint.“ 

„Drei Quellen, welche auf ziemlich gleicher Höhe am unteren 
Rande des Kegels zu Tag treten, entſpringen im Süden, Süd— 
oſten und Oſten und ſind auf unſerem Kärtchen mtt den Namen 
„Steinborn“, „Germbach“ und „Diehlborn“ bezeichnet. Sie ſind 
zu jeder Jahreszeit reich an klarem, ſüßem, wohlſchmeckendem 
Waſſer, über deſſen Temperatur zu verſchiedenen Jahreszeiten weiter 
unten nähere Angaben folgen. Nach dem Zeugniß der anwoh— 
nenden Dorfbewohner iſt vor beiläufig 20 Jahren eine vierte, 
waſſerreiche Quelle am ſüdlichen Fuß des Berges ohne bekannte 
Veranlaſſung plötzlich ausgeblieben. Ihr Abzugskanal iſt noch 
jetzt als Bewäſſerungsgraben einer ſeitdem theils verödeten, theils 
in Ackerfeld umgebrochenen Wieſe zu erkennen. Die Stelle des 
ehemaligen Urſprungs wird in der Nähe des Steinborn gezeigt 


*) Diefe Viehweiden find in den lebten Jahren umgebrochen worden und 
bilden jest zwei anfehnliche (unter die zum Theil armen Gemeindeglieder ver: 
theilte) Felpdiitrifte, denen man die Namen „Algier“ und „Texas“ ge: 
geben bat. 
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und ift auf unferem Kärtchen mit dem Namen „verfiechte Duelle“ 
angegeben.“ 

„Sp viel von der Oberfläche und äußeren Befchaffenheit der 
Dornburg.“ 

„Dicht an ihrem ſüdlichen Fuß, 50—60 Schritte links vom 
Fußpfad ab, welcher von Frickhofen nach Langendernbach führt, 
unmittelbar hinter jenem Saum von Kiefern, welcher den Berg 
von der Süd- und Weſtſeite her umgibt, befindet ſich der in Ge— 
danken uns folgende Leſer am Ende einer ohngefähr 300 Fuß 
dachjäh gegen den Berg anſteigenden, ſich in weſtlicher Richtung 
6—700 Fuß an der ſteilen Gebirgswand hinziehenden Steinrutſche. 
Hier iſt die zur Zeit von hochſtämmigen Kiefern beſchattete *), et— 
was flach vertiefte, düſtere Waldſtelle, an welcher die Bewohner 
des Dorfes Frickhofen im Sommer 1839, bei einer Hitze, die 
nur in den frühen Morgen- und ſpäten Abendſtunden im Freien 
zu arbeiten verſtattete, Steine zum Wegbau wegführten und bei 
dieſer Gelegenheit zwei Fuß tief unter der Oberfläche das Baſalt— 
gerölle ſo feſt zuſammengefroren fanden, daß wegen des mühſamen 
Losbrechens das weitere Wegführen der Steine von dieſer Stelle 
unterbleiben mußte; — eine um die Mitte Juni gemachte Ent— 
deckung, welche Laien und Naturkundige um ſo mehr befremden 
mußte, als auf dem nahen, mehr als tauſend Fuß höher gelege— 
nen Weſterwalde längſt die letzten Reſte von Schnee und Eis ver— 
ſchwunden waren.“ 

„Die Anſicht derer, welche das hier aufgefundene Eis als 
unbedeutendes, in wenigen Tagen der Zerſtörung anheim fallendes 
Ueberbleibſel von gewöhnlichem Wintereis anzuſehen geneigt waren, 
mußte bald um ſo mehr als grundlos erſcheinen, als in den näch— 
ſten Monaten Juli und Auguſt die Erfahrung lehrte, daß das 
Eis nur an der aufgedeckten Stelle oberflächlich ſchmolz, einige 
Fuß tief im Geſtein aber der drückenden Sonnenhitze ſo hart— 


*) Dieſer Kiefernbeſtand, welcher beiläufig 40 Jahre alt fein mochte, 
wurde — wie Eingangs bemerft — nach dem Forftplane der Gemeinde Frick— 
hofen im Winter von 1840 auf 1841 abgetrieben. Im beigefügten Kärtchen 
ift er noch vorhanden nnd als fchmaler Streif mit A. bezeichnet. 
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näckig Widerſtand Teiftete, daß jeder Vorübergehende, wenn er 
Eis fehen oder in Stüden Tosbrechen wollte, nur eine anderthalb 
Fuß hohe Dede von Lofen, locker aufeinander liegenden Rollſteinen 
abzuräumen hatte” 

„Als Neferent einige Monate fpäter von der Herzöglichen 
Landesregierung den Auftrag erhielt, über die Verbreitung und 
etwaige Urſache des Eifes nähere IUnterfuhung anzuftellen und, 
durch andere amtliche Geſchäfte perhindert, erſt in den erften Ta— 
gen des Eeptember an Drt und Stelle Fam, fand er an dem be— 
zeichneten Drte ein fünf Fuß tiefes, trichterfürmiges Loch von 
6—7 Fuß Umfang, angeblich während des Sommers durd häu- 
figen Befuch von benachbarten Landleuten und Neifenden entftan= 
den, die, von der merfwiürdigen Erſcheinung angelodt, hier Nach— 
grabungen angeftellt hatten. Weder in diefer Grube noch in ihrer 
nächften Umgebung waren an der Oberfläche Spuren von Froft 
zu erfennen, dagen war die Luft rings um die geöffnete Stelle 
auf 5— 6 Schritte Entfernung unangenehm kalt und feucht, Ein 
in die Löcher des überall Tofe aufeinanderliegenden Gefteins gehal— 
tenes Dueekfilber - Thermometer zeigte nur + 1 bis 11ER, 
während die Temperatur der fonftigen Atmofphäre + 11 N. 
war. Erperimente mit brennenden Kerzen, Rauch, aufgepängten 
Fäden ꝛc. auf einen etwa vorhandenen Luftzug in die zahlreichen 
offenen Löcher des Gefteingerölles oder aus denfelben, wie ihn 
einige Wochen früher mehrere zuperläfftge Beobachter wahrgenom— 
men haben wollen, Tiegen feine ftete Kuftbewegung nad) einer be— 
ftimmten Nichtung erkennen.) Kurz vorausgegangene ftarfe und 





*) Der Herzogl. Raſſ. Oberbergrath Schapper zu Wiesbaden, welcher 
einige Wochen früher das Eisfeld au der Dornburg befucht hatte und feine 
damals gemachten Beobachtungen in den Naſſ. Negierungsakten niedergelegt 
hat, jagt unter Anderem: „Eine eifige Kälte ſtrömte bei Annäherung gegen 
die (durch einen Arbeiter) gemachte Vertiefung entgegen und der Hauch ftieg 
wie im Winter, in die Höhe. Ein angezimdetes Stück Papier in die Deff- 
nungen gehalten und die immerwährende Bewegung der Eleinen, an der Ober: 
fläche befindlichen Wurzelfafern, jo wie das Gefühl an der hingehaltenen 
Hand zeigte, day ein nicht unbedentender Luftzug ftatt fand.“ General: Be- 
Fahrungsprotofolf von 1839. 4. Heft. Nro. 84. 
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anhaltende Regen hatten das Geſtein bis in die Tiefe durchnäßt 
und in dem vorgefundenen, fünf Fuß tiefen Loche bildeten ſich 
(wahrſcheinlich in Folge des hier condenſirten atmoſphäriſchen 
Waſſerdunſtes) weiße, wolkenartige Nebel, die, wenn ſie langſam 
emporgeſtiegen und von den Winden vertrieben waren, ſtets durch 
neue Nebelwolken erſetzt wurden, — eine Erſcheinung, die ſich 
während der ganzen Unterſuchung, ſobald Regen in feinen Tropfen 
fiel, wiederholte.“ 

„Um Eis zu finden, wurde die vorgefundene Grube durch 
angewieſene Arbeiter erweitert und vertieft. Die auf dem Boden 
des Loches liegenden Steine waren kaum zwei Fuß tief aufgeleſen, 
da zeigte ſich der Untergrund feſt und geſchloſſen. Die Arbeit 
mit bloſen Händen hörte auf: denn alle Zwiſchenräume zwiſchen 
ven fauſt- bis kopfdicken Rollſteinen waren mit klarem, durchſich— 
tigem Eis erfüllt, ſo daß, um weiter in die Tiefe zu dringen, 
mit geeigneten Werkzeugen ein Stein nach dem andern mühſam 
losgehackt werden mußte. Auf dieſe Weiſe wurde in ſechs Tagen 
durch das feſte Stein- und Eisconglomerat ein 20 Fuß tiefer 
Schacht niedergetrieben, der ſich durch das beſtändige Nachfallen 
loſer Steine von den allmählig aufthauenden Wänden gegen das 
Ende der Arbeit zu einem trichterförmigen Loch von 36 Fuß Um— 
fang erweitert hatte und über die Berhältniffe des Gefteins und 
Eifes folgende Beobachtungen machen ließ.“ 

„Der ganze Schacht feßte bis auf die Sohle durch Bafalt- 
gerölle, Don der Dberflähe bis zu fieben Fuß Tiefe war das 
Geftein mit feinem erdigen Material vermengt, dagegen aber. in 
allen Zwifchenräumen jo durch und Durch mit feften dichtem Eis 
erfüllt, daß die Sohle des Schachts während der Arbeit ftets ein 
feftes Pflafter bildete und die frifch angehauenen Wände ein ver— 
glastes, Löcherfreies Mauerwerk vdarfiellten. Dev Verband zwi: 
hen Eis und Steinen war jo feſt, daß während der Arbeit viele. 
Steine Lieber in Stüde zerfprangen, als ſich aus ihrer natürlichen 
Verbindung Lostrennten. Nach der Größe der Zwiſchenräume in 
dem Geftein wurden Eisfchollen yon 1—6 Pfund zu Tag gefördert, 
die weder in der Struftur, noch im Geſchmack, noch in irgend 
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einer andern phyfifalifchen Eigenfchaft von gewöhnlichen Winter: 
eis eine DVerfchiedenheit zeigten.“ 

„Weiter in die Tiefe war das Geſtein mit Erde vermengt, 
anfangs mit einer unbedeutenden Quantität ſchwarzer fetter Damm— 
erde, dann aber mit einem von Bimsſtein- und Augitkörnern un— 
termengten feinen vulkaniſchen Sand, welcher ſich mit zunehmen— 
der Tiefe allmählich ſo ſehr vermehrte, daß er, bei 18 Fuß Tiefe, 
ſich zur Menge ver Steine ohngefähr wie 1: 4 verhielt. Auch 
durch diefe ganze Tiefe yon 7 — 18 Fuß hinab bildete das Ge— 
meng yon Steinen und erdiger Materie ein feftes, ftarres, ſchwer 
zu vigendes Mauerwerk. Wo Sand und Erde die Zwifchenräume 
des Geſteins nicht ganz ausfüllten, that e8 das Eis. Der ganze 
Boden war bis auf wenige Ausnahmen gefchloffen. In der obe— 
ven Negion war nicht eine Deffnung, wie ein Mausloch zu ers 
fennen. Alles Waffer, was während der Arbeit als Regen in 
den Schacht fiel oder als Thauwaſſer von den ſchmelzenden Wän— 
den ablief, fammelte fi) auf dem Boden, fo daß es bei dem da— 
mals anhaltenden Negenwetter an jedem Morgen vor dem Beginn 
der Arbeit erft mit Eimern ausgefchöpft werden mußte. Erft bei 
16— 17 Fuß Tiefe zeigten fi zwifchen Sand und Geftein Hin 
und wieder leere oder nur halb mit Eis erfüllte Löcher. In letz— 
teren waren nicht felten finger= und handlange Eiszapfen zu bes 
merfen, die an den Gemwölben der größeren und Fleineren Höhlen 
hingen, wie die Zapfen im Winter an den Dächern.” 

„sn der Tiefe von 18 Fuß hörte der vulkaniſche Sand als 
Mengtheil in dem Bafaltgerölle auf. An feine Stelle trat, ſo 
weit dev Schacht noch niederging, ein graugelber, reich mit Thon 
vermifchter Sand, der in Menge ohngefähr ein Drittheil der ihm 
eingelagerten Rollfteine betrug. Diefes neue Gemeng yon Sand 
und Steinen war nur noch 4—1 Fuß tief durch Froft zufammen- 
gebaden, weiter unten aber waren Sand und Steine troden, und 
Eis nicht mehr wahrzunehmen. Das yon’ den Schachtwänden ab- 
tröpfelnde Waffer ftellte fi) auf dem Boden nicht mehr, ar 
wurde gierig von dem lockeren Sande eingefogen. 
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„Ein dicht über die Sohle des Schachtes gehaltenes Ther- 
mometer zeigte conftant + TI N.” 

„Die Abtiefung des Schachtes, welde bisher Schwierig- 
feiten gefunden hatte, wirde nun in weitere Tiefe leicht vor ſich 
gegangen fein, wenn Nef. ftatt die Urſache des Eifes weiter unten 
zu juchen, es nicht für zweckmäßiger erachtet hätte, die Ausdeh— 
nung des Eifes in die Länge und Breite zu erfunden.” 

„Dieſes gefchah vorerſt durch Einfenfen mehrerer Löcher in 
der nächften Umgebung unferes Schachtes. Die große Schwierig- 
feit, in furzer Zeit tief in den Boden einzudringen, *) hinderte 
jedoch, bier zu einem befriedigenden Nefultate zu gelangen. In— 
deffen find wir im Stande mit Beftimmtheit zu verfichern, daß 
die Ausdehnung des Eifes yon Dften nad Weften mindeftens 50 
und die von Süden nach Norden mwenigftens 40 Fuß betrug. 
Nimmt man nun die durch den Schacht ermittelte Mächtigfeit 
als die normale für jeden Punft des Eisfeldes an, fo ergibt fic) 
ein eubijcher Gehalt von beiläufig 40,000 Fuß, auf welchem Erde 
und Geſtein gefroven waren.” 

„Um zu erfahren, ob fich etwa noch an andern Stellen längs 
dem Fuß des Berges Eis finde, wurden ohngefähr in gleicher 
Höhe mit dem aufgedecten Eisfelde, an einigen entfernteren, auf 
dem Kärtchen mit den Zahlen 1, 2 und 3 bezeichneten Punkten 
am unteren Ende yon großen Steinrutfhen 5— 12 Fuß tiefe 
Schächte niedergefchlagen. Sie fegten ſämmtlich durch Bafaltge- 
völle, haben aber damals fein Eis auffinden laſſen.“ 

„Der Ausfluß des Steinborns, welcher in einer Entfernung 
von 360 Schritt nur 32 Fuß tiefer, alg die Oberfläche des Eig- 
feldes liegt, hatte eine Temperatur yon 5° R.; die im Südoften 
doppelt fo weit entfernte Germbachquelle zeigte LI NR. und der 
im Often nod) weiter entlegene Diehlborn 84, R. 


*) An den gefrornen Stellen war der Boden zu feſt, und an den nicht: 
gefrornen rollten die lofen Steine bei einiger Tiefe fo leicht von den Wänden 
herab, daß zu einem Loch von 10 Fuß Tiefe ein Keffel von 15 Schritt Um— 
fang ausgehoben werden mußte. 
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„Mit dieſen Ergebniſſen wurde die Unterſuchung am 7. Sep— 
tember geſchloſſen.“ 

„Eine officielle berlchtliche Vorlage über den Thatbeſtand 
nebſt einer Darlegung unſerer Anſicht über die muthmaßliche Ent— 
ſtehung und Erhaltung des Eiſes veranlaßte die Herzogl. Landes— 
regierung, im, nächſten Winter die Bildung und etwaigen Fort— 
fchritte deg Eifes an der Dornburg weiter beobachten zu laſſen.“ 

Mit dem Herrn Oberbergrath Schapper hierzu beauftragt, 
fah daher Nef. am 24. Januar 1840 das Eisfeld zum zweiten 
— 

„Ein anhaltendes Thau- und Regenwetter hatte bereits allen 
Schnee in den Thälern und auf den Höhen geſchmolzen.“ 

„Die Lufttemperatur wechjelte heute zwifchen 10— 12 N. 
und auf der Oberfläche des Eisfeldes war fein Schnee und Eis 
mehr zu ſehen. — Der im September abgetiefte (nad) der Unter: 
fuchung nicht eingeebnete) Schacht war eingeftürzt und hatte eine 
flache keſſelfermige Vertiefung von 18 Fuß Durchineffer und 2 Fuß 
Tiefe hinterlaffen. Bon Schnee vder Eis war aud) in dieſer Ver: 
tiefung nichts wahrzunehmen, Eine Aufräumung in der Mitte 
des .Keffels zeigte aber bei 1—1%, Fuß Tiefe Eis. Bet weiterem 
Nieverarbeiten wurde in 2 Tagen ein 11 Ruß tiefes trichterför- 
miges Loc) ausgehoben, was über die Menge und Befchaffenheit 
des Eifes folgende Auffehlüffe gab.“ 

„Die vberfte 2— 2", Fuß mächtige Lage von Geftein und 
Eis bildete, wie im verfloffenen Herbſt, ein gefchloffenes, wenig 
mit Erde vermengtes Conglomerat. Weiter abwärts nahm vie 
Menge des Eifes allmählig ab, die Lücken des Inder aufeinander 
gelagerten, gegen die Tiefe nad) und nad) mehr mit Erde ver- 
mengten Bafaltgerölles waren nur theilweife mit Eis erfüllt, ent- 
hielten dagegen zahlreiche, ſenkrecht abfteigende Eiszapfen. Diefe 
Zapfenbildung feste fich von oben fo weit in die Tiefe fort, als 
das Eisfeld durch den Schacht aufgefchloffen wurde, Da, wo 
das Eis über jchiefe Flächen oder durch Spaltöffnungen in zu— 
ſammenhängenden Maffen von oben nach unten flieg, zeigte es. 
in feinen Windungen und Krümmungen deutlich, daß es aus 
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einfiltrivtem, yon oben gefloffenem Waſſer entftanden fein mußte. 
Einzelne Steine waren um und um in eine mehr oder weniger 
dife Ninde von feſtem klarem Eis gehüllt. Manche diefer Eis- 
fruften waren rauh und höderig, wie wenn fie aus vielen dicht 
neben und übereinander abgefegten Waffertropfen gebildet worden 
wären. Andere Steine zeigten nur auf den nach unten gefehrten 
Slächen viele Eleine Eisfryftalle, während oft die Oberfläche des- 
jelben Steins ganz troden und frei von Eis war. In der Tiefe 
yon I—11 Fuß ſchien das Eis wieder mehr entwidelt, die Ver— 
bindung der Bafalte mit gefrorner Erde und Eis war fo feft und 
innig, daß die Sohle des Schadhts wieder ein dichtes, ſchwer zu 
erbrechendes Pflafter bildete.“ 

„Ein in die Ausgrabung auf den Boden gehaktenes Ther= 
mometer ſank bis zum Froſtpunkt.“ 

„Chemiſche Verſuche auf Salz oder ſalzige — 
bewieſen, daß weder das Eine noch das Andere anweſend war.“ 

„Ein beſtimmter, ſich gleichbleibender Luftzug aus den offe— 
nen Löchern der Schachtwände oder in dieſelben war nicht nach— 
weisbar, indem ein locker gezupftes, an einem dünnen Faden vor 
den Löchern aufgehängtes Stückchen Baumwolle den Faden eben— 
ſowohl periodiſch in vertikaler, wie in jeder abweichenden Rich⸗ 
tung erſcheinen ließ. Nach der vorwaltenden Richtung des Fadens 
mußte man jedoch die Bewegung der Luft aus den Löchern für 
die vorherrſchende erklären. Dieſes Ergebniß wurde durch die 
periodiſche Ruhe und Bewegung einer vor die Löcher gehaltenen 
Kerzenflamme, durch die unſteten Bewegungen von aufſteigendem 
Rauch ꝛc. beſtätigt.“ 

„Unterſuchungen auf den oberflächlichen Yınfang g des Eisfeldes 
ergaben, daß ſich derſelbe im Vergleich zu dem im September 
bedeutend erweitert hatte, namentlic, gegen die Abdachung des 
Berges hin,” 

„Auf der mit 3 bezeichneten Stelle, an welcher im Septem- 
ber auf 12 Fuß Tiefe fein Eis gefunden worden war, fand ſich 
jetzt Eis und zwar auf dieſelbe Art die Steine verbindend und 
in den Höhlen zapfenförmig, wie an der früher bekannt gewor⸗ 
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denen Haupteisitelle. An Stelle 1 und 2 wurde jeßt, wie im 
Herbit, vergeblich nach Eis gefucht.“ | 

„Das Wafler des Steinborn hatte SI R., die Germbach- 
quelle 41, R. und der Diehlborn 615° R.“ 

„Sp zeigte fih der Thatbeftand im Winter.“ 

„Auf Verfügung Herzoglicher Landesregierung begab fic) Nef. 
im Frühjahr 1840 zum dritten Mal an die Dornburg. Der 
23te April zeigte in der ganzen Umgegend blühende Bäume, grüne 
Buchenwälder und wogende Kornfelder. Wie in der ganzen Ge— 
. gend, war auch auf der Oberfläche des Eisfeldes Feine Spur von 
Eis wahrzunehmen. Der im Winter ausgegrabene Schacht war 
theilweiſe wieder eingeſtürzt und verriet) feine Stelle durd ein 
6—7 Fuß tiefes trichterförmiges Loch von beiläufig 20 Fuß Durch— 
meffer. Auf dem Boden diefer Grube fanf das Reaumur'ſche 
Thermometer von 18° atmoſphäriſcher Luftwärme bi8 zu 1° 
über O und aus den Löchern des Falten Bafaltgefteins bliefen 
Puftftröme hervor, die nicht blos die Lichtflamme und aufgehängte 
Fäden conftant längere Zeit nad) einer Richtung weheten, ſon— 
dern auc) leichte Körper, wie Slaumfedern, Faſern von Baum— 
wolle ꝛc. emporhoben oder bei Seite trieben.“ 

„Um zu fehen, vb fich das im Januar zerftörte Eis wieder 
vegenerivt habe und ob es im Laufe des Winters weiter als 
20 Fuß in die Tiefe porgefchritten fei, wurde die auf der Eis— 
ftelle vorgefundene Keffelvertiefung zu einem 30 Fuß tiefen Schacht 
ausgegraben. Diefer ging vom Boden der alten Vertiefung 1 - 
— 11, Fuß durch das Iofe, ohne Erd- und Eisausfüllung über: 
einander liegende Dafaltgeftein, dann feste er, wie früher in die- 
fer Region, 10-11 Fuß abwärts durch ein Gemeng von Steinen 
und erdigsfandigem Material, welches fo feft zufammengebaden 
war, daß Die jehr fleißig tm Accord fchaffenden Arbeiter mit 
größter Anftrengung im Durchfchnitt täglich nur 11%,, höchſtens 
2 Fuß tiefer famen. Die Zwifchenräume tim Geftein waren bis 
auf wenige Ausnahmen ganz mit gefrorner Erde und feiten Eis 
erfüllt, Hin und wieder ftiegen durch die wenigen offenen Löcher 
Eiszapfen nieder, die entweder wie Tragſäulchen den oberen mit 
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dem unteren Stein in Verbindung festen, oder erft halb vollen- 
det, wie Tropffteine, an den Fleinen Gewölben hingen. Nicht ſel— 
ten waren Dagegen, wie auch im verfloffenen Winter, einzelne 
Steine mit einer dünnen Ninde von Eis verfehen, andere waren 
wie bereift, noch andere zeigten das Eis ausfhlieglic auf den 
untern Flächen in Form yon Kryſtallen.“ 

„Aus allen offenen Löchern ftrömte Luft von — 1 N. 
hervor.” 

„Bel 19—20 Fuß Tiefe erreichte der Schacht wieder jenen, 
im Herbit getroffenen graugelben, thonhaltigen, dem Bafaltgerölle 
swifchengelagerten Sand und hiermit hörte, wie auch im Herbft, 
der Boden auf durch Froft gejchloffen zu fein. Von bier an bis 
zu 30 Fuß Tiefe waren die Bafaltgerölle fo loſe mit dem trocke— 
nen Sand übereinanter gelagert, daß die zum Loshaden bisher 
gebrauchten Arbeitsgeräthe bei Seite gelegt, und Die trodenen 
Steine mit blofen Händen ohne Anftrengung fo fihnell nach ein— 
ander aufgelefen werden fonnten, dag der Schacht in einem Tage 
5—6 Fuß tief abgefunfen wurde und nad zwei Tagen ohne 
Berbauung nicht weiter abgetieft werden konnte.“ 

„Ein Blick auf die Wände in der unterften, 10 Fuß mäch- 
tigen Region des Schachtes zeigte, daß von 19 — 20 Fuß Tiefe 
abwärts das Eis weder in feften, dichten Maffen, noch in Zapfen, 
noc als Inkruſtirung; fondern ausfchließlih in Form von wailer- 
hellen, glasglänzenden fechsfeitigen Kryſtalltäfelchen erſchien, Die, 
obwohl in unzähliger Menge, doch ohne Ausnahme nur auf den 
nach unten gefehrten Flächen der Steine aufgewachfen waren. So 
häufig fich aber auch diefe Erfcheinung unter 20 Fuß abwärts 
noch wiederholte, ſo zufehends nahm fie ſchon bei 22— 23 Fuß 
Tiefe ab. Bei 24—25 Fuß zeigte fich die Kryſtallbildung nur 
noch vereinzelt; bei 26 Fuß hörte fie gänzlic) auf, und hiermit 
waren Die legten Spuren yon Eis gegen die Tiefe verſchwunden.“ 

„Aus den zahlreichen Löchern der Schachtwände, wie aus 
denen des 30 Fuß tiefen Bodens ftrömte Luft von + LION, 
hervor, und obſchon Feine der fühlen April und Mainächte wähs . 
rend der ganzen Unterfuchung das Thermometer unter 0° brachte, 
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fo waren doch faft jeden Morgen die am Tag triefenden Wände 
frisch gefroren. Auch bemerkte man auf der Sohle des Schacht, 
fo lange fie in den oberen Negionen noch gefroren und waffer- 
dicht war, das am Abend fich daſelbſt fammelnde Waſſer am 
Morgen mit einer dünnen Dede yon Eis überzogen.” 

„Spuren yon Salz waren auch in der Tiefe von 30 Fuß 
nicht zu finden. 

„Nachſuchungen auf der oberflächlichen Grenze des Eisfeldes 
bewiefen , daß die Ausdehnung gegen die Bergfläche bin feit Ja— 
nuar wieder abgenommen hatte. Uebrigens zeigte fih an der ent- 
fernten Stelle 3 auf 12 Fuß Tiefe das Eis in derfelben Geftalt, 
wie im Winter.‘ 

„Die Waffer des Steinborn und der Germbachquelle hatten 
auch jegt die bei ihnen im Herbft und Winter beobachteten Tem— 
peraturen: der Steinborn FIN. und die Germbachquelle 41% ® 
N. Das Waffer des Diehlborn hatte 7 N.” 

Dies find unfere früheren Beobachtungen. 

Zuverfäffige direfte Nachforfchungen haben unferes Wiffens 
in den nächitfolgenden Jahren nicht ftattgefunden, Bon Leuten 
aus der Umgegend hörte Neferent nur gelegentlich, daß noch immer 
Eis an der Dornburg gefunden und bisweilen fir medieinifche 
Zwecke abgeholt werde, 

Erſt der Herbſt 1846 ſchien zu einer weitern Unterfuchung 
bejonders geeignet. Dem ungewöhnlich heißen Sommer dieſes 
Jahres war befanntlich ein furzer, gelinder Winter vorausgegan— 
gen nnd feßterem wieder (1845) ein gleichfalls durch Wärme und 
Trodenheit ausgezeichneter Sommer. Welche phyſikaliſchen Folgen 
allein der Summer 1846 hervorgerufen, braucht kaum in Erinne- 
vung gebracht zu werden. Uns Nheinländern, die wir gewohnt 
find, die Befchaffenheit eines Jahres nach der Qualität des Weins 
zu tariren, wird dieſer Sommer unvergeßlich fein; ebenfo unver— 
geplih aber auch dem Aderbaustreibenden Landmanne, der in vie— 
fen, fonft fruchtbaren Gegenden feine Fluren buchftäblich verjengen 
und verbrennen ſah und durchſchnittlich kaum 2— der fonfti- 
gen Erndte erhielt. — In Wiesbaden fam der feltene Fall vor, 
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dag in fonft bewährten Eisgruben die, Vorräthe des Eifes chen 
im halben Auguft zu Ende gingen, nicht nur, weil das im Win- 
ter eingefellerte EiS zu wenig maffig und der luxuriöſe Verbrauch 
in dem langen, drüdend heißen Sommer ungewöhnlich groß war; 
jondern auch weil in den Eisgruben felbft die VBorräthe mehr zum 
Schmelzen famen.*) Die Wärme ftieg aber nicht nur abnorm 
in die Tiefe, fondern auch in die Höhe. Man hat im Sommer 
1846 den merfwürdigen Fall erlebt, daß der Schnee auf dem 
Gipfel des Montblane geſchmolzen ift, fo daß man feit Menfchen= 
gedenfen das Haupt Ddiefes Niefen zum erften Mal entblößt ſah. 

Solche Erſcheinungen Tegten die Frage nah: Wie steht es 
jeßt an der Dornburg? 

Der Verein für Naturkunde im Herzogthum Naffau wollte 
die Antwort hierauf nicht fehuldig bleiben, Er betraute den Nef. 
mit dem Auftrage, von der dortigen Sachlage Einficht zu nehmen. 
Die angeordnete Unterfuchung wurde vom 5. bis 9. Dftober aus: 
geführt. 

Es waren damals noch ſchöne Herbſttage. In der Umgegend 
yon Sridhofen beichäftigten fich die Landleute eben mit der 
Kartoffelerndte; Kraut und Nüben follten noch wachfen; die 
junge Noggenfaat fing an fich zu beftocden, Waizen wurde noch) 
ausgeſäet. Froſt zeigte ſich noch nirgends. 

An der Dornburg hatten ſich die Umſtände inſofern geändert, 
als, wie bemerft, der Kiefernbeftand, welcher das Eisfeld früher 
von Süden her beſchirmt hatte, feit dem Winter yon 1840 auf 
1841 abgetrieben worden war. Die entftandene Blöße hatte die 
fonft dumpfig-düſtere Waldſtelle heil und freundlich gemacht; Licht 
und Wetter konnten alfo ungehindert auf den Boden einwirfen, 
Eine por zwei Jahren verfuchte Anfaat von Kiefern war in Folge 
der trocenen Summer fehlgefchlagen. Dagegen hatte der geloderte 
Boden eine Dede von ellenhohem Gras gezogen, weldes in glei= 
cher Ueppigfeit bis dicht an den Südrand der Eisftelle vortrat, 


-*) Gafthalter und Conditoren ließen gegen Ende Sommers ihren Bedarf 
an Eis von Frankfurt fommen und bezahlten dafelbit für das Pfund 15 fr. 
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Auf dem Eisfelde ſelbſt bezeichnete eine weite keſſelförmige Grube 
von 8 Fuß Tiefe und 25—30 Fuß Durchmeſſer noch deutlich die 
Stelle, an welder vor 61, Jahr zum Testen Mal ein Schacht 
ausgehoben worden war. Die damals zu Tag geförderten, in 
einem 6—8 Fuß hohen Walle auf dem Südrande des Schachtes 
aufgeworfenen Steine waren nicht mehr vorhanden, Bequem zur 
Abfahrt gelegen, hatte man fie — wie nad) früheren Unterfuchun- 
gen — alsbald weggeholt und zu Wegbauten verwendet, Der 
Hand der verbliebenen Grube war hierdurch mit der ſüdlich ans 
ftoßenden grafigen Ebene wieder ing Niveau gelangt. 

Daß die Stelle des früheren Eisfeldes in neuerer Zeit nicht 
mehr auf beträchtliche Tiefe aufgefchloffen worden war, mußte auf 
den erften Blick einleuchten. Die Steine im DBering des einges 
ftürzten Schachtes waren mit Moos überwachfen. Auf der füd- 
lichen Wand der Grube, wo die Bafaltfteine zum Theil mit Erde 
bedeeft waren, hatte fich fogar ein Fleines Bufchwerf yon Brom: 
beer= und Himbeerfträuchern angeftedelt, aus welchem mannshohe 
Brennneffeln hervorragten. Nur an einer Stelle innerhalb der 
vorgefundenen DBertiefung, nördlic) gegen den Berg bin, wenige 
Schritte yon dem erwähnten Gefträuch entfernt, bemerfte man 
eine kleine, kaum 3—4 Duadratfuß einnehmende Fläche, die friich 
aufgewühlt zu fein fchien. Die bemoosten Dedfteine waren hier 
nämlich bei Seite geworfen und auch noch ein Theil der Darunter 
gelegenen Steine jo. weit herausgenommen, daß ein Eleines 124 
Fuß tiefes Loch verblieben war. Diefe Deffnung ließ auf fpätere 
Nachſuchungen ſchließen, und anweſende Pandleute yon Fridhofen 
beftätigten diefes, indem fte behaupteten, daß man an diefer Stelle 
noch im verfloffenen Sommer Eis hervorgeholt habe, 

Im Vebrigen bot die Oberfläche in nächfter Umgebung feine 
bemerfenswerthe Ericheinungen dar. In und außerhalb der Grube 
war der fteinige Boden troden. Bon Dunft, Neif, Eis ꝛc. war 
nichts wahrzunehmen. 

In die Grube eingetreten, verſpürte man jedoch bald, daß 
hier die Luft Fühler und frifcher war, wie draußen. Gin Aufent- 
halt darin von wenigen Minuten genügte, um kalte Süße zu be- 
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fommen. Gefiht und Hände, an den Boden’ oder die Wände 
gegen die Löcher des Steingerölls gehalten, wurden raſch abge- 
fühlt. — Die hier fühlbare nievere Temperatur mit der im Freien 
‚vergleichend zu ermitteln, bediente man fich eines Thermometers. 
Er zeigte im Schatten des nahen Kiefernwaldes + 12 R., ſank 
aber auf dem Boden der Grube raſch auf + 4°. 

Verfuche auf einen etwaigen Luftzug in die Falten Löcher des 
Gefteins oder aus denfelben ergaben, daß dermalen feine Luft: 
bewegung der Art ftattfand. 

Es handelte ſich nun zunächft darum, die Urfache der hier 
wahrgenoimmenen auffallenden Kühle aufzudeden. Zu dieſem Zwecke 
wurde der Boden der vorgefundenen Vertiefung fofort erbrochen. 
Diefe Arbeit ging anfangs raſch vor fich, indem die Iofe auf ein- 
ander liegenden Nollfteine nur ausgehoben zu werden brauchten. 
Hierbei nahm die Temperatur mit jedem Fuß abwärts ftchtlich 
ab. Ber 6 Fuß neuer Tiefe deutete Der Thermometer nur nod) 
auf 749 über 0; der Boden war gefihloffen; die Arbeiter ftanden 
auf Eis. Somit war alfo erwiefen, daß unfer Sletfcher im Ver— 
gleich zu früheren Unterfuchhungen yon der Oberfläche zwar merf- 
lich zurückgetreten, Feineswegs aber verſchwunden war. 

Es entftand nun die Frage: yon welcher Beſchaffenheit iſt 
dermalen das Eis und wie weit erftredfen fich feine Grenzen in 
die Breite und Tiefe? 

Die Ausdehnung nad) der Tiefe zu ermitteln, mußte das Eis 
jelbft durchfunfen werden. Diefe Arbeit, war ebenjo mühſam, wie 
gefahrvoll; mühſam, weil Steine und Eis fo feit zufammengefro- 
ren waren, daß Bickel und Keilhaue faft den Dienft verfagten; 
gefährlich, weil ftarfe Negengüffe, welche während der Interfuchung 
eintraten, die vereisten Wände der Grube oberflählih anfthauten 
und die dadurch ſich ablöfenden Steine die Arbeiter in der Tiefe 
zu erſchlagen drohten. 

Nach viertägiger anſtrengender Arbeit erreichte die Grube 
vom Boden der vorgefundenen Vertiefung ab 16 Fuß Tiefe. Ohne 
Verbauung weiter niederzugehen, war unmöglich, wenn das Leben 
der Arbeitenden nicht auf's Spiel geſetzt werden ſollte. Da aber 
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auch eine Sicherung unter dieſen eigenthümlichen Verhältniſſen 
umſtändlich und koſtſpielig geweſen wäre; ſo zog man vor, Die 
Arbeit für jetzt an dieſem Orte einzuſtellen. Die Mächtigkeit des 
Eiſes konnte daher nicht befriedigend ermittelt werden. So weit 
der Schacht niederging, ſtand er in Eis oder vielmehr in einem 
Mauerwerk von Baſaltgeröll, deſſen Bindemittel durchweg aus 
feſtem, dichtem, klarem Eis beſtand. 

Das Verhalten des Eiſes zu dem Geſtein näher zu bezeich— 
nen, würde im Weſentlichen nur eine Wiederholung deſſen ſein, 
was weiter oben als Reſultat früherer Unterſuchungen darüber 
ſchon bemerkt worden iſt. Doch verdient hervorgehoben zu werden, 
daß auch dießmal der Verband zwiſchen Steinen und Eis in den 
oberen Regionen des Schachtes am dichteſten war, ſo dicht, daß 
die Wände ein faſt löcherfreies Ganzes bildeten. Erſt gegen die 
Tiefe traf man hin und wieder Stellen an, an welchen die Zwi— 
ſchenräume im Steingerölle nur theilweiſe mit Eis erfüllt, oder 
ſolche, die gänzlich davon befreit waren; — Erſcheinungen, die 
ohne Zweifel in dem Umſtande begründet liegen, daß das zur 
Eisbildung erforderliche Waſſer nicht gleichmäßig an alle Stellen 
hatte hingelangen können. Gerade dieſe noch leeren oder nur 
zum Theil mit Eis ausgefüllten Zwiſchenräume waren aber geeig— 
net, über die Bildungsweiſe des Eiſes ſichre Aufſchlüſſe zu erthei— 
len. Sie zeigten nämlich das Eis in Zapfen und andern ftalaf- 
titifchen Gebilden, alfo in Formen, Die es anugenfcheinlich machten, 
daß das Waffer zur Erzeugung des Eifes größtentheils in liquider 
Form von oben gefommen fein mußte. Die geöffneten Löcher 
zwijchen den Steinen zeigten aber auch wieder eine Menge Eleiner 
wafferheller Eisfryftalle, welche die Innenwände, wie in einer 
Drufe, nach allen Richtungen überkleideten und es unbezweifelt 
machten, daß dieſe Kryftallbildung das Produft aus niedergefchla- 
genen Dünften ſei. Natürlich. Wenn Waffer ein Steingeröll 
durchrinnt, jo muß die Flüſſigkeit vielfach vertheilt, und die Ver— 
dunftung dadurch wefentlich begünftigt werden. Die Berdunftung 
wird aber noch gefteigert, wenn die mit Wafferdampf gefättigte 


185 


Luft vafch abgeführt wird, und Teßteres ift bei dem periodiſch 
wahrgenoinmenen Luftzuge der Fall. 

Es verdient bemerft zu werden, daß die Temperatur in den 
Wand- und Bodenlöchern des Schachtes, foweit derfelbe im Eis 
niederfeßte, in jeder Tiefe diefelbe blieb. Der Thermometer zeigte 
unabhängig von dem Witterungswechfel gleichbleibend + Y, IR. — 
Luftzug aus den Löchern oder in diefelben war während der ganz 
zen Unterfuchung nicht wahrzunehmen. 

Um zu erfahren, ob fih auch noch an andern Drten bei 
der Dornburg Eis finde, wurden noch an zwei weiteren Stellen 
Schächte niedergefehlagen, beide am unteren Ende großer Stein- 
rutſchen. Cine derſelben befindet fich auf der Weſtſeite, Die an- 
dere auf der Südoftfeite des Berges. 

Eine jener geöffneten Stellen tft die, welche auf dem beige: 
fügten Situations-Kärtchen mit 3 bezeichnet tft, alfo Ddiefelbe, an 
welcher bei früheren Nachfuchungen je nach Verſchiedenheit ver Jahres— 
zeit bald Eis getroffen, bald vermißt worden tft. (Vergl. ©. 175, 177 
u. 180.) Sie zeigte diesmal auf 10 Fuß Tiefe feine Spur yon Eis. 

Die andere Stelle, auf der Weftfeite des Berges, Liegt 10 
Minuten geraden Weges von der Haupteisftelle entfernt und ohn- 
gefähr in gleicher Höhe mit derſelben. Ste ift auf dem Kärtchen 
mit 4 bezeichnet. 

Suhrleute, welche hier im verfloffenen Sommer (1846) Steine 
zum Wegbau geholt hatten, wollten bei drüdender Sonnenhiße 
den Boden ungewöhnlich Falt gefunden haben. Hatte dieſe Aus: 
fage Grund; fo durfte man hoffen, auch jest noch mit Erfolg 
der Urfache nachfpüren zu können. Zur Ermittelung der Tem— 
peratur wurde zuerft mit dem Thermometer an der Oberfläche 
jondirt. Er fanf (am 8 Dftober) von 10 N. Aufferer Luft 
wärme in den Löchern des Bafaltgerölls auf + 7°; — eine 
Differenz, welche zwar auf den erften Blick unbedeutend fcheint, 
die aber doch hinlänglihen Grund zu weiteren Nachforfehungen 
gab, weil fie nad vielen vergleichenden Beobachtungen zu dem 
auffallenden Nefultat führte, daß die niedrigere Temperatur am 
Boden (+ 79 ſich nicht auf den bezeichneten Punft befchränfte, 
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fondern auch noch auf andere, Stellen der Weft- und Südfeite 
des Berges ausdehnte. Namentlich machte man diefe Beobach— 
tung auf dem unteren Theile des Bergmantels und zwar auf 
demjenigen Gürtel, mit welchem der fteile Berg mit der ihn um— 
gebenden Ebene zufammentrifft. 

Da Stelle 4 in diefem, durch eine Fühlere Bodentemperatur 
ausgezeichneten Gürtel Liegt, jo wurde. befchloffen, Dafelbft den 
Boden zu Öffnen. Diefer Punkt ift zu jeder Tages- und Jahres: 
zeit unbefchattet. Sie bezeichnet den Fuß einer großen, unbewach- 
jenen Bafaltrutfche, die, wie eine natürliche Halde, etwas in Die 
Ebene vortritt. Diefe Halde war am Fuße durch Wegführung 
der Steine jo weit verkürzt und abgetragen, daß der Boden mit 
der anftogenden Ebene in’s Niveau gelegt erfchien. Es mochten 
die Bafaltfteine auf 6—7 Fuß Höhe abgelefen worden fein. Auf 
dem verbliebenen neuen Boden wurde eingefchlagen. Die Bertie- 
fung feste durch loſe aufeinanderliegendes ausgewaſchenes Baſalt— 
gerölle. Beim VBordringen nad) der Tiefe nahın die Temperatur 
allmählig ab, Bei 9 Fuß erreichte man Flares, wafjerhelles Eis, 
eben fo feft und ganz in derſelben Weife die Gefteinlöcher erfül- 
lend, wie an Stelle 2. — Ein Ruftzug war nicht zu verfpüren. 
— Die Temperatur in diefem neuen Eisloche betrug 1, bis 3), ® 
über O 

Somit war die Duelle der oberflächlich — 
Kühle in nächſter Urſache nachgewieſen, und Ref. glaubt nicht zu 
irren, wenn er vermuthet, daß der ganze weſtliche und ſüd— 
liche Fuß der Dornburg in einer gewiſſen Tiefe ver— 
eiſ't fei: die erwähnte niedere Temperatur am Fuße des Berges 
Spricht wenigftens dafür. 

Das Waffer des Steinborn und der Germbachquelle hatte 
50, das des Diehlborn 61, N. 

Mit diefen Ergebniffen wurde die Unterfuchung für diesmal 
gefchloffen. Die Zahl der Thatfachen hatte fich vermehrt; allein 
die Urfache, welche der Eisbildung eigentlich zu Grunde Tag, war 
damit immer noch nicht aufgehellt. Vielleicht würden wieder Jahre 
verftrichen fein, ehe man daran gedacht hätte, den Gegenftand 
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wieder aufzunehmen, wenn nicht unerwartet ganz neue Phänomene 
an der Dornburg aufgetreten wären; — Phänomene, die zu 
räthfelhaft waren, um nicht die Aufmerkffamfeit aufs Neue in 
Anſpruch zu nehmen. Der DBerf. erhielt nämlich yon dem Schul- 
theifen Baufch zu Fridhofen ein Schreiben vom 19. Jan. 1847 
folgenden Inhaltes: 

„In der hiefigen Gemarfung, dem Walde des Hrn. v. Beth- 
mann, Diftrift Dornburg, ungefähr 300 — 400 Schritte nord— 
öftlih son dem „wilden Weiberhäuschen“ zeigt fich eine der merf- 
würdigften Naturerfcheinungen. Es befindet ſich daſelbſt eine 
Selsflippe, unter welcher fich eine Deffnung von circa 10 Fuß 
Länge befindet, aus welcher unaufhörlich bei der jegigen ſtrengen 
Kälte ein Wärmedunft ausftrömt, in welchem man fi) wohl— 
thuend Hände und Füße erwärmen kann. Schnee und Eis be- 
finden fich in einer fleinen Entfernung yon dieſer Deffnung nicht. 
In der Ferne yon 20 bis 30 Schritten bemerkt man aus der 
Deffnung einen Wafferdunft auffteigen, als wenn daſelbſt ein Ge: 
fäß mit fiedendem Waffer fich befände. Sch bin heute an Drt 
und Stelle gewejen und habe mich davon überzeugt, und ermanz 
gele daher nicht, Ihnen hierüber Anzeige zu machen, um 
diefes gefälligft zu unterfuchen, da in Dderfelben Richtung und 
an demfelben Berge weftlih das ewige Eis fich befindet.“ 

Die Herzogl. Landes-Negierung, davon in Kenntniß gefeßt, 
beauftragte den Verf., fofort yon dem Thatbeftand Einficht zu 
nehmen. Der darüber erftattete Bericht lautet alſo: 

Hohem Auftrage zufolge begab ich mich in voriger Woche 
nach Frickhofen, um die auffallende Naturerfcheinung, welche 
nad) anliegendem Berichte des Herzogl. Schultheifen Baufch da— 
jelbft in dem Diftrift. Dornburg beobachtet worden war, an 
Drt und Stelle einzujehen. 

Am 24. Januar Tangte ich Abends in Frickhofen an. 

Der ftarfe Schneefall, welcher zwei Tage zuvor — am 
22. Jan. — flattgefunden und nad) Berichten öffentlicher Blätter 
fi) weit über die Nheinlande verbreitet hatte, verlieh auch der 
hiefigen Gegend das Bild einer weißen Winterlandfchaft. So 
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weit nur das Auge reichte, waren Höhen und Niederungen gleich— 
förmig mit tiefem Schnee bedeckt, und ſelbſt die befahrenſten 
Landſtraßen nur nothdürftig wegſam. Auf den Poſtrouten im 
Taunus und Weſterwalde ſah man ſich genöthigt, auf meilenlange 
Strecken den Schnee wegzuſchaufeln; dennoch erreichten die Eil— 
wägen nur mit Anſtrengung verſpätet ihre Beſtimmungsorte. Auch 
hier im Hadamar'ſchen hielt es ſchwer, von Ort zu Ort zu kom— 
men. Obſchon Sonntag, hatte es heute faſt Niemand gewagt, 
von den entlegeneren Filial-Dörfern zu Kirche zu gehen. 

Die dem Schnee vorausgegangene Kälte, welche in jener 
Gegend 15 bis 160 N. betragen haben mochte, war ſo tief im 
die Erde gedrungen, daß der Aderboden bis zu 9 Zoll feit ge: 
froren war. | 

Am 25. Morgens verfügte ich mich in Begleitung des Drts- 
Schultheifen nach der Dornburg. Der Thermometer zeigte heute 
2 bis 30 R. über 0. Das geftern Nachmittag eingetretene Thau— 
wetter hatte fi) auch während der Nacht erhalten. Der Schnee 
war weich und ballte ftch, bildete aber allerwärts über Wald und 
Sluren noch eine fo mächtige Dede, daß wir mit jedem Tritte 
faft bis an die Kniee einfanfen. An Blößen war nirgends zu denfen. 

Bei Anficht der Dornburg mußte es daher befremden, auf 
der ſüdlichen Abdachung diefes Berges mehrere nicht unbeträchtliche 
Stellen gänzlich yon Schnee befreit zu fehen. Dieje Stellen er- 
fchienen auf dem fchwarzen Bafaltgerölle, womit der Abhang des 
Derges nach diefer Seite hin faft ganz überfchüttet ift, fehon aus 
der Ferne als große dunfle Flecken, die aus der weißen Schnee- 
dee auffallend hervorſtachen, und ich erinnerte mich Ddeutllich, 
diefelben auch Tags zupor bei meiner Wanderung von Dorchheim 
nach Frickhofen ſchon bemerft zu haben. 

Dicht am Fuß des Berges, auf dem Pfade nad) Langen: 
dernbach, hatten wir diefe Blößen nahe tm Angeficht und ich 
überzeugte mich, daß fie nicht etwa in der Einwirfung der Mit: 
tagsfonne ihren Grund haben fonnten. Wäre Teßtgres der Fall 
gewefen, jo hätten nicht einzelne feharfbegrenzte Stellen, es hätte 
das Ganze des Südabhanges yon Schnee befreit fein müffen: 
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denn abgefehen von dem Umftande, daß der Schnee diesmal bei 
ruhigen Wetter zu Boden gefallen und nirgends yon Winden 
verweht oder zufammengetrieben worden war; fo waren Die Be— 
dingungen des Schmelzens, ſoweit folche von der Sonne abhingen, 
auf allen Punkten der Gebirgswand im Wefentlichen dieſelben; 
faft überall beftand die Unterlage der Schneedede in loſem Bafalt- 
gerölle, überall war die Neigung der Bergfläche gegen die Sonne 
weſentlich Diefelbe. 

Warum nun gewiffe Stellen nadt, während auf derfelben 
Gebirgswand unter denfelben äußeren Einflüffen fnietiefer Schnee 
lag? Warum zeigten nicht auch andere Berge der Nachbarfchaft 
von Ähnlicher Lage und Höhe diefelbe Erfcheinung? Der Blaftus- 
berg, der wie ein Zwillingsbruder dicht neben der Dornburg fteht, 
hatte feine Spur von fchneefreiem Boden; yon feinem Fuße bis 
zum Scheitel war Die — ruhende Schneedecke noch gänzlich 
unverletzt. 

So ſehr nun dieſe Erſcheinung auch mit den allgemeinen 
Naturverhältniſſen im Widerſpruch erſcheint, ſo bot ſie doch den 
Landleuten dieſer Gegend nichts Neues. Eine große Zahl von 
Bewohnern der umliegenden Dörfer, gerade in dieſem Diſtrikte 
mit Holzfällen beſchäftigt, verſicherte in Uebereinſtimmung mit 
dem Schultheiſen Bauſch, daß an den bemerkten Stellen nie— 
mals Schnee Liegen bleibe und daß auch ſelbſt bei nächtlichen 
Schneefällen diefe Blößen ſchon am frühen Morgen, ehe noch die 
Sonne aufgehe, jederzeit wahrgenommen würden.) 


*) Diefe Thatfache ift ſchon früher von zuverläffigen Leuten beobachtet 
worden. — Der penfionirte Schullebrer Schmitt, gegenwärtig noch Küſter 
in Sriehofen, ein alter glaubwürdiger Mann, will fehon um das Jahr 1800 
einen auf diefen Gegenjtand bezüglichen Brief gelefen haben, welcher von den 
Conſiſtorialrath Steubing in Diez an den Gouverneur v. Erath in Wald: 
mannshaufen gerichtet war. Steubing hatte nämlich auf feinen Spaziergängen 
in der Allee zwifchen Dranienitein und Diez, wenn fein Blif auf die Höhen 
des Mejterwaldes gerichtet war, öfter die Bemerkung gemacht, daß, wenn 
überall Schnee liege, doc, an der Dornburg, in der Richtung nach Waldmann— 
haufen zu, ‚eine nackte fchwarze Stelle wahrgenommen werde, von welcher nicht 
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Diefe Wahrnehmung fteht ohne Zweifel in nächftem Zuſam— 
menhang mit den im Januar. d. %. an der Dornburg beobachte 
ten warmen Luftftrömen, Beides aber, die fchneefreien Slächen und 
die warmen Luftfiröme, haben — wie ich vermuthe — wieder 
eine natürliche Beziehung zu dem ſchon früher zur warmen Jahres: 
zeit hier aufgefundenen Eife. 


Sreilih mag es Manchen in der Ferne wie Zabel Klingen, 
wenn bier berichtet wird, daß man in ‚einer Gegend unferes Yanz 
des an einem und demfelben Berge in höchfter Sommerhitze Eis, 
in tiefſter Winterfälte dagegen fchmelzenden Schnee und warme, 
dunftreiche Luftftröme findet. Das Faktum tft da; es fann nicht 
geleugnet werden. Ich babe mich mit vielen Andern davon über: 
zeugt. Seit dem Sommer 1839 hat man in der That zu jeder 
Jahreszeit an der Dornburg Eis gefunden; im Januar d. J. ſah 
man bei der empfindlichften Kälte dafelbft triefende Felſen, Die 
aus ihren Spalten Luft und Wafferdämpfe von 8 bis ION, 
aushauchten, — Wafferdämpfe, die, aus der Kerne geſehen, wie 
Rauchſäulen aufftiegen und daher der Beobachtung faum entgehen 
fonnten. Ich habe zugefehen, wie die Holzhader des Waldes ftch) 
um diefe Wärmeguellen verfammelten, und hier, wie bei einem 
Dfen, mit Behagen ihr Mittagsbrod verzehrten und das Ruhe— 
ftündchen hielten; ich kann e8 bezeugen, daß die Neptilien, welche 
fonft in unferem Winterflima in Schlaf- und Starrfucht verfallen, 
an diefen Stellen munter einherfrochen und die zu ihrem Unter: 


jelten weiße Nebel aufitiegen. Der Schreiber des Briefes hatte von feinem 
Freunde v. Erath über diefes Phänomen Auffehluß verlangt. Der Gefragte, 
jelbit nicht im Stande, diefen Knoten zu löſen, fandte das betreffende Schrei- 
ben an den damaligen Pfarrer in Frickhofen, welcher leßtere dann — albern 
genug — feine Gemeindeglieder durch den genannten Lehrer Schmitt zu Nach- 
forfchungen zu veranlaffen fuchte, indem er darauf hinwies, daß an den be— 
zeichneten Drten edle Metalle oder Erze vergraben Liegen könnten. Schmitt, 
der mir die Sache fo erzählte, bemerkte noch, daß die gewünſchten Unter: 
juchungen damals nicht jtattgefunden hätten, weil er fich zu folchen „Schatz— 
gräbereien“ nicht hätte hergeben mögen. 
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halte nöthigen Inſekten fanden, während fonft im Freien diefe 
Thierwelt yon der Oberfläche verfhwunden war. *) 

Bei fo verwidelten, ſich feheinbar widerfprechenden Natur— 
ericheinungen wird e8 doppelt zur Pflicht, treu zu beobachten und 
die wahrgenommenen Thatfachen möglichit Elar wiederzugeben. 

ef. kann daher auch nicht umhin, den verehrten Lefer mit 
den erwähnten Erfeheinungen an der Dornburg felbft näher be- 
fannt zu machen und möchte wünfchen, gerade in der Auffaffung 
der beobachteten Thatſachen nicht mißverftanden zu werden, weil 
mit Hülfe derſelben die am Schluffe dieſes Berichtes verfuchte 
Erflärungstheorie ebenfowohl begründet, als auf ihre Haltbarkeit 
von Sachkundigen geprüft werden mag. 

Die phyfifalifhen Merkwürdigkeiten an der Dornburg fpielen 
hauptfächlich auf der Süpfeite des Berges, außerdem nur unter: 
gevrdnet auf der Abdachung gegen Südfüdoften und Südſüdweſten. 
Es muß alſo möglich fein, einen nicht allzufernen Standpunft 
gegen Süden aufzufinden, von weldem aus alle Beobachtungs- 
orte, die bei unferer Unterſuchung wefentlich in Betracht fommen, 
überfehen und in einer Profil- Skizze zur Anfhauung gebracht 
werden fünnen, 

Eine folhe Skizze ift auf folgender Seite gegeben. 

A ftellt den Hauptpunft des ſeit dem Jahre 1839 befannt 
gewordenen Eisfeldes dar. 

B und G find zwei der oben erwähnten Blößen, wenn 
der Berg, wie in Diefem Winter, fonft gleichförmig mit tiefem 
Schnee überdedt iſt.**) 


2%) Bejonders häufig war der gefleefte (Keuer-) Salamander (Salamandra 
maculata); an einem einzigen der Dampflöcher wurden mehr als ein Dußend 
davon bemerkt. 

**) Eine dritte Blöße befand fich auf der Südſüdweſtſeite des Berges un— 
gefähr in gleichem Niveau mit Stelle B. Sie wurde, glei B und C, auf— 
gefchlofjen und unterfucht, bot aber diefelben Nefultate, wie fie weiter unten 
von Stelle B mitgetheilt werden; fie kann daher zum Zweck gegenwärtiger 
Erläuterung füglich außer Betracht gelaffen werden, wurde daher auch, um die 
Daritellung möglichit zu vereinfachen, nicht in der Zeichnung angedeutet. 
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D und E bezeichnen zwei aus der Abdachung des Berges 
überhängend hervorragende Felſen, unter welchen ſich mehr oder 
weniger breite Spalten bis auf,unbefannte Tiefe in das Innere 
des Berges erftreden; aus diefen Spalten traten in diefem Win: 
ter warme Luft und Wafferdünfte hervor. 
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Anficht der Dornkurg von Süden. 


Aus diefem Bilde ift zunächft erfichtlich, daß die bezeichneten 
Punfte auf der Bergabdachung in verfchiedener Höhe liegen. Es 
wird alfo Teicht fein, unfere hier gemachten Beobachtungen in lo— 
faler Drdnung folgen zu Taffen. In dieſer Abficht erfuchen wir 
den geneigten Lefer, ung in Gedanken auf einer Fleinen Wande- 
vung an der Dornburg zu begleiten. Unſer Weg geht ſchräg über 
die Gebirgswand, die bezeichneten Obfervationsftellen der Reihe 
nad) berührend. Wir beginnen ſonach mit dem tiefften Punkte; es 
ift dieß 

die Eisftelle A. Sie liegt, gleich den übrigen Orten, an 
welchen zu verfchiedenen Zeiten an der Dornburg Eis bemerft 
wurde, am Fuß des Derges, auf dem unteren Nande einer großen 
unbefchatteten Steinrutiche von Bafaltgeröll, das hier in einer 
Fläche yon mehreren rheinischen Morgen dachjäh gegen den Berg 
anfteigt. Ein 30 Fuß tiefer Schacht, durch welchen bei früheren 
Unterfuchungen das Stein- und Eiseonglomerat aufgefchloffen wurde, 
bezeugte, -dvaß bis auf diefe Tiefe noch Fein anftehendes Geftein 





getroffen wurde. Der Boden kann alſo, die Ausfüllung der Zwi— 
- fchenräume mit Eis abgerechnet, nicht als gefchloffen, d. h. für 
atmofphärifche Einwirkungen nicht als unzugänglich betrachtet wer- 
den, Unmittelbar por dem Eisfelde gegen Süden hin flacht ſich 
das Terrain in eine Fleine Ebene aus, die mit einer Dichten Moos— 
und Grasnarbe bedeckt ift. Die große 10 Fuß tiefe, trichterför- 
mige Grube, welche in Folge der früher abgetieften Schächte in 
dem Eisfelde als Wahrzeichen der wiederholten Unterfuchungen 
verblieben ijt, war während meiner Anweſenheit in diefem Winter 
auf den Innenwänden gleichmäßig mit einer fußdiden Schneedecke 
überkleidet. Diefe Schneedede erfchien ftellenweife yon 1—4 Zoll 
weiten Löchern durchbrochen, welche wieder mit Höhlen, die fich 
durch das darunterliegende vereiſ'te Bafaltgerölle in das Innere 
des Berges fortjeßten, fo correfpondirten, daß man mit Stäben 
und Gerten, gleich Sonten, oft mehrere Fuß tief eindringen fonnte, 
Diefe Löcher waren, fo weit man fie verfolgen konnte, auf ihren 
Innenflächen rundum mit wafjerhellem Eis ausgefleidet, wie ver— 
glaft, und zum Theil nach innen mit zahlreichen fenfredt hängen 
den Eiszäpfchen vergittert. Jeder Blick in eine ſolche Höhle führte 
unwillkürlich zu der Borftellung, daß bei weiterem Fortichreiten 
diefer Eisbildung die Löcher ſich nad) und nad mehr verengen 
würden und endlich ganz mit Eis erfüllt und verftopft werden 
müßten. Ein in dieſe Eislöcher gehaltener Thermometer zeigte 
eonftant 3%, N. unter 0. Der Schnee innerhalb der. Eisgrube 
ballte fih nicht, obfchon außerhalb allgemeines Thaumwetter herrfchte 
und während der zwei Tage, welche Diesmal den Beobachtungen 
an der Dornburg gewidmet wurden, der Thermometer im Freien 
zur Tageszeit zwifchen — 1 und 30 R. wechfelte und felbft in 
den fälteren Nächten faum auf 1° unter O herabſank. 

Blöße B, liegt unmittelbar über dem Eisfelde A. und auf 
fürzeftem Wege bergauf nur 90 Fuß davon entfernt, gehört alfo 
— wie das Eisfeld — noch in das untere Gebiet der fchon er- 
mwähnten großen Steinrutfche, von welcher fie einen nur etwas 
höher gelegenen Punft bildet. Die Umfangslinie yon B. ftelft 
ein Oval dar, deſſen Längedurchmeſſer von unten nach oben in 
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die Neigungsebene des Bergabhangs fällt. Diefe eiförmige Fläche 
war 30 Fuß lang und im größten Duerdurchmeffer 22 Fuß breit. 
Diefe Stelle für weitere Beobachtungen aufzufihließen, wurde in 
der Mitte ein 12 Fuß tiefer Schacht abgetieft, der bis auf feine 
Sohle gleichmäßig durch loſes Bafaltgerölle nieverging. Wieder: 
holte Unterfuchungen mit dem Thermometer, welcher auf dem Bo— 
den und den Wänden dieſer Grube zwiſchen die Steine in Die 
Zwifchenräume gefteckt wurde, zeigten zwilchen 3 und 4° Wärme. 

Blöße C, 200 Schritte mehr öftlih und gegen 40 Fuß 
böher als B., ift die größte des Berges und daher auch Die, 
welche aus der Ferne am meiften ing Auge fällt. Sie gehört 
gleichfalls einer großen unbemwaldeten Bafaltgerölls Fläche an und 
ift wahrfcheinlich dieſelbe Stelle, welche nad) oben erwähnten 
Briefe ſchon dem Confiftorialrathe Steubing aus dem entfern- 
ten Lahnthal von Diez aus aufgefallen tft. Sie ftellt eine Ellipfe 
dar, die mit der einen Spike nad dem Fuß, mit der andern 
nad) dem Gipfel des Berges gerichtet ift. Ihre Länge betrug 
78 Fuß, ihre Breite 45 Fuß. Auch auf diefer Stelle wurde eine 
12 Fuß tiefe Grube ausgehoben, welche, wie bei Stelle B., nur 
Ioder übereinander liegendes Geröll durchſetzte. In den Löchern 
des Bodens und der Wände diefer Grube war die Temperatur 
bei wiederholten Meffungen + SR, 

Selfen D. befindet fi) 35 — 40 Fuß öftliher und 30 — 
35 Fuß höher, als Blöße C. und gehört zu jenen wenigen Punf- 
ten an der Dornburg, welde das Bafaltgeftein noch. in feft an- 
ftehenden, aber vielfach verflüfteten unregelmäßigen Säulen er- 
fennen laffen. Er bildet mit einem nur wenige Schritte da— 
neben und einem dritten nahe darüberfiehenden Felſen eine 
Gruppe, deren ſchon oben (Seite 169.) unter dem Namen 
„wilde Weiberhäuschen” gedacht if. Am ſüdlichen Fuße diefes 
faum ftockwerfhohen, in Länge und Breite ebenfo unbedeutenden 
Selfens, fand fich bei näherer Unterfuhung eine unfcheinbare, 
faum 1 Fuß flaffende Spalte, die in nördlicher Nichtung ſich 
hinten Feilförmig verengend auf 5—7 Fuß in das Geftein ein- 
drang. Da aus diefem Felfenriffe warme Luft. ausftrömte, fo 


195 





wurde die Deffnung, deren Tiefe vorerft nur durch einen hinein- 
gefteeften Stab unzureichend ermittelt werden fonnte, durch eine 
Art Stollen bis auf 16- Fuß weiter zugänglich gemacht. Dieſe 
Arbeit beftand darin, daß die zerflüfteten Bafaltfäufen, welche Die 
Spalte zunächſt umgaben, ftüdweife herausgebrochen und entfernt 
wurden. Es war damit — wie bei den Gruben auf den Blößen 
B. und C. — der Bortheil erlangt, mehr frei von direkten Ein- 
flüffen der äußern Atmofphäre beobachten zu Fünnen. Die Spalte 
weiter zu verfolgen, erfchien jedoch mit zunehmender Feftigfeit des 
Geſteins zuleßt fehwierig, und fonnte num auch um fo mehr unter- 
bleiben, al8 man fich yon der Fortfegung der Spalte ing Innere 
des Berges überzeugt und mit vorjchreitender Tiefe feine Zunahme 
der Temperatur wahrgenommen hatte. Der Thermometer zeigte 
nämlich in diefer aufgefchloffenen Spalte unyeränderlih +71; OR. 

Selfen E. befindet ſich auf der bewaldeten Südſüdoſtſeite 
des Berges, einige hundert Schritte yon D. entfernt, und Liegt 
unter allen Beobachtungsſtellen am höchſten. Er ragt nur 8 Fuß 
hoch über die fteife Bergwand hervor, mißt 18 Fuß Breite und 
(gegen den Berg anfteigend) 30—32 Fuß Länge. Auf den erften 
Blick fönnte er für ein fünftliches, mit Moos überwachfenes Mauer- 
werf angefehen werden, für ein Gewölbe, ähnlich den Hügeln, 
wie man ſie bei Wafferleitungen öfter al8 Dede über großen 
Brunnenfammern ſieht; denn die dicht aneinanderfchliegenden 
Bafaltfäulen, aus welchen der ganze Felfen zufammengefeßt ift, 
gehen mit ihren Köpfen fo regelmäßig zu Tag, daß man fie als 
fünftlich nebeneinander eingefeilt betrachten fünnte, Das Einfallen 
diefer Säulen ift übrigens nordweftlid unter einem Winfel yon 
15— 20°. Unmittelbar unter dem ſüdlich gefehrten (unteren) 
Kopfe dieſes Tanggeftreckten fargfürmigen Felſenhügels öffnet ſich 
eine, faft die ganze Breite des Felfens einnehmende 1—2 Fuß 


klaffende Spalte, deren Mündung breitsrachenförmig ſich nad) 


hinten mit der Neigung des überftehenden Bafaltgefteins etwas 
fenft und verengt und auf den erften Blid vielleicht für den weiten 
Eingang eines alten Dachs- oder Fuchsbaues verjehen werden 
fünnte. Wie Diefe Spalte in unbefannter Borzeit fich gebildet 
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haben mag, ift nicht zu ermitteln und zuletzt auch gleichgültig. 
Bielleicht hat fich der Boden unter dem Felſen im Berlauf der 
Zeit nur um etwas gefenft und dadurch von dem anftehenden 
unbeweglichen Geftein auf die gegenwärtige Spaltweite abgelöft. 
Es ift dies wenigftens nicht unwahrfcheinlich, da die Unterlage 
aus groben Bafaltbrocfen, mit feinem Bimsfand vermengt, befteht. 
— Die hier bezeichnete Stelle ift für die Naturgefchichte der Dorn 
burg infofern von befonderer Bedentung, als gerade bei dieſem 
Loche zuerft das Hervorftrömen warmer Luft= und Wafferdünfte 
beobachtet wurde. Hier ift nämlich der Ort, an welchem Holz 
hader in diefem Winter von jener intereffanten Erfcheinung Notiz 
nahmen, — von jener Thatfache, Die in dem angeführten Berichte 
des Schultheifen Baufch eine furze, aber wahrheitgetreue Dar- 
ftelung findet. Es erfcheint nicht überflüfftg, noch die Bemerkung 
beizufügen, daß die Beobachtung ‚gerade bei fehr ftrenger Kälte 
gemacht wurde, an Tagen, die felbft den rüftigften Landleuten 
den Aufenthalt im Freien auf die Dauer kaum erträglich machten. 
Leider war es Nef. nicht vergönnt, unter gleichen Umftänden die 
Beobachtungen fortzufegen. Die Witterung war — wie fchon 
bemerft — jest milder. Dennoch war die Temperatur Differenz 
zwischen der Luft im Sreien und jener in der Spalte noch immer fehr 
bemerklich und durch's Gefühl und den Thermometer leicht wahr- 
nehmbar. Denn während außerhalb der Thermometer nur — 2 
bis 30 N, anzeigte, flieg die Duedfilberfäule, in die Spalte ge- 
halten, raſch auf 8, R. Ein unter dem Felfen eingetriebener 
Stolfen von 20 Fuß Länge Tieß erfennen, daß die yon vorn als 
Spalte ſich Fundgegebene Deffnung fich hinten in armdicken Höhlen 
zwifchen Bafaltgeröll noch fortfeßte. In Ddiefen Höhlen war bie 
Temperatur gleichbleibend — 90 R. 

Nachdem auf dieſe Weiſe alle Beobachtungsſtellen durch Schächte 
und Stollen geöffnet und inſofern für die Beobachtung beſſer zu— 
gänglich gemacht waren, als die Einwirkung der Winde keine 
bemerkenswerthe Störungen herbeiführen Fonnten*), wurden nun 


*) Während der ganzen Zeit der Unterfuchung berrfchte Weftwind. 
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Berfuche auf den Luftwechfel angeftellt. Brennende Kerzen, deren 
- Flammen gegen die betreffenden Spalten und Höhlen gehalten 
wurden, leifteten dabei die erwünfchten Dienfte. Da zugleih auch 
noch einmal an jedem Drte die Temperatur notivt wurde, ſo ent 
ftand daraus die unten folgende Tabelle: 












Drt der Temperatur Richtung 










ch 
Beobachtung. ee des Luftzugs. 





— 39 | entfihieden von außen nad innen. 


Eisftelle A. 


Blöße B. 3 pig 49 | Fein beftimmter Luftzug, nur zuwei— 
ß len ein unregelmäßiges Schwan— 
ken der Lichtflamme. 


Blöße C. — 50 deutlich von innen nah außen, 


Spalte bei D. — 71,9 | ebenfo. 


Spalte bei E. 4 90 Aa aber ftärfer wie bei Stelle 


. und D., — ein Gebläfe, das 
öfter die Lichtflamme auslöfchte. 
Diefe Beobachtungen geben Fund: 
1) daß die Temperatur an den bemerften Obfervationsftellen 
verjehieden war und mit fleigender Höhe der Orte zunahm; 
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2) daß die wahrgenommenen Luftftröme an diefen Orten in 
zwei entgegengefegten Nichtungen ftattfanden. Unten, am 

Fuß des Berges, bewegte fih nämlich die Luft von außen 

in den Berg, an den höher gelegenen Stellen fam die 

Luft aus dem Berg herans. 

Wo ein Luftwechlel ftattfindet, müffen Näume fein, welche 
die Luft durchlaffen. Die aufgefchloffenen Stellen auf der Dber- 
fläche des Bergabhangs haben uns freilihd nur die Ein- und 
Ausmündungen von Luftfanälen fehen laſſen; aber man wird der 
Einbifdungsfraft nicht zu piel zumuthen, wenn man annimmt, 
daß dieſe Kanäle fi) auf unbekannte Tiefe in den Berg fortfeßen 
und im Innern deffelben in Verbindung fteyen. Spalten, Klüfte, 
Höhlen find in bafaltifchen Gebirgen ohnehin nichts Seltenes. 
Wie die Näume, welde im Berge Luft einfchließen, beichaffen 
find, ob es größere fellerartige Behälter, ob es Spalten oder 
theilweife nur die Zwifchenräume des die Oberfläche tief bedecken— 
den Gefteingeröfles find, läßt fih nicht fagen, iſt auch unweſent— 
lich: ver Berg muß Luft enthalten, fonft fönnte er feine aus— 
hauchen. Wenn aber Luft an einer Stelle ausftrömt, muß — 
zur Herftellung des Gleichgewichts — auch irgendwo wieder Luft 
einftrömen. Beides ıft an der Dornburg beobachtet worden. 

Wird Luft in einer gewiffen Entfernung pon der Oberfläche 
in dem Berge eingefchloffen, fo muß fie, wie jede andere Luft: 
maſſe in einem unterirdifchen Gemache, mit der atmofphärtfchen 
außerhalb im Sommer und Winter auf verfchiedene Temperaturen 
fommen. Im Sommer wird fie, gleich der eines Kellers, Fühler 
fein, wie im Freien; im Winter wärmer. 

Warme Luft ift aber befanntlich leichter, als kalte. Jeder— 
mann weiß, daß in einem geheigten Zimmer der Thermometer 
in einer gewiffen Entfernung vom Dfen an der Dede einige 
Wärmegrade mehr zeigt, als in demfelben Zimmer in der Verti— 
fale am Boden, und wer wüßte nicht, daß aus einer theilweife 
geöffneten Thüre eines erwärmten Zimmers bie Falte Luft vom 
Borplag unten durch die Thüröffnung herein, die warme Zimmer: 
luft Dagegen in gleihem Maße oben hHinausftreiht? Für den 
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Phyſiker feheinen dieſe Erläuterungen überflüffig. Aber wer von 
den Gefegen der Aöroftatif auch nichts weiß, kann fi) von der 
Wahrheit des Gefagten überzeugen, wenn er in die Spalte der 
" gedachten Thüre oder eines Fenfters eine Lichtflamme oder ein glü« 
hendes Nauchferzchen bringt. Rauch und Flamme werden mit der 
Luft oben hinaus, unten herein gelenkt; in der Mitte der Spalte 
ift die Nichtung beider jenfrecht. 

Wenden wir diefe allgemein befannten Erfahrungen auf die 
Dornburg an; fo ift klar, daß zur Winterzeit die Fältere Luft im 
Freien als fchwerere Slüffigfeit von außen unten in ven Berg 
einfließen, die in dem Berg eingefchloffene wärmere, Teichtere Luft 
aber gleichzeitig oben ausftrömen muß. Welche Wirfung aber eine 
Luft vom KRältegrad unferer Winter in einem feuchten Boden ber- 
vorbringt, ift befannt. Nahe liegende Belege liefern communi— 
eirende Stollen nnd Schächte bei Bergwerfen. ‘jeder Berginann 
weiß, daß in falten Wintern die Wetter durch die Stollen eins 
fallen und, in der Grube erwärmt, durd) die Schächte oder höher 
liegenden Stollen wieder abziehen. Es ift eine befannte Sache, 
daß in ſtrengen Wintern der Froft 30—40 Lachter in den Stollen 
eindringt und die fonft triefenden Grubenwände oft in dides Eig 
ftellt. Ebenfo befannt ift’8, daß die warn aus den Grubenſchäch— 
ten auffteigenden Luftfäulen bei hellem Winterwetter über den 
Schächten weiße Nebel bilden. Natürlich; die mit der Luft ent- 
führten warmen Wafferdünfte werden, wenn fie in's Freie ge- 
fangen, abgefühlt und condenſirt. — Die Temperatur im Innern 
unferer Bergwerfe wechſelt befanntlich zwifchen 9 bis 10 N. 
Bon einem guten Keller erwartet man dafjelbe. 

Was hindert nun anzunehmen, daß die Eisbildung am Fuße 
der Dornburg auf eine fo einfache Art vor fich gehe? An Waffer, 
welches der eindringenden Froftluft zwifchen dem Bafaltgevölle be- 
gegnet, fehlt es nicht. Bon unten fommt e8 als Dunft, yon oben 
in tropfbarer Geftalt aus fchmelzendem Schnee, als Negen ꝛc. Von 
den drei wafferreichen Quellen am Fuße des Berges zeigten bie 
beiden, welche dem Eisfelde am nächften Tiegen, Steinborn und 
Germbach, diefelben tiefen Zemperaturen, wie früher; der Stein. 
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born 50 R., die Germbachquelle 41,,%. Der entferntere Diehl- 
born, deffen Urfprung für verläffige Beobachtungen weniger zugäng- 
lich ift, weil das Wafler, ehe es ſich fammelt, erft auf eine an- 
fehnliche Strede unter Laub und Bafaltgerölle hinfiert, hatte am 
nächften Drte, wo gemeffen werden konnte, diesmal 61, R. 

Demnach wäre das unterirdifche Eis an der Dorndurg als 
durch Iofale Umftände erzeugtes Wintereis zu betrachten, und ich 
glaube nicht, daß über die angedeutete Entftehung weitere 
Zweifel zu erheben find. Aber fteht es auch fo mit ver Erhaltung? 

Befanntlih ift der Wetterwechfel in den Bergwerfen im 
Sommer ein anderer, wie im Winter. Die Grubenluft, zur 
warmen Jahreszeit Fühler, wie im Freien, fließt im Sommer als 
fhwerer am Mundlod des Stollens aus. Das Gleichgewicht 
herzuftelen, muß die Außenluft yon oben in dem Schachte nach— 
rüden und fomit wird ein Zug bewirkt, der im Vergleich mit 
dem Winterzug, die Grube gerade in entgegengefeßter Richtung 
paſſirt. Im Sommer zieht, wie Jeder weiß, die Luft durch den 
Schacht oder höher Tiegenden Stollen ein, und firdmt, in der 
Erde abgekühlt, durch den tieferen Stollen aus. Die Wirfung 
des Winters wird daher durch die Wirfung des Sommers Teicht 
aufgehoben, und es ift befannt, daß fih in unfern Bergmwerfen das 
im Winter gebildete Eis nicht während der warmen Jahreszeit 
zu erhalten vermag. 

Daß aud an der Dornburg im Sommer ein Nüdzug der 
Luft flattfindet und — wie bei den meiften Bergwerfen zur Zeit 
der Aequinoftien — Perioden eintreten, in welchen fein beftimm: 
tev Luftzug flattfindet, geht aus den früheren Beobachtungen an 
dem Eisfelde deutlich hervor. *) 


*) Wenn die Grubenluft gleiche Temperatur mit der Luft im Freien hat; 
jo kann fein Wetterwechfel ftattfinden; die Wetter ftagniren, weil zwifchen der 
äußeren und inneren Luft Gleichgewicht herricht. Die Ergebnifje der früher 
angeitellten Beobachtungen auf Luftzug an der Dornburg find weiter oben 
(S. 172, 177, und 178) mitgetheilt. Sie find, unabhängig von irgend einer 
Erflärungstheorie, zu verfchiedenen Sabreszeiten notirt worden und feheinen 
die bier dargelegte Anficht vollfommen zu rechtfertigen. 


* 
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Nie erklärt fidh’8 nun, daß das Eis an der Basen ſich 
das ganze Jahr hindurch rn fann ? 

Diefes begreiflich zu finden, muß man ſich erinnern, daß 
man es an der Dornburg, wo die Luft zur Falten Jahreszeit ein- 
ftrömt, nicht mit einem weiten Stollen, fondern mit Zwifchen- 
räumen eines Gefteingerölles zu thun hat, — mit communiciren— 
den Löchern, die fich bei fortgefegtem Froſte allmählig mit Eis 
erfüllen und, wenn dies gefchehen ift, der Luft ebenfo den Zu— 
wie den Ausgang verfperren. Gefchieht dies, wie ung die Anz 
ſchauung überzeugt hat, fo ift alfo auch der Luft, welche fich zur 
Sommerzeit im Innern des Berges fenft, der Weg durch das 
Eis abgeſchnitten. Bleiben auch noch einige enge Kanäle tm 
Eife offen; fo ftehen diefe doch mit den zahlreichen geräumigeren 
Wegen, welche urfprünglich beim Einftrömen der Froftluft Die 
Eisbildung begünftigten, in feinem Verhältniß. Die durch Diefe, 
etwa noch in geringer Zahl vorhandenen engen Löcher rüdwärts 
firömende Thauluft wird daher die Maffe des einmal vorhande— 
nen Eifes nur an yerhältnigmäßig wenigen Punkten vernichtend 
angreifen können. In diefem, für die Erhaltung. des Eifes un— 
günftigften Sale werden aber — da die Luft yon innen nad) 
außen zieht — die zuhinterſt Tiegenden Eispartieen zuerft ange: 
griffen, woraus alſo wieder folgt, daß die Schmelzung des Eiſes 
von innen beginnen muß. Die Fortfchritte der Vernichtung wer— 
den aber auf diefe Weife nur langſam vor ſich gehen Fünnen, da 
die Luft, wenn fie einmal mit dem Eid in Berührung gekommen, 
eine Abfühlung auf 09 erlangt, alfo auf ihrem weiteren Wege 
nach der Dberfläche hin Fein Eis mehr fchmelzen kann. Der bei 
weitem größere Theil der zur Sommerzeit aus dem Berge aus— 
fließenden Luft wird fi) aber über dem compakten Eiſe Ausfluß- 
Öffnungen fuchen müffen und fomit die Schmelzung des Eifes nur 
an der Oberfläche befördern fünnen. Ein Abflug der Luft unter 
den Eife wird ſchon deßwegen nicht ftatthaben Fünnen, weil un— 
mittelbar por dem Eisfelde der Boden fich in eine gleich bobe 
undurchlaffende Ebene verbreitet, die dazu noch mit einem Filz 
yon Gras und, Moos bedeckt wird. 
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Alle bisher an der Dornburg gemachten Beobachtungen fcheis 
nen auf die hier verfuchte Erflärung zu paffenz nur ein Umftand 
ift mir zur Zeit noch unflar. Ich hebe ihn hervor, um die Auf: 
merffamfeit Anderer darauf hinzulenfen. Vielleicht gelingt es einer 
befferen Einficht, auch noch hierüber Licht zu verbreiten. In gegen 
wärtiger Mittheilung ift wiederholt bemerft, daß die Luft im 
Freien, während die Beobachtungen im Sanuar d. J. angeftellt 
wurden, an beiden Tagen nur zwifchen + 1 und 30 R. wech— 
felten und felbft in der Fälteften Nacht (vom 25. auf den 26.) 
faum unter 00 ſank. Woher fommt e8 nun, daß der Thermo- 
meter in den Löchern des Eisfeldes, in welchen die atmofphärifche 
Luft einftrömte, conftant 3% unter O zeigen fonnte? 


Nachtrag 


zu dem 
Verzeichniſſe einheimiſcher Mineralien in der „Ueberſicht der 
geologiſchen Verhältniſſe des Herzogthums Naſſau“ 
von 


Dr. Fridolin Sandberger. 


Als ich an die Ausarbeitung des ſyſtematiſchen Verzeichniſſes 
der Naſſauiſchen einfachen Mineralien ging, fehlte es mir durch— 
aus an Vorarbeiten und ich war lediglich auf die Reſultate der 
Erfahrungen beſchränkt, welche mein Freund Grandjean und 
ich ſeit einer Reihe von Jahren gemacht hatten. 

Wir haben ſeitdem unſere Unterſuchungen fortgeſetzt und ich 
bin ſchon jetzt im Stande, einige nicht unintereſſante Nachträge 
zu den früher aufgezählten Arten zu liefern. 

1) Bleiglanz in kleinen Gangtrümmern im Thonſchiefer 
begleitet von Eiſenkies, Blende, Kalkſpath: Langendernbach 
bei Weſterburg, auf Gängen in Grauwacke: Wirzenborn und 
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Nedenthal bei Montabaur, Hohenftein und Mapperspain 
bei Langenfchwalbad). 

2) Rupferglanz. Der in der obengenannten Schrift ©. 
82 zweifelhaft gelaffene Fundort Aurora bei Niederroßbad 
ift in: Stangenwage bei Donsbad zu verbeffern, wo das 
Erz fryftallifirt und derb auf einem fleinen Seitentrumm mit 
Kupferkies und Buntfupfererz vorkommt. 
| 3) Zinfblende Mit Dleiglanz |. oben: Langendern— 
bach bei Wefterburgz; in nidelhaltigem Eiſenkieſe: Hülfe 
Gottes bei Nanzenbad. 

0 ‚0, 20,’ 


4) Fahlerz. In der Combination — a: . 





2 
in zierlichen kleinen Kryſtallen, worunter —— ſchöne are 
tropieen: Grube Thomas bei Bergebersbad,. 

5) Eifenglanz. In Duarzs und Feldipathtrümmern des 
Zaunusfchiefers: Nerothal und Sonnenberg bei Wiesba— 
den (ſchwach magnetifch), als ſchwaches Lager mit Notheifenftein 
in demfelben Geſtein: Haufen vor der Höhe bei Eltville. 

6) Duarz In ſchönen pfeudomorphifchen Kryftallen nach) 
Barytſpath, deren Flächen von wafferhellen Duarzfryftällchen über— 
zogen find: Erdbad bei Herborn. 

7) Lepidofrofit DVarietät Nubinglimmer. Im zierlis 
en Kryftallen im Eifenglanz eines Ganges in Grauwacke: Ober: 
hattert bi Hachenburg. 

8) Brauneifenftein, 1) Faſeriger auf Gängen in Grau— 
wade: Dernbad bei Montabaur und Auel bei St. Goars— 
haufen in Begleitung von Pſilomelan; im Schaaffteine mit 
Barytſpath: Lohrheim an der Aar, 2) Dicht in einer Mulde 
der Graumwade als BVerfteinerungsmittel von Hölzern, Blättern 
und Früchten yon Fagus und andern Pflanzen: Hof Dernbad 
bei Montabaur. 

9) Stilpnofiderit ie Eiſenorydhydrat). In 
Brauneiſenſtein: Grube Schöne Ausſicht bei Dernbach. 

10) Pſilomelan f. 8. 

11) Wad. In einem Barytſpathgang: Burg bei Herborn. 
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12) Titaneifen. Im porphyrartigem Phonolith: Burg 
Hartenfels W. Weſterwald. 

13) Hyaloſiderit. In Baſalt: Rabenſcheid, Ren— 
nerod. 

14) Biotit. Im Trachyt: Niederahr und —— 
kirchen SW. Weſterwald; im Baſalt: Härtlingen. 

15) Talk. In Klüften des Eiſenſpaths: Höchſtenbach bei 
Hachenburg. | 

16) Hornblende. In großen Kryftallen der Form oO. 
00. (Om). O’ mit Augit im Bafalt yon Härtlingen. 

17) Augit. Die Form der mit den eben erwähnten Horn- 
blendefrgftallen in großer Menge vorkommenden Augite ift: O.@O. 
OG. (Om) mit ſchwacher Andentung der Fläche Om. Wenn 
der Bafalt ganz verwittert ift, liegen Augite und Dornblenden in 
großer Menge in dem Weg und auf den Feldern, worunter man 
felten auch Zwillingsfryftalle der erwähnten Form findet, denen 
die Fläche oO oo gemeinfchaftlich iſt. Diefelbe Form findet fi) 
in einem rothen thonigen Seftein, welches zwifchen Ewighaufen 
und Weidenhahn NW. Wefterwald im Bafalt vorkommt und 
endlich conglomeratartig zwifchen Schichten yon Braunfohlenletten 
auf der Grube Kohlenfegen bei Gufternhain; hier kom— 
men auch grüne Kryſtalle vor. 

Grüner nadelförmiger A. (Porrizin) kommt im Baſalt 
von Nabenfcheid zuweilen vor. 

18) Aphroſiderit. Findet fih zu Si kerspaufen und 
Balduinftein bei Diez in Rotheifenfteinlagern. 

19) Prehnit. Im Albitdiorit: Amdorf bei Herborn 
mit ſtark gebogenen Flächen. 

20) Meſotyp. In einzelnen Blaſenräumen des porphyr— 
artigen Phonolitbs: Burg Hartenfels, im poröſen Baſalt 
mit Chabaſie: Ewighauſen und Langendernbach. 

21) Phillipſit. Im poröſem Baſalt mit Chabaſie: Ge— 
münden bei Weſterburg, Ewighauſen, Ritzhauſen bei 
Marienberg; in compactem Baſalt: Caden und Langen— 
dernbach, im Braunkohlenletten von Guſterhain. 
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22) Chabafte. In ausgezeichneten Zwillingen der Form 
R.: Ewighaufen, Stahlhofen bei Wefterburg; in fleine- 
ven Krsftällhen: Wefterburg, Weidenhahn und an vielen 
andern Orten des Wefterwaldes in poröfen Bafalt. 

23) Herfchelit. In fleinen Kiyftallen, woran man die 
Flächen oD und D beobachten fann, als Seltenheit mit Chabafie: 
Ewighaufen. 

24) Analzim Sm wafferhellen Trapezvedern mit Kalf- 
path und Prehnit auf Klüften eines dichten Diorits: Nieder: 
ſcheld, in röthlichweißen undentlichen Kryſtallen: Uckersdorf 
bei Herborn. 

25) Buntbleierz. Im DBraumeifenfteingange ver Grube 

Schöne Ausfiht bei Dernbad unweit Montabaur finden 
ſich weiße, graue und eitronengelbe Varietäten diefes Minerals in 
traubigen Geftalten (Polyſphärit Breithaupt), felten kryſtalli— 
firt, wohl auch Pſeudomorphoſen des Brauneiſenſteins nach feiner 
Korn, 

26) Srüneifenftein. Findet fi) mit dem. vorigen als 
Anflug in Drufen, 

27) Gyps. Jn größeren aber undeutlichen Kryftallen mit 
Malachit und Kupferbraun:s Grube Stangenwage bei Dons— 
bad. Iſt ohne Zweifel Nefultat der Zerfeßung des Kalkſpaths 
im Gange mit der durch Zerſetzung des Kupferfiefes entftandenen 
Schwefelfäure und es bleibt nur merkwürdig, daß er fo felten 
vorkommt. 

28) Barytfpath. In wafferhellen zierfichen Fleinen Kry— 
ftallen mit Brauneifenftein:s Lohrheim. 

29) Weifbleierz. In Kryftallen in Quarz mit Bleiglanz, 
Malahit und Schwarzbleierz: Mappershain, als erdiger 
Ueberzug auf Bleiglanz (Bleterde): Hohenfteim, 

30) Kalkſpath. Auf einer Kluft im Diorit am Tunnel 
bei Weilburg fanden ſich wafferhelle Scalenveder (R°), rings- 
umfchloffen von trüben Kryftallen der Jorm ,R, oR. 


— — —— 
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Verzeichniß 
der im 
Herzogthum Naſſau, insbeſondere in der Umgegend von 
Wiesbaden lebenden Weichthiere 


von 
Dr. C. Thomä. 





Als ich vor Jahren mir die Aufgabe ſtellte, die Conchylien 
des hieſigen Naturalien-Cabinets zu beſtimmen und ſyſtematiſch 
aufzuſtellen, erwachte bei mir der Wunſch, vor Allem die Mollus— 
ken des Herzogthums Naſſau in möglichſter Vollſtändigkeit dem 
Ganzen einzuordnen. „Das Nächſte zuerſt“ ſollte — wie bei den 
übrigen Naturalien-Sammlungen — auch bei der Vermehrung 
der Conchylien mein Wahlſpruch bleiben. Oſt- und Weſtindien 
waren in dieſer Beziehung ſchon reichlich vertreten; an die Herbei— 
ſchaffung der Arten, welche die Heimath bewohnten, war bis 
jetzt weniger gedacht worden; geſammelt hatte hier bei Wiesbaden 
in dieſem Zweige der Zoologie meines Wiffens nod Niemand. 
Mir jelbft waren die Schäße, welche die Natur in diefer Hinfiht 
barg, aus eigner Anſchauung noch unbefannt. Ich begann zu 
fammeln. Einige jüngere Leute, die mich früher auf botanifchen 
Ausflügen begleitet hatten, lenkten ebenfalls diefem, hier noch neuen 
Felde der Forfhung ihre Anfmerffamfeit zu, und fo fam es, daß 
wir nad mehreren Jahren in den Beſitz der Arten gelangten, 
yon welchen ich den Freunden der Naturfunde bier Nachricht 
gebe*). Die Entdeckungen, welche meinen treuen Gehülfen an— 


*) Sm Sahre 1841 ließ ich ein „Doubletten= Verzeichniß der Conchylien, 
welche im naturhiftorifchen Muſeum des Vereins für Naturkunde zu Wies- 
baden“ abzugeben waren, im Druck erfcheinen, worin die damals gefundenen 
Arten aufgeführt wurden. Vogel, welcher fpäter feine „Befchreibung Des 
Herzogth. Naſſau“ herausgab, hat davon Gebrauch gemacht; ebenfo von den 
ihm überfandten Katalogen der im biefigen Mufeum aufgeitellten Käfer und 
Schmetterlinge. Es ift mir aufgefallen, daß der Verfaſſer, der fonit viel auf 
Duellenjtudium hält, hierbei die Hülfsquellen nicht angegeben bat. 
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gehören, werde ich befonders hervorheben, namentlich verdanfe 
ich dem guten Auge des bei dem zoologiſchen Mufeum dahier an— 
geftellten Confervators A. Römer manche Beobachtung, die mir 
ohne denfelben wohl entgangen fein würde, Er beftst felbft eine 
Sammlung der hiefigen Land» und Süßwaſſer-Conchylien, welche 
von dem regften Eifer für diefen Zweig des naturhiftorifchen 
Wiffens Zeugniß giebt. 

Das Gebiet von Wiesbaden ift mit Einfchluß einiger ent- 
fernteren Punfte für den Freund der Mollusfenfunde nicht gerade 
unergiebig. Der nahe Rhein und Main geben Gelegenheit, eine 
anfehnliche Zahl von Fluß» und Teichbewohnern fennen zu Ter- 
nen; die Sümpfe jenfeits des Rheins (namentlich zwifchen Mom— 
bach und Budenheim), die Feftungsgräben von Gaftel und Mainz, 
die mit Waffer erfüllten Vertiefungen längs der Taunuseifenbahn, 
das alte, theilweis verfumpfte Nivdabett bei Höchſt, einige mit 
fleinen Sümpfen und Teichen verfehene Nheininfeln (z. B. die 
Sngelheim’fche Au zwifchen Biebrih und Mombach, die Weft- 
falen-Au bei Hattenheim im Rheingau), felbft mehrere abgedämmte 
Buchten des Rheins und Mains nähren viele Sumpfichneden. 
Noch mehr Mannichfaltigfeit bietet das Terrain für die Land- 
bewohner. Man erinnere ſich z. B. der üppigen Weidengebüfche 
an den Ufern des Rheins und Mains, der mageren Kalfhügel 
im Mühlthal, bei Caftel, Hochheim, Flörsheim, Mainz, Mom: 
bach ꝛc., der grafigen Wegraine, Ufer und Dämme dies- und 
jenfeits des Nheins und Mains, der fonnigen, Sandhügel bei 
Mosbach und dem Hefler, der feuchten Wiefen in den Thalebenen, 
der Grasplätze, Heden und Gebüſche in der Nähe der Städte 
und Dörfer. Hierzu fommen die herrlichen Buchenwälder des 
Taunus, die Felſen unferer, zum Theil tiefeingefchnittenen Gebirgs- 
thäler, die zahlreichen Burgruinen auf dem Rhein- und Lahnufer, 
im Wisperthal und Taunus; — Drte, die man bei einiger Be— 
fanntfchaft mit der Lebensweife der Mollusfen nur aus der Ferne 
fehen darf, um faft mit Sicherheit zu wiffen, daß hier das Suchen 
nad) gewiffen Arten nicht vergeblich ift. 

Mit Vergnügen habe: ich zur Zeit, wo ich in Gefellfehaft 
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meiner jungen Freunde dieſe Lofalitäten durchſuchte, Pfeiffer's 
Vorrede zur „ſyſtematiſchen Anordnung und Bejchreibung veut- 
fcher Land» und Wafferjchneden; Caſſel, 1821” gelefen und die 
Freude tief mitempfunden, welche der DVerfaffer feinen conchyolo— 
gifchen Streifzügen ſchuldig zu fein glaubte, Unbeſchreiblich ſchön 
und wohlthuend fand ich die befcheidenen Aeußerungen diefes großen 
Kenners, wenn er das gelehrte Publikum im Hinbli auf die in 
feinem Werfe dargelegten Leiftungen über einen fiheinbar fo gering: 
fügigen Gegenftand um Nachficht bat und dabei mit dem Bewußt— 
fein eines wahren Naturforfchers fagen Fonnte: „ich babe dieſe 
„Geſchöpfe in ihren Wohnungen aufgefucht, ihre Lebensweife in 
„der Natur felbft belaufcht und jede befchriebene Art mit eigner 
„Hand gefammelt. Mögen denn immerhin große und Efoftbare 
„Sammlungen mit den Erzeugniffen der Dreane prangenz möge 
„ihr buntes Farbenkleid das Auge ergögen, ihre Seltenheit zu— 
„gleich den Äußeren Werth erhöhen; — die früheren Bewohner 
„Diefer, meift von unfundiger Hand gefammelten Gehäufe find 
„uns doch größtentheils fremd; die Beftimmung ihres Wohnorts 
„gründet Sich auf unverbürgte Mittheilung, und über ihre Nab- 
„rung und weitere Lebensart bleibt unfer Wiffen nothwendig 
„immer Stüdwerf! Wir war der Landsmann im fchlichten Ge— 
„wande willfommener und bot meiner Aufmerffamfeit und Wiß- 
„begierde ein hinreichend großes Feld für die forgfältigere Be— 
„obachtung dar. Unfäglichen Genuß habe ich im Verfolgen dieſes 
„Zweigs der Naturfunde gefunden und verdanfe ihm mit Die 
„froheften Stunden meines Lebens. Das Aufjuchen diefer Ge- 
„Ichöpfe hat meinen Spaziergängen einen ganz eigenen Neiz ver- 
„Lehen; yon dem freundlichen Hügel haben fie mich in das ftilfe 
„hal, von dem fanften Wafferfpiegel zu den Trümmern der 
„Borzeit geleitet. Noch jet vermag ich von der Nüderinnerung 
„der vergangenen Zeit das ſchöne Bewußtſein nicht zu trennen, 
„daß während ich bei meinen Nachforſchungen einen wifjenfchaft- 
„lichen und gemeinnügigen Zwed zunächſt vor Augen hatte, meine 
„Seele zugleich die reinften und innigiten Sreuden genofjen hat. 
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„Sehr oft empfand ich die Wahrheit der Worte des unfterblichen 
„Shtller: 


„„Wohl dem! felig muß ich ihn preifen, 
„Der in der Stille der ländlichen Flur, 
„„Fern von des Lebens verworrenen Kreifen, 
„„Kindlich Liegt an der Bruft der Natur,“ 


Wie gern erinnere auch ich mich der fchönen Momente, die 
für uns eintraten, wenn nad) errungener Beute unfer Auge von 
den rheinischen Burgen herab weit über Berg und Thal fchweifte. 
Wie freudig fliegen wir von dieſen Höhen herab und fehauten 
von unten noch einmal dankbar auf fie zurüd, wenn fie neben 
dem Genuß einer malerifhen Anſicht uns zugleich einen neuen 
Fund gewährt hatte. ES giebt wohl feine Burg auf Naffauifchem 
Boden am Nhein, der Wisper und der unteren Lahn, die wir 
nicht mit mehr oder weniger Erfolg in diefer Abficht befucht 
hätten. — Wir haben die Sümpfe und Teiche unferer Um— 
gebung fleißig durchfiſcht, haben die Anſchwemmungen der Bäche 
mit Sorgfalt durchſucht, um in den leeren Gehäufen die Ge- 
biete fennen zu lernen, in denen wir die Bewohner. diefer Ar- 
ten fpäter an Drt und Stelle Iebend finden wollten. Wir 
haben die Ufer des Mains und Nheins zu allen Jahreszeiten be— 
ftrichen, befonders aber, wenn nad) gefallenem Hochwaffer unfere 
Lieblinge in abgefchnittenen Buchten und Bertiefungen lebend ge— 
fangen oder faum getödtet auf den Ufern und Sandbänfen zurück— 
geblieben waren. Teicharbeiter, Sicher und Schiffer, ja felbft Die 
Wellen der Dampfboote find ung Dienftbar geworden. 

Dennoch fann das Verzeichniß der von ung big jeßt gefun- 
denen Arten feineswegs als umfaſſend und abgefchloffen angefehen 
werden. Der auf der rechten Lahnfeite gelegene Theil des Her- 
zogthums Naffau, der Wefterwald mit feinen Abdachungen und 
Einſchnitten, gehört nicht mehr in das Gebiet unferer Notizen. 
Die wenigen Beobachtungen, welche das Verzeichniß aus dortiger 
Gegend enthält, find nur gelegentlich dort gemacht worden. Nach— 
träge und weitere Bemerkungen werden daher jederzeit willfommen 
fein. Der Anordnung der Gattungen und Arten liegt die Sy- 
nopsis methodica molluscorum yon C. Th. Menfe zu Grund, 
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I. Gattung. Ancylus. Geofroy. Napfſchnecke. 
1) A. lacustris, Müller. Sumpf⸗-Napfſch. 
Häufig im unteren Teiche des Schloßgartens zu Biebrid in Se 
feltfehaft von Planorbis albus auf der Unterfeite der Blätter 
yon Wafferpflanzen, namentlich Nuphar lutea, Polygonum am- 
phibium und abgeftorbenen Baumzweigen, vereinzelt in den Süm— 

pfen bei Mombad). 

2) A. fluviatilis, Müller. Fluß-Napfſch. — Ge 
mein in faft allen Bächen, an Steinen fißend, bejonders häufig 
an den von den Wafferrädern beipristen Mauern bei der Herrns 
mühle zu Wiesbaden. 


U, Sattung. Arion. Ferrussac. 

3) A. empiricorum, Fer. (Limax ater und rufus, Z.) 
— An fchattigen feuchten * ‚ in Gärten, Gebüſchen, Wäl—⸗ 
dern gemein. 

4) A. subfuscus, Fer. (Limax subfuscus, Drap.) 
— In Särten, auf Feldern und feuchten Waldftellen. — 

5) A. hortensis, Fer. (Limax fasciatus, NVilson.) — 
In Gärten und Feldern, in Gefellfchaft von Limax agrestis. 


IH. Sattung, Limax. L, Fer, Nacktſchnecke. 

6) L. cinereus, Müller. (Limax maximus, L.; Lim. 
antiquorum, Fer.) Aſchgraue NR. — An dumpfig feuchten 
Orten in Wäldern, an Mauern. 

7) L.-agrestis, Müller. Ader-R. — In Bärten 
und auf Aeckern gemein. 

8) L. tenellus, Drap., Müller. Zarte N. — In 
Särten, unter naffem Laub, Im Schloßgarten zu Biebrich, zu 
Soden. 


IV. Gattung. Vitrina, Drap. Glasſchnecke. 

9) V. beryllina, Pfeif. (Viwr. pellucida, Drap.) 
Beryllgrüne Glasſch. — An feuchten Orten an der Erde 
unter Moos, Laub, abgeftorbenem Gehölz: an vielen Orten um 
Wiesbaden, bei der Nuine Sonnenberg, Burg Naffau und Stein 
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bei Naſſau, bei Runkel, Idſtein und vielen andern Stellen 
nicht ſelten. 


V. Gattung. Helicophanta. Fer. Daudebar- 
dia, Hartm. 
10) H.brevipes, Fer. (Daudebardia brevipes, Harim., 
Helix brevipes, Drap.) — Ein leeres Gehäufe bei der Nuine 
Stein zu Naſſau; Tebend bei Boppard (Bad). 


VI Gattung. Succinea. Drap. Bernftein- 
ſchnecke. 

11) S. amphibia, Drap. Gemeine B. — An Ufern 
der Teiche, Bäche, Waffergräben, auf feuchten Wiefen allenthalben 
gemein; eine weißliche, durch Größe ausgezeichnete Abart bei 
Mombach. 

12) S. Pfeifferi, Rossm. Pfeiffer's B. — Auf feuch— 
ten Wieſen. Bis jetzt in nur wenigen RER an der Dieten- 
mühle bei Wiesbaden A. Römer). 

13) S. oblonga, Drap. Länglide B. — Bis jetzt 
nur in leeren Gehäuſen arg im Thälchen yon der Hammer: 

mühle gegen Erbenheim hin und im Nerothal. 1 


VU. Gattung. Helix. Drap. Schnurkelſchnecke 
a) Helicogena. 

14) H. Pomatia, L. Weinbergs-Sch. — In Gär— 
ten, Weinbergen, an Waldrändern, unter Hedenz fehr gemein. 

15) H. arbustorum, 2. Baum-Sd. — An fihat 
tigen, feuchten Drten, in niederen Geſträuchen, auf Pflanzen und 
auf der Erde, häufig an den beiden Nheinufern, auch am Main: 
ufer; bei Wiesbaden felten, bis jest nur im Wellristhal. 

16) H. nemoralis, L. Hain-Sch. — In Gärten, 
Gebüfhen, an Zäunen, Baumſtämmen, Mauern, in Wäldern 
auf der Erde und im Gras. Ueberall gemein, außerordentlich 
häufig in den fogenannten „neuen Anlagen” oberhalb Mainz. 
Erſcheint nach Grundfarbe, fowie nad) Verfehwinden und Zufam- 
menfließen der fünf Farbenbänder in vielen Abänderungen. Die 


21% 


212 


Grundfarbe wechſelt von hell- bis Dunfelgelb und hell- bis dun- 
kelroth. 

17) H.hortensis, Müll. Garten-Schn. — An Hecken, 
in Gebüſchen, beſonders in der Umgebung von Burgruinen, ſpar— 
ſam verbreitet. Auf dem alten Todtenhof und Geisberg bei Wies— 
baden, bei Clarenthal, an den Schloßruinen Liebenſtein und Stern— 
berg unweit Bornhofen, Schloß Oranienſtein bei Diez, Ruine 
Stein und Naſſau bei Naſſau, Burg Gutenfels bei Caub. — 
Wechſelt in Grundfarbe und Zeichnung, wie Die vorige Art. Bet 
der Burg Stein findet man ganz Fleine Erempfare und folche mit 
durchfichtigen Bändern, ſogenannte Blendlinge, 

b. Helicodonta, Fer. N 

18) H. personata, Zam. Masken-Schn. — An dum- 
pfigsjchattigen Stellen unter Steinen um die Burgruinen Stein 
und Naſſau geſellſchaftlich; bis jeßt der einzige Fundort. 

19) H. obvoluta, Müll. Cingerolite Shn. — In 
Wäldern, an bewachfenen dumpfig = feuchten Mauern und Felfen, 
unter Steinen, Moos, halbverfaulten Blättern und andern Pflan- 
zentheilen. Vereinzelt im Nerothal bei Wiesbaden; viel häufiger 
an unferen Burgruinen z. B. auf der Kaß bei St. Goarshauſen, 
zu Piebenftein und Sternberg, Gutenfels, Sidingen, Waldeck, Lahn— 
ed, Marburg, Spurfenburg; auch im Mühlbach-, Wörsbach— 
und HDafenbachthal bei Naffau, an vielen Plätzen im Lahnthal, 
im Wisperthal und an mehreren andern Drten. 

c. Helicella, Fer. 
20) H. pulchella, Müll. Niedlide Schn. 
a. costata, gerippte. 
b. laevis, glatte. 

An fehattigen mit Tichtem Gras bewachfenen Drten, an fend)- 
ten Ufern, an Mauern, unter Steinen. . Beide um Wiesba- 
den nicht felten, Doc waltet Die gerippte Art vor; ebenjo am 
Rhein, bei Idſtein, an Felſen im Lahnthal und vielen andern 
Orten. 

21) H. rotundata, Müll. Kreisrunde Schn. An feuch— 
ten, bewachſenen Orten unter Steinen, an Baumſtämmen, Felſen, 
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3. DB. bei der Burg Sonnenberg, auf dem alten Todtenhofe, tm 
Nerothal, zu Clarenthal und an vielen andern Orten um Wies— 
baden gemein; ebenſo im Schloßgarten zu Biebrich, an der Ruine 
Srauenftein, Hohenftein, Adolphseck, beim Schloß zu Idſtein, der 
Burg Naffau und Stein, überhaupt häufig verbreitet. Auch weiße 
Exemplare (Blendlinge) find gefunden worden. 

22) H. ruderata, Stud. Schutt-Schn. — An feuchten, 
jchattigen Stellen unter Yaub, Moos und Steinen. Bei Naffau 
(Roßmäßler). 

23) H. pygmaea, Drap. Kleinſte Schn. — An feud)- 
ten, fchattigen Orten, unter Moos, Laub und Steinen, im Walde 
unterhalb der Platte (C. Gräfe); im Schierfteiner Feld auf 
einer Wiefe am Weg nad) Schierftein A. Römer). 

24) H. rupestris, Drap. Felſen-Schn. — Im Walde 
unter faulenden Laub, am Fuße der Kalffelfen bei der „wilden 
Scheuer” zu Steeten bei Runkel AU. Römer). 

25) H. cellaria, Müll. (H. nitida, Drap.) Keller-Schn, 
— Am Fuße alter Mauern unter Steinen und faulendem Hof, 
in Deden, Zäunen; mandmal auch in Kellern. Sehr verbreitet, 
Bei der Nuine Sonnenberg, im Schloßgarten zu Biebrid, an den 
Nuinen Adolphsed (bei 2. Schwalbach), Katz (bei St. Goars— 
haufen), Liebenftein und Sternberg (bei Bornhofen), Spurfenburg 
(bei Ems), Kammerburg und Rheineck (im Wisperthal), im Lahn 
thal bei Dehrn, Nunfel, im Schloßgarten zu Hachenburg ꝛc. — 

26) H. nitens, Michaud. Glänzende Schn — Am Bo— 
den unter Laub bei Mombach. 

27) H. nitidula, Fer. Fettglänzende Schn — Mit 
Hel. cellaria, befonders an alten Baumftämmen im Nerothal. 

28) H. nitidosa, Fer. Schimmernde Schn. — Unter 
Moos und abgeftorbenem Gehölz auf feuchten Waldboden im 
Nerothal; felten A. Römer). 

29) H. lucida, Drap. (H. succinea, Harim.) Durd- 
fihtige Schn. — An feuchten, fchattigen Orten unter Moos 
und faulenden Blättern; an den Ufern des Nero- und Wellrig- 
baches bei Wiesbaden, in Wiefen bei Mombach. 
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30) H. erystallina, Müll. Kryftallhelle Schn. — 
Unter Moos und abgefallenem Laub. Im Nerothal bei Wiesba— 
den und bei Mombach; felten (A. Römer). 

31) H. fulva, Müll. (H. nitidula, v. Alt.) Goldgelbe 
Schn. — An bemooften Telfen, unter abgeftorbenem Laub, an 
der „wilden Scheuer” bei Steeten unfern Nunfel und bei Mom: 
bach; felten A. Römer). 

‘° 832) H. incarnata, Müll. Rothlippige Schn. — An 
feuchten, dumpfigen Orten unter abgeftorbenen Blättern und Pflan- 
zen, Im Nersthal und am Kiefelborn bei Wiesbaden; bei ver 
Burgruine zu Frauenftein, zu Adolphsef, an den Auinen Kam— 
merburg und Rheineck im Wisperthal, an den Schloßruinen Kaß 
bei St. Goarshauſen, Liebenftein und Sternberg bei Bornhofen, 
Spurfenburg bei Ems, Stein bei Naffau, im ganzen Lahn: 
thal z. B. beim Schloß Dehrn, bei Steeten, Nunfel, an der Ring: 
mauer zu Billmar, im Mühlbach, Wörsbach- und Hafenbachthal. 

33) H. fruticum, Müll. Strauch-Schn. — Auf Sträu— 
ern, Stauden und Kräutern. DBerbreitetz jedoch mehr auf ein- 
zelne Stellen befchränft, an dieſen aber häufig. Auf dem alten 
Zodtenhof und in der Dambach bei Wiesbaden, an der Burg Lahn— 
eck bei Lahnftein, auf dem Judentodtenhof oberhalb Naffau, in 
einer Schlucht unter Schade bei Runkel. — Außer der Stamm— 
form find weißliche und fleifchrothbe Exemplare nicht felten. Die 
von andern Drten befannte Abänderung mit braunrothem Band 
ift Hier bis jeßt noch nicht gefunden worden. 

34) H. strigella, Drap. Seftreifte Schn. — Unter Ges 
büfchen und Brenneffeln im Gras. Im Mühlthal bei Wiesbaden; 
an der Ningmauer zu Flörsheim, bei der Marburg zu Braubad, 

35) H. eircinata, Stud., Fer. (H. montana, Pfeiff:) 
Berg-Schn. — Bis jeßt nur in leeren Gehäufen — * — in 
den Anſpülungen des Sonnenberger Bachs und bei Mombach. 
36) H. hispida, L. Kurzhaarige Schn. — Unter 
Hecken und Gebüſchen, auf feuchten Grasplätzen. Ueberall. In 
den Anſpülungen unſerer Taunusbäche, wie im Main und Rhein 
in leeren, abgeriebenen Gehäuſen ſehr häufig. 


AM 
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37) H. sericea, Müll. Seidenhaarige Shn. — An 
feuchten, mit Gras bewachfenen Stellen. Wiefen im Nerothal 
und unterhalb der Dietenmühle bei Wiesbaden, bei Mombach 
A. Römer). 

38) H. depilata, Pfeäf: Unbehaarte Schn. — Diefe 
Species, welhe C. Pfeiffer aufgeftellt und recht gut befchrieben 
hat, jheint yon den fpäteren Schriftftellern nicht recht gefannt zu 
fein, indem man fie entweder mit Stillſchweigen übergangen oder 
als zweifelhaft mit andern verwandten Arten vereinigt hat, na— 
mentlich mit H. hispida und H. sericea. Wir haben diefe Schnede 
hier bei Wiesbaden, wo fie nicht felten tft, beobachtet und halten 
fie für eine gute felbftftändige Art. Sie unterfcheivdet ſich 
von H. hisp. ſehr wefentlich, weit fte höher gethürmt, nie behaart 
und ftärfer geftreift, überhaupt etwas derber if. Mit H. sericea 
tft fie aber gar nicht zu verwechfeln; denn diefe ift feinfchaliger, 
enger genabelt und ftetS mit feinen gelben Härchen bejegt. Man 

findet fie übrigens an ähnlichen Orten, wie H. hispida und seri- 
cea, jedoch weniger häufig. Auf Wiefen im Nevothal, im Well: 
risthal und zu Sonnenberg. 

39) H. striata, Drap. G©eftreifte Schn. — Auf dem 
Damm bei Mombah A Römer). 

40) H. candidula, Stud. (H. thymorum, v. Alt.) Duene 
dvel-Schn. — An fonnigen Nainen. An den Sandhlgeln bei 
Mosbach und dem Heßler, bei der Hammermühle; häufig. 

41) H. ericetorum, Drap. Heide-Schn. — Auf nie 
deren, trocenen Anhöhen, an Nainen und Gräben. In der Um— 
gebung von Wiesbaden häufig, zumal auf den Feldern und Weg- 
rainen nach Bierftadt, Erbenheim und Mosbach, an ver Tränfe, 
der Schwalbacher und Platter Chauffee; auf den beiden Rhein— 
ufern, bei der Schloßruine Lahneck. — Eine durd Größe ausge: 
zeichnete Vartetät (H. caespitum, Pfeiff, nicht caespit., Drap.) 
fand A. Römer bei Weinheim in der Pfalz. 

42) H. neglecta, Drap. Ueberſehene Schn. — Auf 
dem Damm bei Mombah (A Römer); bis jegt nur in weni- 
gen Eremplaren gefunden. 
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VOL Gattung. Carocolla. Lam. Steinfhnede, 

43) C. lapicida, Lam. (Helix lapicida, Z.) — Gemeine 
St. — An Felfen, feuchten Mauern häufig, an alten Buchen- 
ftämmen und deren Wurzeln feltener. In unferem ganzen Gebiete 
gemein, befonders häuftg an den Burgen Sonnenberg, Srauenftein, 
Idſtein, Eppftein, Königſtein, Kronberg, Hohenftein, Adolphsed, 
Katz, Liebenftein, Sternberg; auf Rheineck, Kammerburg, Sauer: 
burg (im Wisper- und Sauerthal), Stein und Naffauz an Felfen 
im Lahnthal bei Runkel, an der Leuchtweißhöhle bei Wiesbaden. 


IX. Öattung. Bulimus. Scop. Bielfraßfänede. 


44) B. obscurus, Drap. (Bul. hordeaceus, Drug.) — 
Dunfelfarbige V. — An feuchten, bewachfenen Mauern, unter 
Steinen und abgeftorbenem Gehölz z. B. im Wald bei der Ger— 
bermühle unfern des Schindangers und in Heden am Hohlweg 
nad) dem alten Geisberg, an den Burgruinen Sonnenberg und 
Scharfenftein Cbei Kiedrich), Burg Stein und Naffau, Spurfen- 
burg, bei der „wilden Scheuer” zu Steeten bei Nunfel, im un 
bach- und Wörsbachthal. 

45) B. radiatus, Drug. (Hel. deirita, Müll.) Seftreifte 
V. — An Nainen, if trocenen grafigen Hügeln, zumal auf 
Kalfboden. Um Wiesbaden außerordentlih gemein, jedoch nad) 
ver Gebirgsfeite gar nicht. Auch bei Hochheim und ink 
gemein, fonft aber im Naſſauiſchen wohl felten. 


X. Gattung. Achatina. Lam. Achatſchnecke. 


46) A. acicula, Lam. (Bul. acicula, Drug.) Nadel— 
förmige A. — Auf feuchten Stellen unter Laub an Bach und 
Slußufern. Selten und ſchwer lebend zu treffen; jedoch in den 
Anſchwemmungen des Nheins, Mains und felbft unferer Taunus— 
bäche nicht felten, namentlid) am Sonnenberger Bach bei Wies— 
baden, im Erbenheimer Thälchen bei der Hammermühle. 

47) A. lubrica, Menke. (Bul. lubricus, Drug.) Schlüpf- 
vige A. — An feuchten, fchattigen Orten unter Moos und fau- 
lendem Laub, unter Steinen am Fuße alter Mauern. In unferem 
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ganzen Gebiete gemein. In den Anſchwemmungen der Bäche und 
Flüſſe ebenfalls häufig. 


XI. Gattung. Baléa. Leach. Rossm. 


48) B. fragilis, Rossm. (Claus. fragilis, Stud.; Pupa 
fragilis, Drap.) — An Selfen. Am Schloß zu Idſtein; beim 
Kalfbrudy unterhalb Steeten im Lahnthal A. Römer). 


XII. Sattung. Clausilia. Drap. Schließ— 
mundſchnecke. 
arlagves,t.alatte, 

49) C. bidens, Drap. Dweizähnige Schl. — In 
Waldungen, unter moderigem Gehölz und an Wurzeln und Stäm— 
men der Buchen. Bei der Lohmühle im fogenannten Wolfenbrud) 
bei Wiesbaden, an der „wilden Scheuer” bei Steeten im Lahn— 
thal, bei der Waldſchmiede im Hafenbachthat. 

b. Costulosae, gerippte, 

50) €. similis, v. Charp. (C. perversa, Pfeiff.) Ge— 
meine Schl. — An feuchten, dumpfigen Stellen, an alten Mauern, 
unter faulendem Gehöß, an Baumſtämmen im Wald, Durch's 
ganze Gebiet verbreitet und nirgends rar, Die von Roßmäß— 
ler unterfchiedenen Formen vulgaris, grandis, abbreviata kom— 
men auch vor; desgleichen Individuen, mit tief eingefchnürter Naht 
und mit verlängerten Hals; an den Nuinen Stein und Naffau 
eine Vartetät, welche fich bei mittlerer Größe durd eine feinere 
Sfulptur, weniger tiefe Nähte und bleigraue Färbung auszeichnet. 

51) C. plicata, Drap. Faltenrandige Schl. — An 
ähnlichen Drten, wie die vorige, jedoch viel feltener. Am Schloß 
zu often, im Lahnthal bei Limburg und Diez. 

52) C. plicatula, Drap. Gefältelte Shl. — Au 
Mauern, unter Moos und fauligen Blättern, an Baumftämmen 
im Wald. Bei der Burg Stein zu Naffau, am Idſteiner Schloß 
und mehreren andern Orten. — Die yon Noßmäßler unter 
Nro. 474 und 475 (im 1. und 2. Hefte des 2. Bds.) bejchriebes 
nen und abgebildeten Barietäten (C. attenuata Ziegl. und U. 
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mucida Ziegl.) find ebenfalls an den genannten Drten gefunden 
worden. Stammform und Abarten jedoch felten. 

53) C. obtusa, Pfef. Stumpfe Schl. — An feuchten 
Mauern, Felfen, in Wäldern an Baumſtämmen und unter mode: 
rigem Gehölz. An der Mauer ufter der Schwalbacher Chauffee 
und unter Heden an der Trifft bei Wiesbaden; an Mauern zu 
Glarenthal, der Burg Sonnenberg, dem Schloffe zu Idſtein, den 
Nuinen Katz bei St. Goarshauſen, Spurfenburg bei Ems und 
Stein bei Naffau, überhaupt im Lahnthal. 

94) C. parvula, Szud. (C. minima, Pfeiff) Kleinfte 
Schl. — An Stämmen und Wurzeln der Buche‘ unter Moog, 
Laub und Steinen, an Felfen. An der Mauer unter der Schwal- 
bacher Chauffee, bei der Gerbermühle im Nerothal zu Wiesba— 
den, an der Burg Stein, an Felfen bei Dehrn, Steeten, Villmar, 
an Ruinen Gutenfels und Sickingen. 


„XIII. Gattung. Pupa. Drap. Windelſchnecke, 

Moosſchraube. 

a. Fusiformes. Cereales, Fer. (Chondrus, Cuv. 
Torquilla, Siud.) | 

55) P. frumentum, Drap. Adtzähnige W. — An 
Kainen auf Sand» und Kalfboven, unter Moos und Laub. Um 
die Steinbrüche zwifchen Hochheim und Flörsheim, auf der Mom: 
bacher Haide (A Römer), zwifchen Fachbach und Ems (Schen- 
kel), bei Weinheim in der Pfalz. 

56) P. avena, Drap. Haferforn-W. — Auf den mit 
Gras und Moos bededten Kalfpügeln zwiichen Flörsheim und 
Hochheim. 

b. Cylindricae. (Pupa, Stud.) 

57) P. muscorum, L, Nils. Moos-⸗W. — Am Fuße 
alter Mauern, unter Moos und Gras, an Steinen, Felfen. Allent— 
halben, jedoch nicht häufig. — Die früher von Pfeiffer aufge: 
ftellten, fpäter yon demfelben aber wieder eingezogenen Abarten 
P. unidentata und bidenta, fowie die hierher gehörige P. mar- 
ginata, Drap. kommen ebenfalls vor. 
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59) P. doliolum,.Drap. Das Fäßchen. — Auf dem 
Boden, felbft in demſelben — zwifchen Wurzeln und Kräutern, 
unter Laub, Moos und verweiendem Holz. Beim Fudentodtenhof 
zu Wiesbaden, bei der Ruine Falfenftein (Menfe bei Noß- 
mäßler, aud yon uns noch dort gefunden), bei Schlangenbad 
(von Heyden), Burg Sieingen im Sauerthal, an der „wilden 
Scheuer” bei Steeten (A. Nömer). Selten. Leere Gehäufe in 
den Anfpülungen des Sunnenberger Bachs bei Wiesbaden. 


c. Ovatae. 


60) P. tridens, Drap. Dreizähnige W. — Bis jept 
erft ein einziges Exemplar lebend gefunden im Schloßgarten zu 
Biebrich auf Sartenland unter Laub und Gehölz (A. Nömer); 
leere Gehäufe in Menge, namentlich) auf dem Heßler bei Wies- 
baden, um die Kalffteinbrüche bei Hochheim, auf Sandhügeln im 
Mombacher Kiefernwald und auf der Burg Stein bei Naffau, — 


XIV. Gattung. Vertigo. Miller. Wirbel- 
Ihnede. 


61) V. cylindrica, Fer. (Pupa minustissima, Hartm.; 
P. muscorum, Drap) Walzenförmige W. — Unter Moog, 
an Steinen. Zwifchen dem Ganftein’fchen Garten und dem neuen 
Palais zu Wiesbaden; nicht felten. 


62) V. pygmaea, Fer. (Pupa pygmaea, Drap.) 
Zwerge. — Mit der Vorhergehenden, auch auf der Feldwiefe 
am Schierfteiner Weg, im Erbenheimer Thälchen, an dem SB 
Dehrn im Lahnthal. 

63) V. septemdentata, Fer. (V. sexdentata Pfeiff. ; 
Pupa antiventigo, Drap.) Siebenzähnige W. Auf feuch— 
tem bededtem Boden, unter faulendem Hol, an Steinen. Um 
den Ganftein’fchen Garten und im Dambachthal bei Wiesbaden. 

64) V. pusilla, Müll. Kleine W. — Im Erbenheimer 
Wieſenthälchen der Hammermühle gegenüber, felten (A. Römer). 
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AV. Gattung. Carichium. Müller. Zwerg- 


hornſchnecke. 
65) C. minimum, Müll. (Auricula minima, Drap.) 
Kleinfte Zw. — Auf angefaulten, feuchtem Holz. Bet der 


Hammermühle und am Scindanger im Nerothal bei Wiesbaden, 
am Rheinufer, auf Feldwiefen am Schierfteiner Weg, 


XVIL Gattung. Planorbis, Müller. ZTeller- 
ſchnecke. Scheibenſchnecke. 

66) Pl. corneus, Drap. Horn-T. — In Sümpfen, 
Zeihen und Gräben, Zwiſchen Mombah und Budenheim, in 
den Seftungsgräben bei Gaftel und Mainz; häufig. 

67) Pl. carinatus, Müll. Öefielte I, — An den— 
jelben Fundorten, mie die vorhergehende Art, aber weit feltener. 

68) Pl. marginatus, Drap. (Pl. umbilicatus, Müll.) 
Serandete T. — Ebenfalls in den Sümpfen bei Mombach, in 
den Feſtungsgräben bei Caſtel und Mainz; fehr gemein. 

69) Pl. vortex, Müll. Platteſte T. — In dem Süm— 
pen zwifchen Mombach und Budenheim; häufig. 

70) Pl. spirorbis, Müll. Gefreifte TI. — In den 
Sümpfen bei Mombach und Budenheim; nicht felten. 

71) Pl. albus, Müll. Reife T. — An Wafferpflanzen 
im unteren Teich des Schloßgartens zu Biebrich häufig, in den 
Waffergräben, Sümpfen und Teihen zu Mombach, im Wellritz— 
bach bei Wiesbaden; am letzteren Orte jedoch felten. (G. Gräfe.) 

72) Pl. nitidus, Müll. Slänzende T. — In den Süm— 
pfen und Teichen bei Mombach; im Bienengarten bei Berg-Naſſau; 
jelten. 

73) Pl. complanatus, Drap. (Pl. elausulatus, Fer.) 
Flache T. — In Gräben und Sümpfen bei Mombach; felten. 

74) Pl. eristatus, Drap. (Pl. imbricatus, Müll.) 
Serippte T. — In den Waffergräben und Zeichen zwifchen 
Mombad und Budenheim, 
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75) Pl. leucostoma, Michaud. Weißlippige T. — 
Ebenfalls in den ftehenden Waſſern bei Mombad). 

76) Pl. contortus, Müll. Dihtgewundene T. — 
In den Sümpfen und Waffergräben bet Mombach; um Idſtein. 


XVM. Gattung. Physa, Drap. Blafenfhnede. 


77) Ph. hypnorum, Drap. Moos⸗-Bl. — In einem 
MWaffergraben an der Taunus - Eifenbahn zwifchen Caſtel und 
Hochheim. 


XVII. Gattung Limnaeus, Menke. 
Schlammſchnecke. 


78) L. auricularis, Drap. Ohrförmige Schl. — 
In Teichen und ſtehenden Waſſern, ſchwimmend oder auf dem 
Boden kriechend, ſelten an Pflanzen. In den Feſtungsgräben bei 
Caſtel und Mainz, in den Buchten des Mains und Rheins. 

79) L. ovatus, Drap. Eiförmige Schl. — In ſtehen— 
den und langſam fließenden Waſſern. In faſt allen Bächen, zu— 
mal in den Mühlteichen, wo ſie mit dem Schlamm zu Tauſenden 
herausgeworfen wird. 

80) L. vulgaris Pfejff. (Limnaea balthica Nils.; Lim- 
naeus ovatus, ß, Drap. Gemeine Shl — Im Bad zu 
Wiesbaden, welcher durch die Mebger- und Mühlgaſſe fließt. 
(AU Römer.) 

81) L. pereger, Drap. Wandernde Schl. — In 
ftehenden und fließenden Gewäffern und Wiefengräben. Verbreitet 
und gemein. 

82) L. minutus, Drap. Kleine Schl. — In ſtehen— 
den, oft nur periodiich andauerndern Waffern, auf Wegen, in 
ChHauffeegräben, an Mauern und Felſen, die yon Waffer befprißt 
werden. Im ganzen Gebiet, 

83) L. palustris, Drap. Sumpf-Schl. — In Waffer- 
gräben und Sümpfen. Beim Turnplag zu Biebrich, auf der In— 
gelheim’schen Au zwifchen Biebrich und Mombach. In den Süm— 
pfen yon Mombach, ſonſt fo reich an Waſſerſchnecken, kommt 
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diefe Species faſt gar nicht vor. Bis jest ift daſelbſt nur ein 
einziges Eremplar gefunden worden. 

84) L. stagnalis, Drap. Große Schl. — Sn den 
Zeichen und Waſſergräben zwifchen Mombach und Budenheim, in 
den Feftungsgräben bei Gaftel und Mainz, in Buchten des Mains. 

85) L. fuseus, Pfaff. Braune Schl. — In einem 
Sumpf im Bienengarten bei Berg-Naſſau und bei Soden. 

86) L. elongatus, Drap. Geftrefte Schl. — In 
Wiefengräben bei Idſtein. — 


XIX. Gattung Cycelostoma. Lam. Kreis- 
mundfchnede, 


87) C. elegans, Drap. Zierliche Kr. — An befchatteten 
fteinigen Orten um die Burgruinen Liebenftein und Sternberg bei 
Bornhofen (Bad; aud Yon ung dort gefunden), um die Auine 
Lahneck bei Lahnftein, und (nad) Dr. Schenfel) zwifchen Fach— 
bad) und Ems. 


XX. Gattung. Paludina Lam. Sumpf: 

| ſchnecke. 

88) P. vivipara, Fer. (Helix vivipara L) Große 
lebendig gebärende S. — In den ftehenden Waffern zwifchen 
Mombach und Budenheim häufig. Leere Gehäufe auf den Ufern 
oft zu Hunderten. 

89) P. achatina, Lam. (Helix faciata, Gmel.) Adyat- 
S. — Nah Noßmäßler im Rhein, von ung bis jeßt dort jedoch 
noch nicht gefunden. 

90) P. impura, Fer. (Clyclost. impurum, Drap.) Un- 
reine ©. — In ſchlammigen Teichen und Gräben. Im Salzbach, 
im Ausfluß des Teiches im Schloßgarten zu Biebrid), in Wiefen- 
gräben bei Mombach und an vielen andern Orten. 


XXI Gattung. Valvata. Müller, Ramm- 
ſchnecke. 
91) V. piscinalis, Zam. (V. obtusa, Fer.) Stumpfe 
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K. — In fhlammigen Gräben bei Mombach und in fchlammigen 
Buchten des Mains, ſelten; als leere Gehäuſe in den AP ülee- 
gen des Rheins Hungen 

92) V. depressa, Pfaff. Nievdergedrüdte &.— In 
ſchlammigen Gräben bei Mombach, nicht felten, 

93) V. minuta, Drap. Kleinfte 8, — Ebenfalls in den 
Waſſergräben bei Mombad) nicht felten. Diefe und die porber- 
gehende Art findet fih mit andern Eleinen Wafferfchneden, nament- 
lich den feineren Planorben, zu Gehäuſen von Libellenlarven ver— 
wendet. 


XXI. Gattung. Neritina. Lam. Shwimm- 
ſchnecke. | 
94) N. fluviatilis, Zam. (Nerita fluviatilis, 2.) Fluß— 
Schw. — In den Flüffen Nhein, Main und Lahn; auch in der 
Nidda. 


XXI. Gattung. Tichogonia. Hossm. ar 
mießmuſchel. 


95) T. Chemnitzii, Rossm. (Mytilus Chemnitzii, Fer.; 
Mytil. polymorphus, Pail.) — Im Rhein, felten N. he. 


XXIV. Gattung. Anodonta. Brug. Teich— 
mufdel. Entenmuſchel. 


96) A. cellensis, Pfeif. (Mytilus cellensis, @mel.) 
Gellifhe T. — Im unteren Teiche im Schloßgarten zu Biebrich. 

Anmerk, Als im Frühling 1845 der fogenannte Kanal — der letzte 
Meit des Schloßgrabens — entwäfjert und gefchleift wurde, konnte man eine 
Menge Thiere diefer Species auf dem Grunde des eben abgelafjenen Teiches 
liegen fehen. Da aber der Schlamm fehr weich und zum Verſinken tief war, 
fo konnte man zum Sammeln nicht gut beikommen. Einige Tage fpäter waren 
die Thiere verfehwunden; fie hatten fich nach und nach in den naſſen Schlamm 
zurückgezogen. Um noch einige Exemplare zu erhalten, ließ ich Bretter Legen, 
fand aber auf der Oberfläche nur noch Leere Schalen ſchon früher abgeftorbe- 
ner Individuen. In Ermangelung befierer Exemplare liegen einige davon im 
Muſeum. 
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97) A. ceygnea, Drap. (Mytilus eygneus, L.) Schwa- 
nen=T. — Im Rhein; jedod) jelten (Ludw. Römer). 

98) A. intermedia, Lam. (A. piscinalis, Nils.) Mitt- 
lere T. — Im Rhein nicht felten. 

99) A. ponderosa, Pfeif. Schwere T. — Im Rhein, 
im Marfainer Weiber bei Wiedfelters. Bon dieſer Art, die im 
Rhein gerade nicht felten ift, gibt es eine Fleinere, viel fchmälere 
Barietät, die durch tiefe Ausbuchtung dem Schloßrande gegenüber 
faft nierenförmig iſt und daher eine fo eigenthünliche Geftalt 
annimmt, Daß man perfucht fein könnte, fie für eine eigne Art 
zu halten. Bis jeßt find übrigens nur zwei ——— davon 
gefunden worden und zwar von A. Römer. 

100) A.-anatina, Pfe/ (Mytil. anatinus, L.) Enten-T 
— In dem Rhein, Main und der Lahn; auch in mehreren Bächen. 


XXV. Gattung. Unio. Retz. $lußperlenmufdel. 


101) U. tumidus, ARetz. (U. rostrata, Lam.) Aufge— 
ihwollene oder ſchnabelfbrmige Fl. — Im Rhein und 
Main. 

102) U. pictorum, Lam. (Mya pictorum, L) Maler— 
muſchel. — Im Rhein, Main und in der Lahn. 

103) U. batavus, Lam. Stumpfe Fl. — Im Rhein, 
Main und der Lahn. Eine fleinere Abart in dem Mühlbach bei 
Miehlen, Marienfels und Scheuern. 

104) U. crassus, F#etz. (U. litoralis, Pfef) Dide 
51. — Im Rhein. 

105) U. margaritifer, Retz. Aechte Fl. In der 
Niſter bei Dachenburg häufig, jedoch) nur in Fleinen Eremplaren; 
im Main yon normaler Größe, aber felten. | 


XXVI. Gattung, Pisidium. Pfeff. Erbsmuſchel. 
106) P. obliquum, Pfeiff. (Cyclas palustris, Drap.) 
Schiefe & Im Sonnenberger Bach bei Wiesbaden. 
107) P. obtusale, Pfeiff. (Cyclas obtusalis, Lam.) 
Stumpfe & — In der Tränfe bei Wiesbaden (Ludw. Römer). 
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XXVII. Sattung. Cyelas. Drap. Kreismuſchel. 


108) C. cornea, Lam. (Tellina cornea, Z.) Hornfar- 
bige K. — Im Rhein und Main. 

109) C. rivicola, Lam. (C. cornea, Drap.) Fluß-K. 
— Im Rhein, Main und in der Lahn. 

110) C. calyculata, Drap. Budelige 8. — Im Ab- 
fluß des oberen Teiches im Schloßgarten zu Biebrich. 


Weberficht der vorftehend verzeichneten Gattungen 


und Arten. 

Arten Arten 
Aneylus 2 Vertigo 4 
Arion 3 Carichium 1 
Limax . 3 Planorbiss.. „u. 11 
Vitrina . 1 Physa . ı 
Helicophanta . 1 Limnaeus . 9° 
Succinea 3 Cyclostoma 1 
Helix 30 Paludina 3 
Carocolla . 1 Valvata 3 
Bulimus 2 Neritina 1 
Achatina 2 Tichogonia 1 
Balea 1 Anodonta . 5 
Clausilia 6 Unio 5 
Pupa a Pisidium 2 


Cyclas '.. .„’. 3 Akten, 


Hiervon find: 
yunleulde mL. 2 Stat stil. 0, Arten, 
Dwilenfiragenn 1.125, 104 

Ferner ergeben ſich als: 

1) Landbewohner . . 15 Gatt. in 64 Arten, 
Waſſerbewohner 126466 
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Analyſen 


naſſauiſcher Mineralien 


von 


Dr. Fridolin Sandberger. 


r 


Buntbleierz von Kransberg 


Das fragliche Buntbleierz findet fih in der oberen Zeufe 
mächtiger Bletglanzgänge, welche bei Kransberg, Amts Uftngen 
in der Grauwacke auffeßen. Seine Begleiter find Quarz und 


Manganſchwärze, welche Yeßtere einen lLeberzug oder auch nur 
"Anflug darauf bildet, 


Es kommt theils Fryftallifirt in dev Zorm oD.oD, wobei 
die Kryſtalle nicht nur an den Kanten zugerundet find, fondern 
auch oft Das Anfehen haben, als wollten fie fi) aufblättern, theils 
in nierenförmigen und traubigen Geftalten vor. Die Farbe ift 
ein bald Tebhaftes bald matteres Hellgrün, das fpeeififche Ge— 
wicht 7,1. | 


Gang der Analyſe: Dualitativ wurden aufgefunden: 
Dleioryd, Phosphorfäure und Chlor, eine forgfältige 
Prüfung auf Kalk, Fluor und Arſenikſäure ergab ein ne— 
gativeg Nefultat. 


Behufs der quantitativen Analyfe wurden 1,6121 Grm. 
mit Salpeterfäure im Wafferbade aufgelöft, mit falpeterf. Silber: 
oxyd das Chlor, das überſchüſſige Silberoxyd durch behutſamen 
Zuſatz von Salzſäure entfernt. 
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Hierauf wurde das Blei vermittelft Schwefel-Wafferftoffgas 
niedergefchlagen, abfiltrirt, mit vauchender Salpeterfäure in ſchwe— 
felfaures Bleioxyd verwandelt und als folches gewogen. 

In der von dem Schwefelblei abfiltrivten Flüſſigkeit wurde 
die Phosphorfäure als phosphorfaures Magnefta- Ammontaf 
gefällt und nach dem Glühen- als pyrophosphorſaure Magnefta 
gewogen. 

Folgendes ift das Nejultat: 

1,6121 Gramm Subftanz gaben: 
0,4059 pyrophosphorſ. Magneſia entiprechend 15,9429 Phosphorſ. 
1,8635 fchwefelf. Bleioryd . . „ 81,6229 Bleioxyd. 
0,1745 Ehlorfilber ... ... . r 2,6692 Chlor. 

2,669 2 Chlor erfordern um Chlorblei zu bilden 7,567 8 
metall. Blei, entfprechend 8,139 9 Bleioxyd, weldhe yon der vben 
gefundenen Bleioxydmenge abgezogen wurden. 

Das Mineral befteht alſo in 100 Theilen aus:. 


Bleioxyd . . . 73,483 oder Phosphorf, Bleioxyd 89,425 

Phosphor. . + 15,942 GEhlorbleii 2... 10,236 

Be 67 — 

Chlor 47 an. 2,069 EUR 
99,661 


Hieraus ergibt fich ungezwungen die Formel: 


3Pb, P- Pb Cl 


1. 
Palagonit vom Hof Befelich bei Limburg. 


zum Behuf der Interfuhung wurden möglichit reine Stüd- 
hen aus dem Palagoniteonglomerat ausgefucht, tiber deffen geo— 
gnoftifche Berhältniffe man meine Ueberſicht u. ſ. w. S. 81 und 
96 vergleichen möge. Es gelang indeß trogdem nicht, vollkommen 
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veine Subftanz zu erhalten.  Diejelbe war honiggelb — röth— 
lichbraun gefärbt, das Pulver rein odergelb. Das ſpec. Gew. 
betrug 2,409. Die Subftanz befaß Firnißglanz, zwiſchen Fluß— 
ſpath — Apatithärte und ſchmolz vor dem Löthrohr leicht zur 
—magnetiſchen ſchwarzen, glänzenden Perle; die Reactionen yon 
Stiefelfäure und Eiſen waren ſehr leicht, die von Mangan nur 
ſchwierig zu erkennen. Die qualitative Analyſe ergab als Beſtand— 
theile Kiefelfäure, Thonerde, Eiſenoryd, Magneſia, Kalt, Natron, 
Kalk, Waffer, fowie Spuren von Manganoryp. 

Mit Salzfäure zerfegt fih das Fofftl fofort unter Abſchei— 
dung von Kiefelfäure, welche gelatinirt. 

Mit Schwefelwafferftoff in Gasform zerfegte ſich das 
in Waffer als feines Pulver juspendirte Mineral binnen einem 
Tage völlig unter Bildung von Schwefeleifen und Schwefelalfa- 
lien; Kiefelfäure und Thonerde wurden ausgeichteden. Mit gas— 
förmiger fchwefliger Säure ging die Zerfeßung ebenfalls 
äußerſt Schnell yon ftatten. 

Die quantitative Analyſe fand folgendermaßen ftatt: 

1) Kieſelſäure, Eifenoryd und Thonerde wurden auf 
gewöhnliche Weife gefällt und getrennt, der unlösliche Nüd- 
ſtand durch Fohlenfaures Natron von der Kiefelfäure ge- 
ſchieden. | 
2) In der von Diefen drei Oxrgden abfiltrirten Slüffigfeit wurde 
der Kalf mit vralfaurem Ammoniak, die Magnefia aus 
dem neuen Filtrate mit phosphorfaurem Ammoniak gefällt, 
der Ueberfhuß von letzterem Salze durch Chlorbleilöfung, 
das Blei durch Fohlenfaures Ammoniaf gefällt, das Filtrat 
mit Salzfäure zur Trockne abgedampft, der Salmiaf ver- 
jagt, das rudftändige Chlornatrium und Chlorkalium 
zufammen gewogen, wieder aufgelöft, das Chlorkalium 
nit Platinchlorid gefällt und das Chlornatrium durd 

Abzug von der Summe der beiden Chloride gefunden. 

3) Das Waffer wurde durch Y4ftündiges Glühen im Platin— 
tiegel beftimmt, wobei die Maffe fchwarzbraun wurde. 
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Es ergaben ſich in 0,8005 Grm. 
0,0239 unlöst. Nüdft. Mala} 020968 


Me Kiefelfäure .. . 9,0647 ,890 8 
Vest 68 

Eiſenorvo .. —06005 | 

0,0652 pyrophosphorſ. Magnefli 23942 Magnefia. 

0,0340 Kaliumplatinhlorid . .: . . 0,8118 Kat. 

0,0254 Chlornatrium . . - 2 ...1,0198 Natron. 

EUOEI FIT NOTE PN RI N, EEE SCH HURAIT: 

Spur Mangmoryp . . . 2... Spur Manganoryd. 


In 0,891 Grm. 

OTEOORIRAIT RE UI TOT 190,203% 
| 99,850 

Hieraus ergibt fih, wenn man einen Theil der Kiefelfäure, 
welche ficher als erdiger Opal vorhanden und nicht zu trennen 
war, abzieht, die Zufammenfegung des isländiichen Palagonits, 
mit dem alle Eigenschaften der Subilan, wie oben gezeigt wurde 
völlig übereinfommen. 


II. 
Buntbleierz von Ems. 


Es wurde ein reiner Kryſtall von wachsgelber Farbe zur Ana⸗ 
lyſe verwandt. 

Die Geſammtmenge der Subſtanz betrug 0,8965 Grm.; die— 
ſelbe gab: 
0,108 Grm. Chlorſilber entfpr. 2 27908 Chlor 
0,2025 „ pyrophosphorſ. Magneſia entfpr, 15,960 2 Phosphorfäure 
1,0027 , fchwefelfaures Bleioxyd entipr. An A np 
100,328 

Ueber die kryſtallographiſchen Berhältniffe des Minerals wird 
an einem anderen Orte berichtet werden. 
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Die Hohen des Taunus 


in der Linie von Homburg bis Nüdesheim, nad) bavometifchen 
Beobachtungen ermittelt, 


vom 


Dr. &, Thontae. 


Die yon dem Berein für Naturkunde an mehreren Drten 
des Derzogthums Naffau angeordneten, fett dem Jahre 1842 mit 
guten Inftrumenten zuverläffig ausgeführten meteorologifchen Bes 
vbachtungen haben unter anderen VBortheilen aud den gewährt, 
daß die mittleren Barometerftände für die Beobachtungsorte feit- 
geftellt und als Anhaltpunfte für weitere Unterfuchungen benußt 
werden Fonnten. Die Stationen zu Wiesbaden und Eron- 
berg, am Fuße des Taunus gelegen, durften nach Verlauf eini— 
ger Obſervations-Jahre ſonach auch als maßgebende Punkte für 
vergleichende Bevbachtungen zu Höhenmeffungen zu Grunde gelegt 
werden, | 

Im Jahre 1846 hat der DVerfaffer feine Herbftferien Dazu 
verwendet, in Geſellſchaft einiger jüngeren Begleiter (Ehrift. 
Grimm, Theod. yon Der Nahmer und Aug. Nömer) in 
der angedenteten Weiſe barometriſche Höhenmeſſungen im Taunus 
vorzunehmen. Die fehönen Septembertage mit faft durchgehende 
heiterem Himmel, mäßig bewegter Luft, frei von auffallenden Stö- 
rungen durch Gewitter, Negengüffe, raſche Temperaturwechfel ꝛc. 
Ichtenen zu dieſer Arbeit befonders günftig. Es erhellet Dies auch 
aus den unbedeutenden Schwanfungen, welche die Normal-Baro— 
meter auf unſeren Beobachtungs - Stativnen während der Obſer— 
yationen auf den Höhen erfennen ließen. Nachftehende Tabelle 
enthält die Dserllationen der zu Wiesbaden, beziehungsweife 
Gronberg, beobachteten Stationg-Barometer: 

Tag der Beobachtung. Schwankung. 

Um 4. September . . . 0,8 Par. Pin. 
„ 9. 2 NR 0,3 2 Z 
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Tag der Beobachtung. Schwanfung. 
Am: 10. September 2.0.08 -„ H 


2 11. „ rt 0,6 fF ” 
„ 1% ZZ starıoın ‚OÖ „ „ 
[ZZ 13. 2 — 1,3 Z 2 
7 14. rn a 0,6 / Z 
„ 16. „ DEE REES 0,76 „ / 
nm u LTE Er n 
18. * a 83 A 
IE MAI EST O, N 
„ 25. Z + 0,1 „ [2 
„ 26 „ 0,3 „ „ 
„ 27 n % — ⸗ 0,0 „ nv 
„ 28. ” a 1,0 „ „ 


„1. Dftober nm: 0,9 

Es iſt hieraus erſichtlich, Daß * —— — der 
Fundamental-Barometer während der ganzen Zeit der vorgenom— 
menen Meſſungen nur 1,7“, die kleinſte aber O betrug. 

Die Meſſungen, welche auf dem Höhenzuge durchs Hom— 
burgiſche und Naſſauiſche, vom Heſſelkopf bis zur 
Terraſſe der Hofheimer Kapelle, ausgeführt wurden, (Nro. 
1— 37 der angeſchloſſenen Tabelle) gründen ſich auf die Zuſam— 
menftellung mit correfpondirenden Beobachtungen des Statiung- 
Barvmeters zu Eronberg, 774,43 Var. Fuß über der Meeres- 
fläche, während die Meſſungen aller übrigen Höhen von Hatzfeld's 
Sagdhaus bi Marrheim bis zum Niederwalde bei 
Rüdesheim (Nro. 38 — 90) auf gleichzeitige Beobachtungen 
des Stationg - Barometers zu Wiesbaden, 410,636 Par. Fuß 
über dem Meere, zurüdgeführt und berechnet wurden. *) 

*) Vergl. die Höhen von Wiesbaden und Cronberg SGahrb. des 
Vereins für Naturk. 2. Heft. Wiesb. 1845. S. 20 u, 21. — Hier ift die Höhe 
für Wiesbaden, vefp. für den Drt des in den Jahren 1842 bis 1845 beobach- 
teten Barometer — 354,21 Par. Fuß angegeben. Da aber die meteorologifchen 
Beobachtungen zu Wiesbaden im Zuli 1845 aus dem Ebenan’fchen Haufe 


der Luifenftraße in das 56,426 Par, Fuß höher gelegene nee Elemen- 
tarfchufgebäude anf dem Heidenberg verlegt und an letzterem Drte auch 
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Um Gleichzeitigfeit für die entiprechenden Beobachtungen auf 
den Höhen und den Stationsorten zu erzielen, wurden zu Wies- 
baden, beziehungsweife Cronberg, an den betreffenden Tagen yon 
15 zu 15 Minuten die Barometerftände notirt und aus den hier- 
durch entftandenen umfaffenden Tabellen Diejenigen Beobachtungen 
benugt, welche mit jenen auf den Höhen ver Zeit nach zuſam— 
men fielen. 

Die zu den Meffungen benußten Snftrumente find Heberba- 
rometer aus der Werfftätte von A. Loos in Darmftadt. Nur 
auf der Station Eronberg diente der feit Jahren dort für den 
phyfifal. Verein zu Frankfurt a. M. und den Berein für Natur: 
funde zu Wiesbaden in Gebrauch ftehende Gefäßbarometer, deſſen 
Duedfilberfäule 3,8 Par. Lin. Durchmeffer hat. Die hierdurd) 
fheinbar herbeigeführte Unficherheit der Meffungen giebt aber bei 
genauerer Prüfung feinen Grund zu möglichen Zweifeln oder 
Berdächtigungen. *) 


unfere Beobachtungen Behufs der Höhenmefjungen ausgeführt wurden; fo er— 
gibt fich als Grundzahl für die Höhe zu Wiesbaden 354,21 + 56,426 — 410,636 
Par. Fuß. — Ebenfo ift diefe Zahl bei Vergleichung der Höhen mit jener des 
Kochbrunnenfpiegels zu Wiesbaden (335,279 Par. Fuß) berückfichtigt 
worden. 

*) „Wenn die mit Gefäßbarometern gefundenen Barometerſtände mit denen 
an einem andern Drte angewandten Heberbarometer zur Findung des Höhen 
Unterfshiedes zufammengeftellt werden müſſen; fo ift es nothwendig, daß die 
Gefäßbarometer zuerſt verbeffert werden, weil fie gegen die Heberbarometer- 
tände zu tief ftehen und zwar defto tiefer, je kleiner der Durchmefjer ihrer 
Queckſilberſäule if. Man muß fie alfo vergrößern und zwar bei einem 


Durchmeffer der — Vergrößerung 
von 0,89 Linien . . . . um 2,02 Linien, 
„. 1,183 f a ne a 1 LEE 
ea ee 
BERN ———— 
DT Ta ee a 
2,22 " 0,66 „ U ſ. ff 


(Bergl. Safein zu J dem Bien von J. E. Hierl, 
Prof. der Mathematik an der Königl. Forſtlehranſtalt zu Aſchaffenburg“ p. XXL) 
Es erhellet alfo, daß bei dem Durchmefjer unferes Normal-Gefäßbarometers zu 
Cronberg die Reduktionen nach obiger Progreffion in 0“ aufgehen, 
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Ueberdieß find ſämmtliche Barometer und Thermometer por 
und nad) den damit vorgenommenen Meflungen miteinander ver- 


glichen und die geringen Unterſchiede ihrer Stände gebührend in 


Rechnung gebracht worden. 

Die Berechnung gefhah mit befannter Gewiſſenhaftigkeit durch 
meinen Freund Lehrer Joh. Becker zu Cronberg nach Gauß. 
Vergl. Jahrb. der Königl. Sternwarte bei München 1840. S. 151. 
— Mehrere Höhen wurden mehrmals und zwar an verſchiedenen 
Tagen gemeſſen; ſo der fröhliche Mannskopf, der fröh— 
liche Mann, die Höhe von Oberurſel, die Platte, die 
hohe Wurzel und das Chauſſeehaus bei Wiesbaden. In 
dieſen Fällen find die 2 — Imaligen Beobachtungen der Berech— 
nung zu Grunde gelegt worden. 

In der Umgebung yon Wiesbaden wurden die Höhen einiger 
Punkte vom Kochbrunnenſpiegel aus durch Nivellement er- 
mittelt. Die Ergebniffe waren folgende: 


über dem | über dem 








Namen der Höhen. Kochdrn. | - Meer. 
| Par. Fuß. Par. Fuß. 
Der Kohbrunnen . . — 339,28 
Das Ebenau'ſche Haus in —7 — 
———— 18,93 | 354,21 
Das neue Schulhaus auf Ben DEREN 
(1 Stiege bob) . . 5* 75,35 410,63 


Der neue Geisberg (Shießftand) 169,15 | 504,43 
Der alte Geisberg (vordere Hoffläche) 246,74 | 582,02 
Der Neroberg GERA bei den alten 


Siberian Kann 370,49 | 705,75 
Derfelbe TDerraſſe vor zetehiſgen | 
Gone 238,32 | 573,90 


Der Bierftädter ortbeige — St. 
fteins Thurm) trigonometrifh | 282,83 | 618,11 


Die Reſultate meiner barometrifchen Meffungen mit den Höhen: 
angaben Anderer vergleichen zu fünnen, wird es nicht überflüffig 
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jein, noch einige Bemerfungen über Die hier einfchlagende Aarralur 
beizufügen, 

Die erſten beachtenswerthen Höhenbeftimmungen im Taunus 
find die yon Georg Gottl. Schmidt, vorm. Prof. dev Mathematik 
in Stegen, mitgetheilt in den „Annalen der Wetterauer Gefell- 
ſchaft für die gefammte Naturk.“ II. Bd. 2. Hft. Franff. a. M. 1810. 
Der Abhandlung, welche den Titel führt „barometrifches Nivelle- 
ment des Königfteiner Gebirges, die Höhe genannt“, ift eine 
Höhenprofil-Tafel beigegeben. Ferner in dem „Handbuch der 
Naturlehre“ des Berfaffers. Zweite Ausgabe. Gießen 1813. 2. 
Abth. S. 672, Sodann ift im dem Handbuch des Verfaſſers 
„Anfangsgründe der Mathematik” Franff. a. M. 1814 ©. 305. 
das Nefultat einer trigonometrifchen Höhenmeſſung der Platte: bei 
Wiesbaden von Hofrath Brodreid angegeben, 

Die bemerfenswertheften Höhen in der Umgebung von Hom— 
burg wurden gelegentlich einer Gatafter-Vermeffung des Landgräf— 
lich-Heſſiſchen Amtes Homburg ermittelt. Diefes Gefchäft Teitete 
der dafelbft verſtorbene Forftmeifter Log und legte die Ergebniffe 
der zum Theil trigonometrifch beftimmten Höhen in einem an bie 
Landgräfliche Negierung im Jahre 1828 erftatteten Berichte (Ma— 
nuferipte) nieder, yon welchem der „geographiiche Verein zu Frank— 
furt a. M.“ eine Abfchrift befißt. 

Eine aus denfelben Motiven entitandene Arbeit beforgte Minifte- 
rialrath Eckhardt zu Darınfladt über siele Höhen im Darm- 
ftädtifchen und mehrere Punkte im Naffauifchen. Der amtliche 
Bericht darüber befindet fih (als Mannfeript) auf dem Gatafter- 
Büreau zu Darmftadt. 

Biele Höhen auf Naſſauiſchem Gebiete hat der vormalige 
Herzogl. Naſſ. Oberbergrath Stifft barometriſch beſtimmt und 
die Ergebniſſe anhangsweiſe auf einer beſondern Tafel ſeiner „geog— 
noftifchen- Befchreibung des Herzogthums Naſſau“, Wiesb. 1831, 
beigefügt. 

Dieß find Die Originalquellen über die eigentlichen Gebirgs— 
höhen des Taunus. Ihnen ſchließen ſich an als weitere Origi— 
nalarbeiten für die angrenzenden Niederungen mehrere zuverläſſig 
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ausgeführte Nivellements Behufs der Waſſer- und Straßenbauten. 
Eine Hauptgrundlage für die mittlere Höhe des Nheinfpiegels 
und das Gefälle diefes Fluffes längs dem Fuße des Taunus bil= 
det die ſchöne, umfaifende Arbeit, welche gemeinfchaftlich von Hol— 
ländiſchen und PBreußifchen Ingenieuren über diefen Fluß von der 
Mündung bis Bingen unternommen und yon Heffifchen Ingenieu— 
ven weiter aufwärts fortgeführt worden tft. Die hierbei feſtge— 
jtellten Aluß= und Pegelhöhen beziehen ſich auf den Nullpunkt 
des Pegels zu Amfterdam Die Nejultate find bei den Gen’ 
tral-Baubehörden der betreffenden Uferftaaten deponirt. Eine 
Copie des Längen-Profils des Rheins yon Bingen bis zur Hollän- 
diichen Grenze befigt auch mein Freund, der gegenwärtig mit dem 
Nheinuferbau des Herzogth. Naffau betraute Bauinfpeftor Born 
zu Wiesbaden, | 

Die Ergebniffe des bei der Erbauung der Taunuseifenbahn 
durch den Ingenieur Denis geleiteten Nivellements find in der 
Negiftratur der VBerwaltungsbehörde diefer Bahn zu Franff. a. M. 
niedergelegt. 

Andere fchägenswerthe Anhaltpunfte in dev Main und Rhein— 
ebene ergeben ſich aus den Nivellements,. welche zur Höchſt— 
Sodener Zweigbahn durch Ingenieur Hilf veranftaltet wurden 
und aus den durch Ingenieur Ibax geleiteten Vorarbeiten 
zu der projeftivt gewejenen Eifenbahn yon Biebrid nah Rü— 
desheim. 

Dieſe hier angeführten, großentheils nur in Handſchriften 
exiſtirenden Originalquellen ſind von mehreren Schriftſtellern in 
der neueren Zeit zu Publikationen benutzt worden, z. B. von 
G. L. Kriegk in einer vortrefflichen Abhandlung „Kurze phyſiſch— 
geographiſche Beſchreibung der Umgegend von Frankfurt“ mitge— 
theilt im „Archiv für Frankfurts Geſchichte und Kunſt,“ Frank— 
furt a. M. 1839. 1. Heft, mit einem berichtigenden Nachtrage 
auf S. 136. — Von demſelben Verfaſſer eine interreſſante Aus— 
einanderſetzung „über das Gefälle des unteren Mains und die Mee— 
reshöhe von Frankfurt“ in ven „Mittheilungen über phyſiſch— 
geographiſche und ſtatiſtiſche Verhältniſſe von Frankfurt a. M. 
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von. dem geographiſchen Verein dafelbft.” 1. Heft, S. 22. — Die 
ausführlichtte Zufammenftellung der hierher gehörigen Höhenan— 
gaben ift aber ohne Zweifel die von A. Ravpenſtein im 3. Hefte 
der fihon genannten „Mittheilungen pom geographifchen Verein,“ 
Frankfurt a. M. 1841. Die Abhandlung führt die Auffchrift: 
„Höhenmittheilungen für den Taunus, Wefterwald und benachbarte 
Gegenden” und verdient als eine mit Fleiß und Kritif ausgeführte 
Vorarbeit zu des Verfaffers „Nelief der Rheinlande“ neben einer 
großen Zahl meiftens nur unvollftändiger compilatoriſcher Arbei- 
ten jedenfalls den Vorzug. Zur Erläuterung der in diefer Zus 
fammenftellung Cim Vergleich mit andern Schriftftellern abwei— 
hend) mitgetheilten Höhenangaben muß jedoch bemerkt werden, daf 
Navenftein den yon älteren Autoren gefundenen Höhen noch 
fo viel zufegte, als die Fundamental-Punkte, auf welche die Meſ— 
fungen früher baſirt wurden, durd das Holländifch-Preußifche 
Rhein-Nivellement ſich höher herausftellten. - Sp find 3. B. ſämmt— 
lichen Höhenangaben von G. G. Schmidt 70 Fuß und denen 
yon Lotz faft durchgehends 66 Fuß zugegeben worden. 

Schließlich den verehrten Herren und Freunden, welche mic) 
bei diefer Arbeit mit Nath und Hülfsmitteln unterftüßt haben, hier: 
mit meinen perbindlichiten Dank, beſonders den Mitgliedern des 
gengraphifchen Vereins, den Dr. Dr, Bögner, Kriegf und 
Ravenſtein zu Frankfurt a. M. und dem Heren Profeffor Dr. 
Umpfenbacd zu Gießen. 
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— Die Wöhen des Taunus acs. x. 
in der Linie von Homburg bis Rüdesheim, nach barometriſchen Beobachtungen ermittelt. 


Zum 4. Hefte d. Jahrb. d. Vereins f. Naturk. 
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5: R =: höchſter Punkt der Chanfjee . ; ; Be 326,6 21. | 22a 0,0079417 7,8999135 4,79812 e il 2,6978335 498,7 1273,13 938 
e s S i 2 2 = 8 (ei er ee er, 5.0 331,9 32%,6 | 21,8 | 23,2 | 0,0124829 | 8,0963155 4,79915 7 ai 2,8952655 785,72 1560,15 1225 
a a | ale ae oiasiae]| Berasner: | | areres a Heer, 
a er a 331.9 316.2 12 | 22a | oo2r1654 kom - i 5 : ans rn oe Be Fi # ei ie Me 5. 
9 Kolbenbern® BE 331,8 | 3160 [200 | 20,0 | 00211893 | 8,3261167 4.794122 ; "3 | 31201567 | 13187 2093,13 1758 a : 
ar g —— 331,7 321,5 | 18,1 | 18,4 0,0135945 8,1333632 4,79075 # —— 2,9239232 339,31 1614,04 1279 
en 8 —— ie ; : . i 232,8 324,5 | 20,0 | 20,0 0,0109686 8,0401511 4,79422 2 el 2,8341711 682,61 1457,04 1122 
© — erg Gleibes an) s.. ee er 332,9 324,4 | 20.2 | 20,0 | 0,0112130 | 8,0497218 4,79442 h — 2,8439418 698,14 1472/57 1138 Nach Lob (trigen.) 1455 8. 
Se er — en — 3204 | 20,6 | 19,2 | 0,0162203 | ,2100588 | - 4,79403 7 — 3,0038788 10990 1783.43 1448 Nach eh — 1823, 7. 
: ; 332 323,8 | 20,8 | 20,8 0,0119065 8,0757841 4,7958 f 2,8713841 "43.68 18 : 
a — iiber den dFelſen An der ſchönen ausſhh 331,8 323,2 17,8 | 18,4 0,0114650 8.0593741 170045 . s 28196241 — — 
Datbigsberg Galbesberg) . 332%,4 | 322,0 | 190 | 17,6 | 00136651 | 8,1356128 | 4,79084 i "2 | 29262628 813,84 1618,27 1283 
Dberurfel, Kirche dafelbit a en — + 0,00.21628 7 7 F 
— 3323 \ 33391 | 17/51 | 18/8 ‚0021623 7,3350164 4,79084 Ps Bl 2,1256464 — 133,35 640,88 306 Nah Schmidt 587 F. 
8 iinerberg (Hinerkopf) . - m j ; 332,3 323,0 | 21,3 | 20,8 0,0056065 7,7486918 4,79630 Ä 1 2,5447918 350,59 1125,02 790 
irgel bei Gronberg a nn. 331,5 3242 | 183 | 176 | 00096005 | 7,9822939 4,79015 5 — 2,7722439 591.9 1366,33 1031 
Koerfels bei Gronberg . . ! 331,4 322,8 18,0 | 16,0 0,0113990 8,0568668 4,78824 : l 2,8449068 699,69 1474,12 1139 
Nuine Falfenjtein, (es, werauf der Thurm feht) 2 330,3 321,1 18,3 18,3 0,0122683 8,0887844 479084 r — 2.8791244 75757 1532.0 1197 N Schmi 
5 \ eiberg A — — 930,9 3351 | 140 | 180 | 00080798 | 7,9074006 4,78623 4 — 2/6934306 193/67 1268.10 933 San 
nungen... Ben ee. 3297 | 3097 | 188 | 160 | 00268977 | 8,429713 78905 5 — 2185 54. 2128, Stif 
BERN Ne RE u N DE en Er 72 —— Pach Stift 2410, nad Log und Schmidt 2008 
i 9, ‚4 F 2 3,494522 F — 3,2863820 1933,7 2708,13 2373 Nach ie — Eckhardt 2665 F., nah Ko (trigono— 
Kleiner Feldberg Cützelberg, ro in Kr) . R 330,6 £ 309,8 20 |2 38: 530338 = £ 2486538 77° 7 re ne — 
Reifenberg, Aünhe ditheeen | 8808 | 183 | are | 208 | 0020 | saaa0n: | &rosse | ee ge —— 
— — 330,2 313,9 21,3 | 20,8 0,0219358 8.3411534 479630 5 — 3,1372734 i 13717 2146.13 iz 
askopf — 033072 313,9 195 | 19,2 0,0219458 8,3413514 4,79293 7 u 3,1341214 1361,8 2136,23 1801 
Nuine König fein, Felſen ſoibe worauf dieſelbe ſteht) 330,9 324,0 142° \13,2 0,0399518 7,9567349 4,78157 1 2,7381049 547,15 1321,58 987 N Seh 
Romberg bei Koͤnigſtein 330,6 319,5 15,9 0,0146819 8,1667822 478451 e a 29511022 | 893/52 1667.95 1333 ats 3 
Steinfopf bei Königitein — : : 2 : ; ; 330,3 318,4 16.01 0,0158555 8,2001799 478542 * 2 2983489 966,96 1741,39 1406 
Eihtonf bei Ruppertshaim T - - ; 4 330,1 318,3 15,6 16,8 0,0159289 8,2021857 4,78663 — et 2,9886057 | 9741 174854 1414 
Affelsberg Q Abelberg) bei Nınwertshain : 5 ; 329,8 320,1 | 15,8 | 15,2 0,0129050 8,1107580 | 4,78522 h — 2,3957780 786,64 1561,07 1226 Nah Stifft 1529 F 
Nofiert . : ; Mi : r ; 329,6 319,9 | 14,7 | 14,8 0,0129830 8,1133751 4,78370 H ! 2,8968751 788,63 1563,06 1228 Nach Sd ut 1566 E \ 
Staufen ö : : : { { : ; 331.1210.7323.0 12,9 | 10,1 0,0105667 8,0239394 4,77613 m ve 2,7995694 630,76 1405,19 1070 N v = idt 1281 J 
— bei Hofheim 331.2 330,0 13,0 14,4 0,0014575 7,1636086 4,78156 an N 1.9480086 88,717 863,147 528 re % 
Terraffe vor der Hofheimer Kavelle 3 - . 5 j 331,2 | - 331.2 13,6 | 16,8 0,0001329 6,1235250 4,78461 ; eo 0,9079250 8,09 782,52 447 
Hapie (08 Jagdhaus bei Marxheim 4 a M > : 332,5 329,8 15,0 | 14,4 0,0034809 7,5416915 4,78360 3 et 2,3250815 21149 | 622,13 287 
Kaſern bei Dietenbergen ur = : ; . 332,5 328,8 15,0 | 14,2 0,0047798 7,6794097 4,78340 2 ee 2,4626097 290.14 700,78 366 
Kabenlüd bei Aümgenheit 5 : : : : 2 6 332,4 323,6 14,5 | 1%,4 0,0114425 8,0585209 4,78104 7 il 2,3393609 8690.82 1101,46 766 
Bauwald bei Kangenhain : : : x A s a 332,4 322,1 14,0 11,2 0,0133903 8,1267903 4,77932 * — 2,9059203 305 24 1215,88 881 
Judeukopf bei Lorsbah . ! 2 n L : 332,4 321,9 | 14,0 | 11,2 0,0136600 | 8,1354507 4,77932 — — 2,9145807 821.45 1232,09 897 
Ruine Eppftein (Katholifche Kirche) : j ! £ 335,9 333,05 | 16,2 | 14,4 0,0035206 7,5466167 4,78481 \ „1 een 2144 625,04 290 | 
Kellerskopf bei Naurod . e i . e e ; 336,0 322.9 16,1 | 12,0 0,0168613 8,2268910 4,78228 e m % 3,0089810 1020.9 1431.54 1097 
Kirhe zu Rambach . 3 . 4 : i ä E 331,9 327,3 13,8 | 13,0 0,0059813 7,7767956 4,78094 N Bl 2.5575356 361,02 771,66 437 
Hohe Kanzel bei Königshofen . Ä ; x 328,7 3116 | 16,0 | 18,4 0,0234423 | 8,3700003 4,78864 , RS 3,1584603 14403 1850,94 1516 Nah Stifft 177 F 
Roffel beim Trompeter . E . : : : : 2 329,4 313.93 15,0 | 14,2 0,0208108 8,3182887 4,78340 h neue 3/1015087 1263/3 1673.94 1339 
Bonnupeberaber der Blattes Kenn 329,4 3139 I 15,2 | 13,6 | 90%07723 | 8,3174346 4,78298 —— 3,1002546 1259/7 1670,34 1335 Nah Schmidt 1560 F 
(Ri ART, : er 335,9 3223 | ı8s | 18,8 | 0,0179497 || 8,2540572 479184 — — 3/0457072 11110 1521,64 1187 a . 
Dieteile; 0, Sortembe . 329,5 315.49 | 15.0 | 13,4 | 00187098 | 8,2720692 4,78259 b — 30544692 1133/5 1544,14 1209 | Mittel_diefer drei Meereshöhen 1511,31 % 
— zung) — F P e ? i 330,2 317,1 13,0 12,8 0,9175609 8,2445467 4,77993 m 2 30242867 10575 1468.14 1133 Nach Stifft 1418 F.; nah Schmidt 1490 F. 
ittel aus den 3 vorbergehen en Beo ichtungen ; - ; ; 331,867! 318.297| 15,6 | 15,0 0,0180716 8,2569967 4,7848 2 3/0416167 6 | ß = obige ö 
Eihelberg bei der Platt . : 6 335,5 307 190 18,4 0.0195335 8/2907801 a M — Me or ve. EN Be —— 
Alteniteim bei der Platte — 20. | 3354 | 32a | 189 | 20,8 | 00174028 || 82228594 479393 i 2 3,0365994 10879 1498,54 1164 
Hohe Wurzel (Höchiter Pu r > 335,3 | 318,9 18,91 | 19,21 217675 — Se i 
ob zel CHöchiter Punkt der Ghauffee) i En eh sol | 1382| 0,0217675 8,3378086 | 4,78739 h 3 3,1250186 1334,6 1745,24 1410 
ER ER: er 5,2 317,21 | 18,51 | 16,81 3979: —— — 
Hohe Wurzel (Gipfel nördlich von der Chauſſee) — ; : — 31511 1551 sl 0,0239732 8,3797260 4,78552 m es 3,1650660 1463,4 1874,04 1539 
er ——— 335, 326,31 | 17,01 16,8] * — — 
a r Er : er are — 333,41 32451 | 1541| ı160\ 0,0116739 8,0672160 4,78683 " l 2,8538460 714,24 1124,88 790 
äfersfopf bei dem Chaufjechaus 333, 321,45 | 15,3 | 16,8 0,0158719 8.2006290 1,7863: 2 2,9867 A 28 
Hängberg (Höchiter Punkt des Wegs v. Wiesbaden nach Bleidenftadı) 332,4 322,5 14,3 | 12,8 0.0129313 Ss 16499 a 4 — Sn Se nn 1016 
Gickelsberg bei dem Golubaterh Een : 2 331,9 318,2 13,0 | 15,2 0,018327 1 8.2630938 478411 “ — —— 11153 et 
Mentmauer beider Pate U . 0 331,4 3179 | 150 | 17,6 | 0,0183220 | 82629729 178683 A Re 3,0496129 121,0 1531.64 e. 
Holzbaderhäuschen bei Wiesbaden 2.0: 333,2 329.45 | 15.0 | 16,4 | 0,0050555 | 7,7037641 173562 W — VASIIS4 308.45 719.09 58 
Fafanerie bei Wiesbaden ; . i ; P ; : 332,2 881,2 15,0 16,0 0,0026247 7,4190797 478522 R 0 2.2040897 159.99 . 570.63 236 
Schanze bei Langenfchwalbah . 1 ; : a ? i 333,3 320,1 15,0 | 13,6 0,0174096 8,2407887 1,78278 — 3.0233787 1055,3 en — 
Schwalbach (Weinbrunnen Be ne 333,2] | 326,51 | 15,07 | 15,21 39096 5 7 2 734088 £ 
: hwa en En = | 3 : 3331| Ball ısoll 15al 0,0089096 7,9498582 4,78441 — 2,7340682 542,18 | 952,82 618 Nah Stifft 909 F. 
umpelsfeller zwif en Georgenborn und der hoben Wurzel) 332,8 315,8 15,6 10,4 0,0222512 8,3473534 78014 ; 3,127: 7 
Nother Kreuzkopf F bei Georgenborn . : e 331,9 317,4 15,6 11,2 0,0189604 9778475 tel — er 39 1701,94 1416 
Beorgenborn (Schulhaus dafeli) > > 000 331,9 3226 | 15.7 | 141 | 00121829 | 8,0857506 | 4.73400 ö — 33693506 an Eee =. 
Hof Sommerberg bei-franenftein . . . . . . 333,0 328,73 | 135 | 14.4 0,0056949 17554861 478206 — er u Hua Er 
Spiger Stein bei Frauenftein . — 332,1 328,7 13,0 13,6 0,0045292 7.6560215 478074 — DE GAS Dez 19820 2 
Nürnberger Hof bei Frauenftein . : - N € 332,1 | 330,8 13,0. | 15,2 0.0019234 72840696 478238 Sg en ge re > 
Schlangen bad (Quelle des alten Badbaufes) : 331,8 3273 | 165 | 16,0 | 0,0058804 | 7,7694069 4,73673 — 25550369 He a m 
Schöne Ausjicht bei — — 331,91 320,5 16,9 | 12,8 0,0147823 81697420 4 78390 —— 90534530 a 770,34 435 
Tempelberg dafelbit . : 2 - . - 5 331,76 318,0 16,3 | 13,2 0,0180869 8.2573642 478350 l — 3336 — ——— 
Sanjenfopf . Be. ee ee 331,94 | 317,8 | 163 | 11,2 | 00183957 | 82647164 478166 — 3.0461864 un len Piz 
Sirfhipru ng (Heidefeler) — 331,9 317,9 16,4 | 10,6 0,0181368 82585606 478116 j 5 30395306 en 1522,54 1188 
Rauenthaler Höhe (Heidefopf) & 331,9 316,1 16,1 | 12,0 0,0207723 83174950 4 78228 5 3.6995850 er 1505,9 1171 
Galgenkopf bei Haufen dv. d. Höhe Ginoweftich vom D Def) : 332,7 314,6 16,9 | 11,2 0,0237 241 8.3751897 478228 i — — et 1005,38 1333 
Salzborn (im Eltviller Walde) - - 333,15 332,2 | 16,8 | 17,6 0,001 7111 7,2332754 4,78864 ä ey %,0217054 ER SE Ser, ff 
Boben haufen bei Rauenthal E 333,25 328,3 16.0 | 16,4 0.0065393 78155313 478663 ! ar en au 515,77 181 Nach Stift 667 8. 
Ruine Sharfenftein bei Kiereichäche des inneren Schlohranıs) 333,74 330,5 16,6 19,2 0,0044968 7,6529036 4.79005 ? — 34497536 ei —— 
Neues Ixxreuhaus zu Eberbach 334,08 331,1 16,9 | 19,6 0,0041613 7,6192290 4,79075 n — 2/4097790 an - 303 
Boß bei Eberbah . : ? z R : i : ; 334,56 329,05 | 16,3 16,8 0,0072621 7,8610622 4,78734 7 — 23.6482022 ie 4 — 
Hallgarter Zange ae 33489 | 3179 | ısı | 112 | 00222217 | 83467773 478044 n es 31270373 1340,8 en * ff 
Kalte Herberg (Semarfung vallgarem 334,85 316,4 15,0 11,2 0,0242338 8,3844215 4,78034 — 3 3 1645813 4160 8 — ehe Nach Stifft 17108. 
Mittelbeimer Kuyf a  * 334,9 3204 | 145 | 11,2 | 00188926 | 82762917 4,77982 F 9 3.0559217 a IE RB 
Rabenkopf —— Oeſtrich). 335,4 320,6 16,0 12,8 0,0192796 8,2850981 478298 j — 30678881 LER > — 1213 er 
Grauer Stein (Gemarkung Winkel) - } ; 2 2 335,29 320,5 16,0 | 12,8 0,0194021 8,2878487 478298 4 3 3.0706387 en ee 1245 Nah Stifft U F. 
Gichenberger Kopf bei Stephanshaufen 0.0 = 33534 | 323,6 | 162 | 14,4 | 00152969 | 8,1846085 478481 Re et 95— — 1252 
Schloß Johannisberg. P ; 3 e : 335,45 334,45 | 16,8 | 16,4 0,0012566 7,0991971 4 78744 "9 en las 1842,22 1007 
Niederwald (böchiter Punkt im Walde) - ß ; i 335,87 328,1 16,4 14,0 0,0099250 7,9967305 478461 ä — — 168 2 1100 153 
Niederwaln (alle) nl 836,08.| 3285 | 16,8 | 13,4 | 0,0095410] 7,9798121 478441 ; — 27638221 *— — 
Tempel) - 3: 3: 6 ; 739: ” = — " 2 59— a 85 
Niederwald (Tempel) — 36,0 | 330,1 16,6 | 13,6 0,0073938 7,8688677 4,78441 ie | 2,6530777 149,86 860,50 525 
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Bemerkungen über mehrere Vögel, 


welche in den Jahren 1845— 1848 zu Schierftein */n. 
wahrgenommen wurden, 


DON 
Chr. Unzicker. 


— —— 


Nachftehende Notizen verdanken ihren Urfprung einem drei— 
jährigen Aufenthalte zu Schierftein, und ic) habe aufgezeichnet, 
was mir. eben zu Geſichte kam von ſolchen Vögeln, welche den 
Rheinſtrom und deſſen nächfte Umgebung bewohnen oder nur be- 
fuchen, ohne nöthig zu finden, andere, welche allgemein verbreitet 
find, hier anzuführen.. Zu genauer Angabe aller am Rheine vor— 
kommenden nordiſchen Schwimm- und Sumpfvögel reihen in— 
deſſen drei Jahre nicht Hin, indem das Erſcheinen oder Ausbleiben 
gewiffer Arten von manderlei Umftänden — namentlich) Witte 
vungsverhältniffen — abhängt. 

Mögen andere Naturfreunde nachbringen, was mir bis jeßt 
zu geben unmöglid war. *) 


*) Es war die Abficht des Herausgebers, ein möglichit vollftändiges Ver— 
. zeichniß dev Wirbelthiere des Herzogthums Naſſau in diefem Hefte niederzu— 
fegen und dazu nicht nur alle Materialien, welche ſich in dem naturhiftorifchen 
Muſeum und in den Schriften des Vereins für Naturk. vorfinden, zu benußen; 
‚fondern auch alle zuverläßigen Beobachter und Privatfammler im Lande um 
Beiträge zu erfuchen. Denn nur vereinten Kräften dürfte es gelingen, auch 
auf dem verhäftnigmäßig beſchränkten Gebiete etwas Volljtändiges der Art zu 
Stande zu bringen. Da jedoch dis jebt erſt ein Theil der erbetenen Notizen 
von den Freunden der Naturkunde eingegangen iſt; jo zog man es vor, die 
Arbeit erft nach weiterer Vervollftändigung zur Deffentlichkeit gelangen zu 
faffen, den vorliegenden, fehr fehäßenswerthen Beitrag des Hrn. Ehr. Un: 
zicker aber einftweilen als Vorläufer hier mitzutheilen. 
Der Herausgeber. 
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Zur Namensbezeihnung und Neihenfolge in der Aufzählung 
diente mir „Brehm's Lehrbuch der Naturgefchichte aller europäi— 
chen Vögel“, und ich habe e8 vorgezogen, mit Den unterften Arten 
diefes Syſtems den Anfang zu machen. Demnach beginne ich, da 
mir niedrigere Arten nicht vorgefpinmen find, mit: 


1) Carbo cormoranus, Meyer. Cormoranſcharbe. 
— Zum Grftenmale fab ic) .eine Scharbe im September 1845 
am Main aus dem fehnell dahin eilenden Eifenbahnzuge. Sie 
flog einige Zeit ziemlich gleichmäßig mit diefem mainaufwärts, 
ftürzte fih dann in den Fluß an einer Stelle, wo mehrere Enten 
fich treiben Tießen und ſchwamm vergeftalt, daß nur Kopf und 
Hals über dem Waffer fihtbar waren. Einige Tage ſpäter fagten 
mir Schterfteiner Fifcher, daß fie am Nheine zuweilen einen großen 
Vogel ſähen. Einige meinten es fei ein Adler, Andere hielten 
ihn für eine Spießgans (Colymbus). Endlich fah ich das 
Thier ſelbſt unterhalb Schierſtein auf einer. Sandbanf ftehen und 
wohl eine Biertelftunde lang mit den Flügeln fächeln. Daß es 
eine Scharbe war, tft gewiß, aber welche Art, Darüber fonnte 
ich nicht recht in’S Neine kommen; ich hielt fie aber für Carbo 
cormoranus, weil diefe Species am Rhein yorfommt, wie ein 
junges Gremplar im Muſeum zu Mainz bezeugen kann. Im 
Waffer tauchte fie beftändig und blieb ziemlich lang unten. 
1846 bemerfte ich Feine, Dagegen im November 1847 wieder eine 
folche auf derfelben Sandbanf zwifchen der „dürren Grippe” und 
dem „neuen Wörth”. Tags darauf bemerkte eim Iferbauarbeiter 
drei Dderfelben mit untergetauchten Körpern ſchwimmend und 
dann fliegend. Jedenfalls find die Scharben am Rheine ziemlich 
jelten, 


2) Colymbus baltieus, Hornsch. et Schill. Dftfee 
taucher. — Diefer fommt jedenfalls am Nhein vor, da ich tm 
December 1843 einen jungen. Vogel von daher befam. Selbſt 
habe ich noch feinen im Freien geſehen. Diefer, ſowie C. sep- 
tentrionalis, ift hei den Nheinftfchern unter dem Namen „Spießs 
gans“ bekannt. 





3) Podiceps minor, Laith. Kleiner Steißfuß. — 
Bon Steiffüßen fah ich nur diefe Art, Er wird zumeilen in 
- Sifcherneßen gefangen. Ich zweifle jedoch nicht, daß auch andere 

Arten vorkommen “N | 
4) Mergus albellus, Zinn. Weißer Säger — 
Er iſt im Winter gemein und fommt im December an, zuweilen 
and) früher; die Weibchen und Jungen zuerft. Sie ftreichen weit 
umher und haben feinen beftimmten Bezirk. 

5) Mergus serrator, Linn. Langſchnäbliger 
Säger, — Seltener. Einzeln. Kommt etwas früher, als der Borige. 
Man fieht gewöhnlich nur Weibchen vder vielleicht auch unaus- 
gefärbte junge Männchen. Im Januar 1848 glaube ich jedoch) 
bei zugefrornem Strome aus einer fogenannten Lotte mit zwei 
Weibchen ein ausgefärbtes Männchen auffliegen gefehen zu haben. 

6) Mergus merganser, Linn. Gänſeſäger. — 
Kommt im December häufig an den Rhein, jedoch in einem Jahre 
häufiger, als im andern. Die meiften bemerkte ich im Winter 
1845 — 1846. | 


7) Platypus glacialis, Brehm. Eistauchente. — 
Im November 1846 bemerkte ich 6 Eremplare, wovon mehrere 
und fogar drei auf einmal durch einen Schuß getödtet wurden. 
Der Vogel ift dumm umd Teicht zu Schießen. Alle, welche ich fah, 
waren Junge. 

8) Platypus glaucion, Brehm. Schellente — 
Kommt jeden Winter por, jedod mehr Junge und Weibchen, als 
ausgefärbte Männchen. Diefer Vogel ift ziemlich fcheu und bes 
hauptet hartnädig einen feften Bezirk, in welchem er tauchend 
feiner Nahrung nachgeht. Auffliegend erfennt man ihn son ferne 
an dem weithin fchellenartig tünenden Flügelſchlag; daher wohl 
auch der Name Schellente. 

9) Platypus fuligulus, Brehm. Reiherente. — 
Dieje fah ich gewöhnlich in den Monaten März und April paars 
weife unter andern Entenarten, namentlich unter A. penelope 
und A. clypeata, | 
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10) Anas crecca, Zinn. Kriefente — Nur im 
Herbft und Frühjahr. Scheint hier nicht zu brüten. | 

11) A. querquedula, Zinn. Rnäfente — Wie Die 
Borige. 

12) A. penelope, Linn. Pfeifente. — Im Herbite 
einzeln unter A. boschas. Im März und April in großen 
Schaaren, welche oft in den Lüften unter Tautem Pfeifen einher- 
ftreichen. Sie befuchen dann gern bei hohem Wafferftande die 
überſchwemmten Stellen der Rheininſeln und fer. 


13) Anas elypeata, Linn. Löffelente. — Sn fleinen 
Sefellfehaften und paarweife im März und April; fonft nicht. 
Verweilt nicht Tange. 


14) Anas boschas, Linn. Stodente — Die ge 
meinfte Entenart am Rhein und die einzige, welche nach meinen 
Erfahrungen in den von mir beobachteten Bezirken brütet; jedoch) 
nur in höchſtens 8 — 10 Paaren. Im Herbfte dagegen, wenn 
jene aus dem Norden hinzukommen, fieht man oft ganze Sand- 
bänfe mit diefer Entenart bededt, und fie find daher Oegenftand 
der rheinifchen Jagd. Dergl. Jahrb. des Ber. für Naturf; im 
Herzogth. Naſſ. I. Heft, S.194.) Gegen Ende März ziehen die 
Fremden weg und die Dableibenden gehen zu Paaren. Die 
Jungen find bis gegen Ende Juli jagbar, und dann, weil fie 
noch nicht fliegen können, leicht zu fchießen, wenn man fie einmal 
aufgefunden hat, was jedoch in Ermangelung eines guten Hundes 
in dem undurchdringlichen Morafte und Nöhricht oft feine 
Schwierigfeit hat. *) ae 


*) Brehm behauptet, daß man die zahme Ente (welche von der Stod- 
ente ftammt) fait nie im ächten Kleide der wilden finde und daß der Enterich 
nie ein vollftändiges Sommerfleid, oft kaum eine Andeutung defjelben 
bekomme. Meine Beobachtungen ftehen damit im Widerfpruch. Sch fah zahme 
Enten beiderlei Gefchlechts, die von den wilden auch nicht im Mindeften zu 
unterfcheiden waren; auch habe ich zahme Enteriche im vollitändigen Sommer: 
fleide der wilden gejehen. 
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15) Anser torquatus, Frisch Ringelgans. — 
Diefe kommt zuweilen am Nhein vor; einzeln und paarweife 
bis in Die erften Tage * Monats April, wo ſie ſich wieder 
entfernt. 
16) Anser segetum, Meyer. Saatgans. — Ueber— 
nachtet während ihres Winteraufenthaltes auf den Sandbänken 
oder auf dem Eiſe an den ſogenannten Lotten. 

17) Larus marinus, Linn. Mantelmöve. — Ich 
fah einigemal einzelne Möven ftreichen, welche ich für Diefe Species 
im zweiten Kleide hielt. Auch wurde ein Eremplar im Detober 
1845 im Felde bei Caſtel flügellahm gefunden, das in dem na— 
turhiftorifchen Mufeum zu Wiesbaden aufgeftellt ift. 

18) Larus ridibundus, Linn. Lachmöve. — Hier 
MWindpogel genannt. Diefe ift am Nhein die gemeinfte Mö— 
venart und brütet auch daſelbſt. 

19) Larus eanus, Linn. Sturmmöve. Ungleich 
ſeltener, als die vorige und erſcheint auf ihrer Wanderung einzeln. 

20) Larus tridactylus, Linn. Dreizehige Möve. 
— Wie die vorige. *) 

21) Sterna nigra, Linn. — Seeſchwalbe. 
— Man ſieht fie den ganzen Sommer über dann und wann bis 
zum Monat September, aber nicht beſtändig; ich glaube daher 
auch nicht, daß fie in der Nähe meines Beobachtungsortes geniftet 





*) Die Möven haben hinfichtlich ihrer Gefräßigfeit und befonders in der 
Art, wie fie ihre Nahrung aufjuchen, Vieles mit den Krähen gemein, obgleich 
beide Bögelgattungen in anderer Beziehung fich fehr fern ftehben. Shre Nah: 
rung bejteht in allem Geniepbaren, was das Waller an Fifchen, Neptilien, 
Snfekten 2c. darbietet.  &leicy den Krähen, wenn diefe im Monat April mit 
langjament, ſchwankendem Zluge die jungen Saatfelder nad jungen Hafen, 
Mäufen 2. abfuchen und fich auf ihre- Beute berabjtürzen; fo find auch die 
Möven immerfort befchäftigt, über dem Waſſerſpiegel liegend, ihre Nahrung 
zu erſpähen und auf gleiche Art zu ergreifen. Auch verfchmähen fie nicht — 
— namentlich die Lachmöven — die frifch gepflügten Felder zu befuchen und 
darüber wegfchreitenn Nahrung aufzufinden, 
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hat, fondern nur auf ihren. weiteren Flügen, Nahrung fuchend, 
dahin Fam. ı 

22) Sterna hirundo, Linn. Rothfüßige See— 
ſchwalbe. — Wie die vorige, aber im Sommer beftändig wahr- 
zunehmen; wird Daher wohl in: ver Umgebung brüten. 

23) Fulica atra,. Zenn. Schwarzes Wafferhuhn. 
— Immer nur einzeln , „obgleich. die örtlichen. Berhältniffe, 
namentlich der fogenannte Anbau und die Sümpfe bei Mombach, 
günftig find. 

24) Gallinula chloropus, Lath. Grünfüßiges 
Rohrhuhn. — Sehr gemein; wird oft im Nohre brütend. ge- 
funden. 

25) Gallinula porzana, Lath. Gefledtes Rohr— 
huhn. — Im Anban und an ähnlichen Orten. Immer verſteckt 
und ſchwer aufzufinden. 

26) Gallinula Crex, Lat. KRnarrendes Nohr- 
huhn. Wachtelkönig. — Sehr gemein im Rheinthal, zumal auf 
den Nheininfeln. 

27) Rallus aquaticus, Zinn. Wafferralle — 
Im Anbau, jedoch nicht häufig und nicht Teicht aufzufinden. 

238) Scolopax gallinago, Linn. Heerſchnepfe. — 
Vom Auguft an bis in den Herbſt, fowie im März und April; 
zieht fi) yon da in die Bergwieſen und Moore Des Taunus, wo— 
jelbft ſie brütet. 

29) Scolopax rusticola, Linn. Waldfſchnepfe — 
Zur Zeit des Schnepfenſtrichs manchmal im Anbau. 

30) Totanus calidris, Bechst. Meerwaſſerläufer. 
— Auf feinen Wanderungen. 

31) Totanus fuseus, Leisl. Schwarzbrauner 
Wafferläufer. — Wie der porige, aber feltener. 

32) Totanus ochropus, Temm. Gefleckter Waſ— 
ferläufer, — Desgleihen. Häuftger, aber immer einzeln. 

33) Totanus hypoleucos, Temm. Trillernder 
Wafferläufer. — DBrütet häufig am Ufer im Grafe und auf 
den Rheininſeln. Man findet gewöhnlich 3 Eier im Nefte. Er 
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brütet ſo eifrig, "daß er fich bei einiger Borficht mit der Hand 
ergreifen läßt. 

34) Tringa pugnax, Linn. Rampf-Strandläufer. 
— In feinen Truppen auf der Frühlingswanderung. 

35) Tringa alpina, Zinn. (variabilis, Meyer.) Al—⸗ 
penzStrandläufer — Man trifft diefen Vogel zuweilen im 
April auf den Rheinauen. Er ift fehr dreift und leicht zu fchießen. 
Dftmals findet man ihn einzeln oder zu zweien in Gefellichaft 
des Fleinen Regenpfeifers, Charadrius minor, Meyer et 
Wolf. — Im Nachſommer fieht man ihn vom Monat Auguft an, 

36) Ardea minuta, Linn. Kleine Rohrdommel. 
— Ziemlich häufig, obgleich Brehm in feinem oben citivten 
Werke angibt „einzeln in Deutſchland“. Er ift im Anbau und 
auf den Rheininſeln bei Schierftein ein fehr gemeiner Vogel, welz 
cher fein Neft auf Weivenftümpfen ungefähr 4 — 6 Zuß über 
der Erde yon dünnen Zweigen anlegt. Der Eier find 5 — 6, 
und ihre Farbe tft weiß. Die Jungen machen, wenn man fich 
dem Nefte nähert, außerordentlich poffterliche Bewegungen und 
die Alten vertheidigen diefelben mit eigener Lebensgefahr. — Der 
brütende Vogel ſtreckt, wenn man ſich ihm nähert, Hals und 
Schnabel fenfrecht in die Höhe, ſo daß es Mühe hat, ihn als ein 
lebendes Geſchöpf zu erfennen. Verſcheucht man ihn vom Nefte, 
jo ſchlüpft er möglichft ungefehen hinweg, feßt fich auf einen etwas 
entfernten Weidenaft oder in's Rohr und ftellt fih vom Schnabel 
bis zu den Füßen fo in lothrechter Nichtung hin, daß man ihn 
leicht. für einen abgebrochenen faulen Aft halten Fünnte. 

37) Ardea stellaris, LZinn.: Große Rohrdommel. 
— Diefen Vogel fah ich nur einmal im Winter vom Ufer einer 
Rheininſel vor mir aufftreichen, und ich glaube nicht, daß er da 
heimiſch ift, fonft würde man gewiß fein nächtliches abjcheufich- 
brüllendes Geſchrei hören. 

38) Ardea cinerea, Lath. —— Reiher. — 
Allenthalben am Rhein. Niſtet in den nächſten Waldungen. 

39) Ciconia alba, Briss. Weißer Storch. — Be— 
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fannt, da er in vielen Dörfern und Städten in der Rhein- und 
Mainebene auf Schornfteinen niftet. *) 

40) Numenius arquatus, Bechst. Großer Brad 
vogel. — Diefer fommt im März und April einzeln vor und 
macht fich durch feinen weithin pfeifenden Ruf bemerklich. Sitzend 
ſah ich ihn noch nie. Er. ift überhaupt ein fcheuer, ſchwer zu— 
gänglicher. Vogel. 

41) Vanellus cristatus, Mey. et Wolf. Gehäub— 
ter Kiebiß, — Er ift gemein am Nhein, jedoch fand ich ihn noch 
nicht brütend. Vom Auguft an ſieht man ganze Schaaren auf den 
Sandbänfen, wo fie bis zum Anfang des Winters verweilen und 
dann verfehwinden. | 

42) Charadrius minor, Mey. et Wolf. Kleiner 
Negenpfeifer. — Er erſcheint in. ver. Hälfte des Monats 
April und brütet auf den Nheinauen in dem Sande vier Jungen 
aus, welche im Dunenfleide ſchon ziemlich die Sarbenandeutungen 
der gefiederten Bügel zeigen. 

Dies find die Schwimm- und Sumpfoögel, welche ich in 
drei Jahren am Rheine beobachtet habe. Ich laſſe nun noch 
einige Landvögel folgen, welde dem Nheinfande mehr oder we— 
niger eigen find. ’ 

43) Phasianus cholchicus, Linn. Gemeiner 
Faſan. — Ich führe diefen Vogel hier an, weil er auf ven 
Rheinauen und zumeilen in den dem heine naheliegenden Feldern 
in völlig verwildertem Zuſtande lebt und fich daſelbſt fortpflanzt. 

44) Hirundo riparia, Zinn. Üferfhwalbe. — Diefe 
ift fehr gemein, Das Pärchen gräbt gemeinfchaftlich feine Brut- 
böhlen in die hohen fandigslehmigen Ufer, auch manchmal weit ab 
vom Rheine an andern geeigneten Stellen. **) 


*) Es bleibt mir ein Näthjel, wo die jungen Störche hinkommen, welche 
alljährig ihren Geburtsort verlaffen und nicht wiederfehren. In der Regel 
kann man 3—5 Junge auf eine Brut rechnen. Defjenungeachtet ift es ziem— 
lich jelten, wenn irgendwo ein neues Neft angelegt wird. 

**) Brehm fagt bei Gelegenheit, wo er von der Nahrung der Echwalben 
ſpricht, daß diefelben alle fliegenden Snfeften fräßen, „nur Feine ſtechen— 
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45) Sylvia arundinacea, ZLath. Teichſchilf— 
jänger. — Diefer Bogel iſt am Nhein fehr gemein: Andere 
Schilfſänger fah ich hier nie. Doch ift anzunehmen, daß noch 
mehrere Arten vorkommen. 

46) Sylvia suecica, Lath. Geineines Blaukehl— 
chen. — Sehr gemein vom April bis September. Der ange— 
nehmſte Frühlingsſänger der Ufergebüſche. 

47) Sturnus varius, Wolf! Bunter Staar. *) 

48) Emberiza miliaria, Zinn. Grauammer — 


49) Emberiza schoeniclus, Zinn. Rohrammer. 
Nohripas. — Diefe beiden Ammerarten find außer dem überall 
vorkommenden Goldammer am Rhein zu Haufe, erftere an bufchigen 
Bachufern, lestere im Rohr. 

80) Fringilla eitrinella, Zinn. Zitronenzeifig. — 
Diefen , gewiß bier feltenen Bogel fah ich im Winter 1847-- 48 
in Mainz bei einem Mombacher Vogelfänger, welcher ihn im 
Kiefernwalde bei Mombach gefangen hatte. Cr lebt zunächſt in 
den Schweizer= und Tyroler- Alpen, von wo er fich wahrfcheintich 
zu uns verflogen hatte. 

51) Fringilla linaria. Zinn. LReinzeifig — Er 
wird ‚von den Mombacher Bogelftellern im Winter unter dem 
Namen „Meerzeifig” zahlreih zu Markte gebracht und war 
namentlich im Winter 1847 —48 in größter Menge vorhanden. 





den“. Dies ſtimmt mit meiner Erfahrung nicht überein; denn jeder aufmerk— 
fame Bienenzüchter weiß, daß die Nauchjchwalbe (Hirundo rustica, Zinn.) an 
Tagen, wo die Bienen fliegen, deren eine Menge hinwegfchnappt. Daß die 
Schwalben ftechende Inſekten freffen, it demnach erwiefen. Oder hat vielleicht 
Jemand die Beobachtung gemacht, daß in dem berührten Falle die Schwalben 
nur ftachellofe Drohnen wegfangen ? | 

j *) Ich würde diefen gemeinen Vogel bier gar nicht anführen, wenn ich 
damit nicht gelegentlich eine Angabe Brehm’s beftätigen möchte: nämlich, daß 
fich diefer Vogel, nachdem er den Brutort verlaffen, au den Gewäflern im 
Schilfe aufhalte, Dies ift fehr wahr; denn viele Zaufende wählen den ganzen 
Nachfommer und Herbft hindurch die großen Nohrdickichte des Nheins, fern 
vom Brutort, um darimen zu übernachten. 
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52) Fringilla flavirostris, Zinn. Gelbſchnäbli— 
ger Zeifig. — Ih habe mich durch mehrere Exemplare Diefes 
fleinen Zeifigs, welche ic von Mombacher Bogelftellern Faufte, 
überzeugt, daß er — wie Brehm ehrt — eine eigene Art und 
nicht mit: dem Vorigen einerlei iſt. Indeſſen ift er in unferer 
Gegend immer ungleich feltener, als jener. Ich fah den ganzen 
Winter von 1847 — 48 nur 2 Stüd, während von P. linaria 
eine große Menge zu Marfte Fam. 

53) Fringilla serinus, Linn. Gelblicher Girlitz. 
— Kommt zuweilen im Winter an das Nheinufer in die Weiden- 
gebüfche und iſt ſehr dreift. 

54) Corvus cornix, Linn. Nebelfrähe -- Sie ift 
im Nheinthale zur Winterzeit viel häufiger, al8 in den Gebirgs- 
gegenden; denn wo mehrere Krähen zufammen find, find gewiß 
auch einige Nebelfrähen darunter, während anderswo unter 10—20 
faum eine vorkommt. Ste fcheint demnad mehr die Ebenen und 
milderes Klima zu Tieben. | 

55) Lanius minor, Zinn. Schwarzftirniger Wür— 
ger. — Ein in hiefiger Gegend nicht gerade feltener Vogel, 
welcher gegen den Monat Mai in den Baumftücen erfcheint und 
auch dafelbft niftet. £ 

56) Strix brachyotus, Linn. Kurzöhrige Eule. 
— Diele tft, obgleih das Terrain recht günftig für dieſelbe tft, 
nicht häufig; denn ich ſah fie in 3 Jahren nur ein einziges Mal 
auf einer Rheininſel. ' 

57) Falco rufus, Zinn. Die Rohrweihe — Man 
ſieht dieſen Bogel nur zuweilen dicht über die Weidengebüfche und 
das Rohr. hingleiten, ohne fich. lange da aufzuhalten. 

58) Falco aesalon, Linn. Zwergfalfe — Er 
fommt im Winter im Jugendkleide ziemlich häufig in die Rhein— 
ebene. | | 

59) Falco peregrinus, Linn. Wanderfalfe — 
Man fieht ihn zumeilen auf feinen Wanderungen, aber nie ftändig. 

60) Falco ater, Zinn. Shwarzbrauner Milan. — 
Ein eifriger Fischer des NAheing, welcher Morgens vom Taunus 
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kommt und Abends dahin zurückkehrt und auch) vielleicht dafeldit 
horftet. 

61) Aquila haliaetos, Brehm. Fiſchadler. — Man 
fieht ihn zuweilen, ebenfalls vom Taunus. fommend und dahin 
zurüdfehrend. | 

62) Aquila albicilla, Brehm:  Weiffhwänziger 
Seeadler — Ein Paar diefer mächtigen Naubpögel hielt ſich 
im November: 1846 am Rhein auf, zwifchen Biebrich und Nüdes- 
heim. Das Männchen wurde im Anbau bei Schierftein auf 
einem Zreibjagen erlegt und fam in das Mufeum zu Wiesbaven, 
das Weibchen einige Tage fpäter bei Wallertheim in Nhein- 
heſſen. CVergl. Jahresbericht yon 1847 ©. 256). 


Ueber die Beziehungen des Höhenrauchs zu dem 
Gang des Barometers, Thermometers und Pſy— 
chrometers i 


von 


J. Becker, 
Lehrer zu Gronberg. *) 


Aus der (S.250) angefchloffenen Tabelle, in welcher ich meine, feit 
fünf Jahren zu Cronberg angeftellten Beobachtungen über den Hö— 
henrauch zufammengetragen ‚habe, ergeben. ſich nachftehende, meines 
Willens bis: jeßt noch von feinem Phyfifer ausgeſprochene Süße. 


*)., Das ungewöhnlich. häufige Erjcheinen des Höhenrauchs im Jahre, 1847 
veranlaßte den. Verfafjer ‚obiger Mittheilung, feine zahlreichen Beobachtungen 
über diefe Naturerfcheinung zufammenzuftellen und die von ihm daraus. herge: 
leiteten Anfichten über. die Urfachen diefes, noch immer nicht genugfam aufs 
gehellten Phänomens mit den Theorieen Anderer in einer Abhandlung nieder 
zulegen, welche. er gelegentlich der Sahresfeier des Vereins. fir Naturk. am 
31. Aug. 1847 zu Wiesbaden vor einer zahlreichen Verſammlung von Mitglie— 
dern der Gefellfchaft in anziehender Weile zum Vortrage brachte. Da diefe 
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1) Das Barometer wird während der Dauer des Höhen— 
rauchs zum Steigen gebracht. 

2) Das Barometer fällt nach Abzug des Höhenrauchs 
und zwar mehr, als e8 während des Vorhandenſeins des 
Höhenrauchs geftiegen war. 

3) Das Thermometer erhält während der Dauer des Hö— 
henrauch8 einen bedeutend Höheren Stand, als vorher 
und fällt bei feinem Verſchwinden mehr, als es ftieg. 

4) Unmittelbar vor dem. Erfcheinen des Höhenrauchs wehen 


Mittheilungen auch für einen weiteren Kreis von Interefje erfchienen; fo wurde 
der Vortragende von versehiedenen Seiten erfucht, die betreffende Arbeit in den 
Jahrb. d. Vereins zu veröffentlichen. — Da indefjen feit jener Zeit Schriften über 
denjelben Gegenftand erſchienen find, welche hinfichtlich der Erklärungstheorieen 
mit den Anfichten des Verfaſſers in der Hauptfache fo nah zufammentreffen; fo hat 
der Berfafler den Wunſch ausgejprochen, die Abhandlung nur noch infofern 
der Deffentlichkeit übergeben zu fehen, als der Wiffenfchaft damit etwa noch 
neue Momente dargeboten würden. Dieſem Verlangen ‚ entfprechend, glaubt 
der Herausgeber hervorheben zu follen, daß die Anfihten des Hrn. Beder 
darauf hinauslaufen, nicht jeden HSöhenrauch aus einer und derfelben Duelle 
herleiten zu dürfen, fondern diefe Naturerfcheinung vielmehr auf mehrere 
wefentlich verfchiedene Urfahen zurüdführen zu müflen. Der Ver: 
fafjer unterfcheidet ſonach: | 
1) Höhenrauch tellurifchen Urfprungs, vorzugsweife herrührend 
von Verbrennungs- und andern chemifchen Zerfeßungsprogefien auf und 
in der Erde: Rauch von Heide- und Moorbränden, vulfani- 
[hen Eruptionen ꝛc. s 
2) Höhenrauch atmofphärifchen Urfprungs, deſſen Hauptquelle in 
dem elektrijchen Verhalten des Dunftkreifes, namentlich bei Dispofition 
zu Gewittern und anomaler Entwicelung der leßteren gefunden werde, und 
3) Höhenrauch cosmiſchen Urfprungs, welcher von Kometen, Feuer: 
fugeln und dergleichen Meteoren herzuleiten wäre; 

Dieſer Eintheilung gemäß verfuchte "es der Verfaffer, die von ihm 
und Anderen beobachteten Höhenrauche unterzutheifen oder vielmehr auf die 
jedesmal dabei ftattgehabte Irfache unter Hinweifung auf die begleitenden Um: 
fände zurückzuführen. — Befonders wichtig möchten aber die von ihm aufge— 
fundenen Beziehungen fein, in welchen der Höhenrauch zur Temperatur und. 
dem Druck der Luft Steht; — Thatjachen, die man bisher noch nicht genauer 
beobachtet oder ohne Grund ſogar geleugnet hat. Ä 

{ Der Herausg. 
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befonders vorwaltend Polarstuftftröme und zwar um Das 
Doppelte mehr, als Aequatoral:Winde, 
3) Während der Dauer des Höhenrauchs haben Aequatoral= 
und Polar-Luftſtröme gleihe Dauer. | 
6) Bei dem Verfchwinden des Höhenrauchs wehen überwie— 
gend Neyuatoral-Ströme. 
7) Auf die Bewölfung hat der Höhenraud feinen Einfluß. 
8) Die Subftanz des Höhenrauds muß ein eigen— 
thümlihes Wärmequantum enthalten und abgeben, 
weil während feines Dafeins die Temperatur der Luft ſich 
erhöht. Der Höhenraud) iſt nicht, wie die Wolfen im Wins 
ter und in Fühlen Sommernächten, als ein guter Wärme— 
halter für die Erde zu betrachten und muß um fo mehr 
Wärme abgeben, als er die Sonnenftrahlen hindert, auf der 
Erde Wärme zu entbinden. Auch hat ein wärmerer Luft- 
ſtrom darauf feinen Einfluß. | 
I) Das Pychrometer zeigte vor, bei und nad) dem Höhen- 
rauch die Trodenheit der Luft in folgenden Abftufungen: 
747, 762 und 729; folglich ift die Luft während des Hö— 
henrauchs nicht nur am wärmften, fondern auch am 
trodenften. *) 
Diefe Sätze folgen — wie nachftehende Weberficht bezeugt — 
aus meinen Beobachtungen vom Jahr 1843 bis Ende Zuli 1847. 
- Berzeichnet wurden während Diefes Zeitraums 49 Tage, an wel: 
chen. in meiner Obfervations-Sphäre Höhenraud) zu ‚bemerfen war. 
Hiervon kommen auf den März 1 Tag, auf den Aprit-1, auf 
den Mai 18, den Juni 17, Juli 4, Auguft feiner, September 7 
und Dftober 1. 


*) Die Ergebuifje der PBiychrometer-Beobachtungen find wegen des beſchränk— 
ten Raums nicht in die Tabelle aufgenommen worden; doch fteht der Beobach— 
ter Für die Richtigfeit diefes Sakes ein. ’ 
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Ueberficht des mittleren Barometer: und Thermometerftandes, ſowie der Wind: 
richtung und Bewölkung der Tage des zu Cronberg bepbachteten Höhenrauchs. 























































Barometer - Mittel[ Thermomet.:Mitt. Windrichtung. 
in Bar. Linien. nad) Reaum. Aequator -Strom. ot Bewölkung. 
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Jahr. Monat. Tag. 2 E 2 2 2 £ 2 2 — £ Ss 

= .o =. = * S = — = = —— 

| 3 3 s 3 #2 < 3 8 = 2 — 

1843 Mai 12.13. | 329,2.) 329,0 | 326,01 7,3 99.1 10,1 1 6 6 14 

2: Suni 21.22. | 26,8) 28,5 | 27,6] 14,4 | 12,9 | 10,2 1 3 6 16 

* September 2.3 31,3 | 31,8 | 3021 17,0-) 14,8 | 11,8 1 2 2 5 

r ;y 23 31,4) 338 | 31,9 | 11,9 | 11,8 | 13,0 1 = — 9 
1844 Mai | 89 25,9| 27,4 | 27,3 | 10,9 | 10,8 | 13,7 4 4 3 
R * 13.14 | 27,6 | 30,3 | 28,7 | 13,8 | 12487 1 — 
Juni 4—10..1 26,8| 29,3 | 29,5 [10,8 | 14,9 | 14,5 2 15 15 
= September 14 30,5 | 30,8 | 30,2 | 12,5 | 12,4 | 14,4 3 2 2 
1845 Juni 15.16 29,4 | 27,3 | 27,1] 20,6 | 17,9 | 18,4 2 — 2 
5 ” 19—22 | 27,2 | 27,7 | 27,6 | 17,5 | 14,4 | 11,4 2 — 8 
= Suli 10 29,6 | 27,7 | 25,7 |. 15,4 | 16,5 | 14,9 2 3 3 
„ September .| 13 27,4| 27,0 | 25,6 | 11,5 | 10,5 1 11,61 — 1 3 
1846 April 20 26,8 | 77,0 |. 27,3] 81| 69) 581 — — 2 
” Mat 3—4 30,7 | 29,2 | 25,7 6,7 | 11,5] 13,0 3 2 9 
- 2 25—27 | 30,1) 28,9 | 30,6 | 14,8 | 13,2 | 10,5 1 7 1 
” — 30.31 30,1 | 30,8 30,9] 97 | 13,0] 1591 — 2 2 
J September 8.9 28,2) 29,1] 31,81 17,3 | 18,1 | 181 2 1 1 
— Oktober 18 23,6 25,5 | 27,1| 124 | 13,9 | 10,8 |. — 2 1 
1847 März 20 27,61 26,6 | 25,81 71|.79| 95 2 3 3 
a Mai 19.20 | 29,0 | 28,2 | 29,8 | 12,3 | 13,61 13,5 6 6 = 
— F 24.251 29,3 28,5 | 30,8 | 15,7 | 17,38148 5 sea 
„ Suni 13.14 |:27,0| 27,3| 26,91 9,8 | 14,5 | 14,3 3 6 5 
“ Juli 15 30,4 | 29,4 | 29,2 | 18,8 | 18,9 | 18,7 2 3 3 
en n : 228 27,2 | 30,0 |- 27,4 | 13,9 | 16,9 | 168,01 °3 5 — 


Summa ..- [783,1 |7890,1 |7880,7 [310,2 324,1 1309,6 1 47 
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Verhandlungen 


der 


Generalverfammlung des DVereins für Naturkunde am 
31. Auguft 1847. 


Sabresberict. 


— — 


Hochzuverehrende Anweſende! 


Abermals kehrt heute der Tag wieder, den der Verein für 
Naturkunde als ſeinen Stiftungstag bezeichnet. Achtzehn Jahre 
ſind verfloſſen, ſeit eine Anzahl patriotiſcher Freunde ſich zum 
erſten Mal hier verſammelte, jenem Gedanken Form und Faſſung 
zu geben, der durch das Beſtehen und die Wirkſamkeit unſerer 
Geſellſchaft nun mehr und mehr zur That geworden iſt. 

Vieles hat ſich — wie Sie wiſſen — im Laufe dieſer Zeit 
geändert. Manche, die als Mitbegründer und Förderer unſeres 
Snftituts in wohlverdientem Andenfen ftehen, find nicht mehr. 

Doch auch noch viele der hier anmwefenden  verehrlichen Mit— 
glieder Eönnen es bezeugen, mit welchem Geiſte die Anftalt in's 
Leben trat, welchen Fortgang fie genommen hat, und in welchem 
Grade man dem vorgefteckten Ziele yon Jahr zu Jahr näher ge— 
rückt ift. 

Diefe älteren Mitglieder, welchen die Gefchichte unferes Ver— 
eins vom Beginne an befannt ift, können es den jüngeren Ver: 
einsgenoffen jagen, wie e8 damals um die Naturfunde bei ung 
ftand, welche Motive zur Gründung des Vereins Beranlaffung gaben 
und welche Kräfte zur Erreihung des Zweckes zur Verfügung 
ftanden. Es wird nicht fchwer halten, fich dabei zu erinnern, daß 
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die Gründung des Vereins yon Männern ausgegangen ift, welche, 
einem andern Berufe lebend, die Naturwiffenfchaften nur als Ne- 
benbefchäftigung pflegen konnten. Ihre Abficht war zunächft auf 
die Anlegung und Ausbildung eines naturbiftorifchen —— 
gerichtet, in welchem vorzugsweiſe die Naturprodukte unſeres Lan— 
des aufgeſtellt werden ſollten. 

Ob damit der Wiſſenſchaft als ſolcher ſogleich ein weſent— 
licher Vorſchub geleiſtet, ob für die Erwerbsquellen des Landes, 
welche mit der Gewinnung und Verarbeitung der Naturprodukte 
in engem Verbande ſtehen, namhafte Vortheile erzielt würden, 
dieß glaubte man damals der weiteren Ausbildung des Inſtituts 
vertrauensvoll überlaſſen zu dürfen. Man begnügte ſich zuvörderſt 
mit Dem, womit alle Studien der Naturgeſchichte ihren Anfang 
nehmen müſſen, nämlich mit der Beſchaffung de8 erforderlichen 
Materials. 

In welchem Grade Dieje erfte Abficht erreicht wurde, wiſſen 
Sie, huchverehrtefte Herren! Und wer e8 nicht wüßte, dem dürfte 
ein Umgang durch Diefe Säle Fundgeben, was in Beziehung 
auf das Mufeum feit jener Zeit gefchehen iſt. Geordnete, faft 
über ‚alle Zweige Der Naturgefchichte fich verbreitende Sammlun— 
gen treten ung heute ‚entgegen, wo vor weniger, als zwei Decennien 
noch) Feine Spur davon zu fehen ‚war, 

Diefe Sammlungen find: für Die — von Elementar— 
kenntniſſen und die Wiſſenſchaft Fein todtes Kapital geblieben. 
Direkt oder indirekt hat ſich daran Belehrung geknüpft. Männer 
vom Fach haben hier ſchon manchen Gegenſtand gefunden, der 
ihre literariſchen Arbeiten unterſtützen half. Manche Zeichnung 
und Beſchreibung von naturhiſtoriſchen Objekten exiſtirt ſchon, 
wozu wir die Originalien liefern konnten. Fremde und Ein—— 
heimiſche, Kinder und Erwachſene, Schüler und Lehrer, welche 
dieſe Räume beſuchten, haben Eindrücke mitgenommen, welche 
ihren Geſichtskreis erweitern und das Wiſſen vermehren mußten. 
Das Muſeum iſt ſo nach und nach zu einer Schule der Anſchau— 
ung geworden, zu einem Orte angenehmer Unterhaltung und un— 
terhaltender Belehrung. Den Schulen unſerer Stadt iſt der Zugang 
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zu jeder Zeit geöffnet geweſen; auswärtigen Lehranftalten des 
Landes find aus den Doubletten Feine Sammlungen für den Un— 
- terricht zugeftellt worden. 

Freunde und Kenner der Wiffenfchaft, denen es gegeben war, 
fi) in zufammenhängenden Vorträgen über einzelne Zweige der 
Naturkunde auszufprechen, haben gern die Gelegenheit ergriffen, 
ihre Kenntniffe vor einem größeren Publifum hier mitzutheilen. 
Manche Stunde, mander Winterabend ift auf diefe Weife von 
uns nüßlich und angenehm verwendet worden. 

Zur Ermittelung der Naturbejchaffenheit unferes Landes find 
die erforderlichen Anregungen gegeben worden, und — ſoweit fich 
Kräfte dazu auffinden und willfährig machen Tiefen — Nichts 
unterblieben, was billige Anforderungen befriedigen könnte. Seit 
beinah 6 Jahren werden auf unfere Veranlaſſung meteorologifche 
Beobachtungen unterhalten, deren Nefultate als fchäßenswerthe 
Beiträge zur Klimatologie nicht unwichtig find. 

Zur Publifation diefer und anderer Ergebniffe wifjenfchaft- 
ficher Beobachtungen und Forfehungen find. Jahrbücher begründet 
worden, durch welche der Verein auch nad) außenhin mehr und 
mehr befannt geworden tft und eine gewiffe Geltung erlangt hat. 
Ohne im geringften e8 darauf abzufehen, mit anderen Snftituten 
in eitle Goneurrenz zu treten, find wir dahin gelangt, mit dem 
größeren Theile auswärtiger (deutſcher) Bereine und Gefellfchaften 
von ähnlichen Beftrebungen durch Austaufch unferer Schriften in 
Berfehr und freundliches Vernehmen zu kommen, 

Obſchon unſer Verein niemals die Jahresverſammlungen 
deutſcher Gelehrten durch Deputationen nach fernen Orten be— 
ſchickt, noch weniger aber Veranlaſſung zu einer Einladung hier— 
her gegeben hat; ſo iſt doch auf den Verſammlungen der deutſchen 
Naturforſcher und Aerzte Wiesbaden wiederholt anerkennend zur 
Sprache gekommen und als ein würdiger Ort für eine dem— 
nächſtige Verſammlung in Anregung und Vorſchlag gebracht worden. 

Es ſei fern, durch dieſe Andeutungen noch vielleicht merkliche 
Schattenſeiten unſerer Anſtalt verdecken oder der Beſcheidenheit in 
irgend einer Weiſe zu nahe treten zu wollen. Aber erlaubt wird 
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e8 doch fein, heute am Jahrestage der Gefellfchaft fich deifen be- 
wußt zu werden, was wirklich gefchehen iſt; was gefchehen iſt in 
einem Lande, das. feine Akademieen und feine für unfere Wiffen- 
fchaft reich dotirten Stiftungen beſitzt; was gefchehen tft yon Leu— 
ten, die zum: Theil recht gut wußten, wozu ſie ihre. freiwilligen 
Beiträge auch anders nüßlich verwenden funnten, yon Männern, 
die für ihre Leiftungen feinen Gehalt bezogen haben und dennod) 
nicht müde geworden find, zu thun und zu wirken, was guter 
Willen nur erwarten läßt. Grade darin befteht das Schöne un— 
jeres Vereins, daß Alles, was bisher yon ihm geleiftet worden 
it, als Ausflug eines ungezwungenen Willens, als die Frucht 
einer freiwilligen Thätigfeit zu: betrachten ifl. Von Privaten, die 
fih ohne Unterfchied des Standes und Nanges zu dem guten 
Zwede vereinigten, ift der DBerein ausgegangen, von unferen 
Ständefammern an durch alle Landesbehörden aufwärts bis zu 
unferen wohlwollenden Fürſten felbft find unfere Beftrebungen 
jederzeit unterftüßt worden, und dieß Alles in gegenfeitigem Ber: 
trauen ohne Mißverſtändniß auch in der Verwaltung durch die 
gewählten Leiter, fern yon Eigenliebe und Parteifucht, die ſich 
— wie. manı weiß — aud in die redlichften Unternehmungen 
jonft Teicht einmifhen. Möchte es immer bei ung fo bleiben! 

Was die Ergebniffe der Thätigfeit unferes Vereins in dem 
verfloffenen ‚Jahre betrifft; jo hofft der VBorftand mit dem zu er— 
ftattenden Berichte der hochverehrlichen Verfammlung die Nach— 
weife Tiefern zu können, daß die Leiftungen den Kräften und 
Mitteln wiederum in befriedigender Werfe entiprechen. 

Dankbar gedenken wir zunächft der Fürforge, womit Se. 
Hoheit der Herzog unfere DBeftrebungen auch. in dem ver— 
wichenen Jahre in gewohnter Weiſe gnädigft im Auge behalten 
hat, indem Höchftverfelbe die yon uns angeforderte Unterſtützung 
aus öffentlicher Caſſe duch Hohes Staatsminifterium in 
den Landes- Erigenzetat hat aufnehmen laſſen. Die von unfern 
Pandftänden für das Fahr 1847  verwilligte Summe beträgt 
1386 fl. — Sind wir aud nicht im Stande, Damit die vorlie— 
genden Bedürfniffe ganz zu decken; ſo wird es doch möglich fein 
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mit den nothwendigen Einfchränfungen, die zur inneren Ausbil- 
dung unerläßlichen Ausgaben zu bejtreiten, beſonders wenn. wir 
ung der Hoffnung überlaffen dürfen, das Eleine Defteit, welches 
unferer Gafje etwa verbleiben drſte in künftigem Jahre wieder 
zu tilgen. 

Die Einnahme aus den ſtatutenmäßigen Beiträgen ſind trotz 
der ungünſtigen Zeitverhältniſſe regelmäßig eingegangen. An 
Verluſten, durch Sterbfälle und freiwilligen Austritt mehrerer Mit— 
glieder herbeigeführt, hat es zwar auch in dieſem Jahre nicht 
gefehlt; doch hat der Verein auch durch Aufnahme neuer Mitglie— 
der wieder Erſatz erhalten. 

Geftorben find im abgelaufenen Jahre 10 Mitglieder, frei⸗ 
willig ausgetreten 21. Dagegen find als wirkliche Mitglieder in 
ven Berein aufgenommen worden 33. 

Nach dieſem Ab- und Zugang flellt ſich die Anzahl der 
wirflichen Mitglieder gegenwärtig auf 496, und e8 folgt daraus 
eine porausfihtlihe Einnahme an fatntenmäßigen Beiträgen yon 

1339 fl, 12 fr. 
Hierzu der erwähnte. Hl aus an 


EL a 1 I TNILZEON LEN 
gibt eine Gefammteinnahme von... 20... 2725 fl. 12 fr,, 


womit im laufenden Jahre der Haushalt zu beftreiten ift. 


AlS currefpondirende und Ehren-Mitglieder find 
in verwichenem Jahr vorgefchlagen und aufgenommen worden: 
Herr v. Deden, Dr., Königlich Preußifcher Berg— 
bauptinann zu Bonn, 
„ Klein, Dr., Generalftaabsarzt zu Stuttgart, 
„Kratzmann, praktiſcher Arzt zu Marienbad, 
„Schultz, C. H., Dr., praktiſcher Arzt und, Direk— 
tor des en Vereins der Pfalz 
zu Deidesheim, 
„ Graf v. Sedendorf, Königlich Wirtemberg. 
Kammerherr und Negierungsrath zu Stuttgart. 


Als freiwillige Beiträge haben wir danfend einiger 
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Gefhenfe zu erwähnen, die ung ſeit Auguft v. 3. zu Theil 
geworden find. 

An Naturalien find in diefer Weife eingegangen: 

a) für die zooloͤgiſche Sammlung: 

Mehrere Säugthiere und exotiſche Vögel — von Seiner 
Hoheit dem Herzoge; 

ein intereſſantes Vogelsneſt aus Pfauenfedern beſtehend — 
von Seiner Durchlaucht dem Prinzen Moritz; 

ein Papagat von Ihrer Durchlaucht der Prinzeffin 
Helene; 

ein Schwan (Cygnus Olor, Linn.) — von Herzogl. 
General-Domänendireftion dahier; 

ein Seeadler (Aquila Albieilla, Zinn.) und ein Steinadler 
(A. fulva, Zinn.) -- von dem Herrn Oberforftratb Dern das 
bier. . Diefe beiden Bögel find für unfere Sammlung von befon= 
derem Intereſſe, weil fie als feltene Gäfte in unferem Lande 
erfegt: wurden; der Seeadler im November 9. J. durch die Herren 
Dberförfter Holz in Biebridy und Oekonom Chr. Unzider zu 
Schierſtein in dem fogenannten Anbau zwifchen Schierftein und 
Walluf, ver Steinadler im Juni d. J. von dem Förſter Ernft 
von Wehen im Diftrift Eichelberg unfern der Platte; 

ein Paar Hafenfinfen (Fringilla Enucleator, Linn.) aus 
Rußland — von dem Herrn Obriftlientenant Freiherrn v. 
Breidbah-Bürresheim zu Heddernheim; 

eine fchöne Collektion oftindifcher Inſekten und mehrere Kift- 
hen, zum Theil ſehr werthvoller Conchylien aus dem chineftjchen 
Meer — yon dem Deren Commercienratb Reiß in Soden; 

einige dur Kreuzung  verfchiedener Finkenarten erlangte 
Baftard-Eier — von dem Herrn Hauptmann Nies in Weilburg; 

ein kleiner, aber intereffanter Beitrag zur Inſekten-Samm— 
fung aus Cuba — von dem Herrn Grafen Brune deMons 
dafelbft; | 

mehrere für unfere Sammlung brauchbare einheimifche Vö— 
gel — von dem Herrn Forftmeifter Heimadı auf dem Chauſſee— 
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haus, Herrn Steuerrath Vigelius und Herrn Negierungs-Affe]- 
for Freiherrn v. Graß dahier; 

andere kleinere Beiträge von dem Hrn. Hauptmann v. Tſchudi, 
Herrn Gangloffe. 


b) für das Herbarium: 


vier Centurien phanerogamiſcher Pflanzen aus Baiern und 
Tyrol — von unſerem Mitgliede Herrn Dr. Urban, Königl. 
Hofſtaabsarzte in München. 


c) für die Mineralien- und Verſteinerungs— 
Sammlung: 


einige ausgezeichnete Erzftufen — von dem Herrn Berg- 
gefhwornen Grandjean in Dillenburg; 

eine werthvolle Suite DVerfteinerungen aus dem Uebergangs- 
und Kreidegebirge, worunter 10 verfchiedene Species Trilobiten, 
6 Grinoideen, 4 Goniatiten, 2 Cyrtoceratiten und eine Anzahl 
ver feltenften Terebrateln, zufammen 45 Arten — von unferem 
Mitgliede Herrn Präfidenten Höninghaus in Crefeld; 

eine Colleftion ſchöner Verfleinerungen aus Würtemberg — 
yon unferem Mitgliede Herrn Oberamtsrichter Fuchs zu Ehingen; 

mehrere fofftle Knochen aus der Braunfohle bei Gufternhain 
und einige Trilobiten, Orthoceratiten ze. aus den Schieferbrüchen 
bei Wiſſenbach im Dillenburgifchen — von dem Herrn Bergaceef- 
fiftten Giebeler zu Dillenburg. 

An Drudfchriften find dem Verein zugeſchickt worden: 

von unferem Mitglievde Herrn Lehrer Bach in Boppard fein 
Werk „Wegweifer zum Studium der Käfer“. 18 Bdchn. Coblenz 
1847. 

son dem naturhiftorifhen Verein der Preußiſchen 
Rheinlande: Die Verhandlungen und das Correfpondenzblatt 
diefes Vereins vom Jahr 1846 und die Monographie der Petre— 
fakten der Aachener Kreideformation von Dr. Müller. 1.Abth. 
Bonn 1847; 

yon unferem Mitgliede Herrn Dberlehrer Wirtgen in 
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Soblenz feine Abhandlung über die abnormen Bildungen der 
Sageen; 

von unferem Mitgliede Herrn Badearzt Dr. Krasmann 
zu Marienbad feine Schriften: über die Marienbavder Heilwäſſer; 
fodann die Lehre yon den Samen der Pflanzen, Prag 18395 — 
die neuere Mediein in Franfreich. 1. Abth. Leipzig 1846; 

von unferem Mitgliede Herrn Profeffor Dr. Mouffon in 
Zürich feine Schriften: geologiſche Skizze der Umgebungen yon 
Baden im Canton Aarau, Züri) 1840; die natürlichen Ver— 
hältniffe der Thermen pon Air in Savoyen, Neuenburg 1846; 
über ‚die richtende Kraft der Magnete, Zürich 1846, und. endlich 
die Ueberficht der geologiſchen Berhältniffe der Schweiz von den 
Dr. Dr. Eſcher von der Linth und Oswald Heer; 

von dem phyfifalifhen Verein zu Franffurt a. M.: 
Sahresbericht deffelben enthaltend die Ergebniffe feiner meteorolog. 
Forſchungen vom Jahr 1846; 

yon dem Mannheimer Verein für Naturfunde: 
der dreizehnte Jahresbericht dieſer Geſellſchaft; 

von Herrn Dr. Mauz, Sekretär des landwirthſchaftlichen 
Vereins in Eßlingen ſeine Schrift über die Kartoffelkrankheit im 
Jahr 1846. Stuttgart 1846; 

von unſerem Mitgliede Herrn Dr. Bögner zu Frank— 
furt a. M. ſeine Schrift: das Erdbeben und ſeine Erſcheinungen. 
Frankfurt 1847; 

von 7 Mitgliede Herrn Präſidenten H u her 
zu Crefeld: Abbildung und Befchreibung des von ihm publieirten 
Zrilvbiten (Harpes reflexus); 

von der Wetterauifhen- Sefellfhaft für die ge— 
jammte Naturfunde zu Hanau: der Jahresbericht diefer 
GSefellfchaft yon 1845 —46 ; 

von unferem Mitgliede Herrn Collaborator Dr. Sand- 
berger feine monographifche Arbeit über die Gattung Conularia; 

von der Geſellſchaft der Freunde der Naturwife 
jenfhaft in Wien ihre Zeitfchrift: Berichte und Mitthei- 
lungen ꝛc., herausgegeben unter dem Proteftorate Sr. f. f. Ho— 
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heit des Erzherzogs Johann von Bergratb Hatdinger. 
Wien 1847, 

von dem naturwiffenfchaftlihen Verein der baie- 
vifhen Pfalz „Pollichia“ die Statuten und fämmtliche 
Sahresberichte Diefes Vereins, fowie die Schrift des Herrn Dr. 
C. 9. Schul zu Deidesheim „über die Tanaceen mit befondes 
rer Nücficht der deutfchen Arten. Neuſtadt a. dv. H. 1844, und 

yon dem Herrn Dr. Sr. Sandberger feine Schrift „Ueber- 
fiht der geologifchen Berhältniffe des Herzogthums Naſſau“, 
Wiesbaden 1847. 

In der Gefhäftsleitung unferes Vereins hat fich- Feine 
bemerfenswerthe Aenderung zugetragen. Das Verwaltungs: und 
Dienftperfonal tft dafjelbe geblieben. Der Borftand war bemüht, 
die dem Inſtitut zuftehenden Fonds. im Hinblick auf die vorge— 
zeichneten Zwecke nüßlich zu verwenden. 

Die für 1846 abgejchloffene Nechnung nebft Urfunden legen 
wir der verehrlichen Verſammlung hiermit zur gefälligen Einſicht 
vor und entnehmen derfelben über Einnahme und Ausgabe nad): 
ftehende Ueberſicht. 

Die Einnahme betrug: 


Ueberfhuß aus dem Jahre 1845. . 2.2. JAaf. 8 kr. 
Statutenmäßige Beiträge der Vereing-Mitglieder 1309 „ 30 „ 
Zufhuß aus öffentl Eaffer wer. ne 422383 
Erlös aus NaturaliensDvubletten © . 2 ....151 , 30, 
Außerordentliche Einnahme 2. 2 2.02.0188, 1, 


Zufammen . 2966 fl. 9 Er. 


sn Ausgabe erfcheinen mit Rückſicht —1— die ſtatuten⸗ 
mäßige Beſtimmung dieſer Fonds: 


Für Ankauf von Naturalien . . 2.00 8 
u cBorto, und Dofenlohstzs 00: una GB, 
„ Unterhaltung und Berechnung der meteoro⸗ 

Ioaiichen „Denhachtungen. u. a0 Kali an OA 


Zu übertragen . 1025 fl. 27 fr. 
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Uebertrag .. 1025 fl. 27 Er. 
Für Schreibmaterialien, Drudkoften und —— 


gebühren a RO - 
„ Unterhaltung des Lokals RENTE 6,50, 
„» Anfhafung von Schränfen und —— In⸗ 

ventariatsftüden . .. 369 » 40 


„ Jubereitung und Aufbewahrung ver; Natı- 
ralien, Gehalte der Diener, Heizung und 


— des Arbeitslokalb..736, 25, 
ſonſtige Requifiten vu ne 03 
Oh äenkenersthiiie Yüngahens Er 0 


Zufammen . 2909 fl. 3 Er. 


Mit Anfäufen von Naturalien zur Vermehrung des 
Muſeums hat man in neuerer Zeit abfichtlih etwas langſam 
gethan, theils weil es zur Aufftellung größerer Gegenftände leider 
an Raum fehlt und die vorhandenen, noch nicht aufgeftellten Na- 
turalien=Vorräthe dem Dienftperfonal noch volle Befchäftigung 
bieten, auch die innere Ausbildung des Mufeums, das Beftimmen 
und Ordnen mancher Abtheilungen, die intelleftuellen Kräfte noch 
immer zwedmäßig in Anfpruch nehmen, theils weil die Gelder 
ebenſo nmüßlich für andere Vereinszwecke verwendet werden fönnen. 

Dennoch find auf dem Wege des Tauſchs und Anfaufs ges 
legentlich mehrere gute Aquifitionen gemacht worden. Es gehören 
hierher mehrere Säugthiere, worunter einige Genera aus der Ordnung 
der Beutelthiere (Phalangista,cavifrons, Temm., Myrmecobius fas- 
ciatus, Waterh.) und eine Gattung aus der Drdnung der Zahnar— 
men (Dasypus tricinetus, Zinn.) hervorgehoben zu werden verdienen. 

Ebenſo ift die vrnithologifhe Sammlung durd mehrere, für 
unfere Sammlung neue Gattungen bereichert worden, z. B. durd) 
Polyplectron bicalcaratum, Temm., Dromas Ardeola ꝛc. 

Für die Fiſchſammlung ift eine fihöne Colleftion von Mittel: 
meersgifchen in Weingeift aquirirt worden; desgleichen ein; Zitter 
aal (Gymnotus electrieus‘ Zinn.) aus Süd-Amerifa. 

Auf die Bermehrung der wirbellofen Thiere und des Herbars 
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glaubten wir mit Rückſicht auf die erhaltenen Gefchenfe in dieſen 
Abtheilungen feine Anſchaffungen gegen Baar machen zu müffen. 

Dagegen hat die Petrefaften - Sammlung durd den Anfauf 
einer fleinen, aber fchönen Suite Lias = DVerfteinerungen. aus 
Würtemberg einen bemerfenswerthen Zuwachs erhalten. Beſon— 
deres Verdienſt um die Einfammlung Naflauifcher Petrefaften hat 
fi) aber der Herr Bergrath Giebeler zu Dillenburg erworben, 
indem verfelbe die Güte gehabt hat, unter Mitwirfung feines 
Sohnes, dermalen Bergaceeffift zu Dillenburg, “die reichhaltige 
Fundgrube des Goniatiten-Kalkes bei Oberfcheld für unfere Rech— 
nung weiter ausbeuten zu laffen. 

Dem prüfenden Blicke des Sachfundigen wird nicht entgehen, 
dag in dem Mufeum fleißig gearbeitet worden ift. Für die Er— 
weiterung der vfteologifchen Sammlung ift eine Neihe neuer Glas— 
Ihränfe angeichafft worden, die aus Mangel an geeigneterem Kaum 
jedoch nur in Der Art unterzubringen war, daß man fie fihon 
vorhandenen Echränfen auffegte. Erbietet fih in nächfter Zeit 
feine Ausficht, die Näume des Mufeums zu erweitern; fo wird 
es nothwendig fein, dieſes Ausfunftsmittel noch ferner in An- 
wendung zu bringen, obgleich es nicht alle Gegenftände erlauben, 
in einer ſolchen Höhe gehörig gefehen zu werden. — Im ver- 
floffenen Jahre find nicht weniger als 20 Sfelette aufgeftellt 
worden, außer diefen aber noch 21 Säugethiere in Häuten und 
156 Vögel, der übrigen Arbeiten, welche andere Abtheilungen 
erforderten, nicht zu gedenfen. Der Zuwachs der neu aufgeftellten 
Conchylien nimmt allein vier Slaspulte ein. — Dem Herrn 
PBroreftor Kirſchbaum verdanfen wir die Reviſion eines Theils 
unferer Naſſ. Käferfammlung, und wir überlaffen uns der Hoff: 
nung, daß derfelbe fortfahren werde, den entomologifchen Samm— 
lungen unferes Mufeums auch ferner feine Thätigfeit in mög— 
licyfter Ausdehnung zuzumenden. 

Auch rückſichtlich der Erforschung der phyſikaliſchen Verhält— 
niſſe unſeres Landes ſind im verfloſſenen Jahre wieder einige 
bemerkenswerthe Reſultate erzielt worden. Die nun ſchon ſeit 
einer Reihe von Jahren beſtehenden meteorologiſchen Beobach— 
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tungen auf den Stationen Wiesbaden, Cronberg und Neufird) 
haben einen möglichft ungeftörten Fortgang gehabt. — Bon dem 
Sefretär der Gefellfchaft find die Höhen des Taunus, fo weit fie 
in dem Hauptzuge von Homburg bis Nüdesheim Tiegen, baro— 
metrifch beftimmt worden. Die Ergebniffe dieſer Arbeit werden 
demnächſt im Druck erfcheinen. *#) — Das merkwürdige Vorfommen 
des beftändigen Eifes an der Dornburg bei Frickhofen tft im ver— 
floffenen Herbfte und Winter einer wiederholten Unterfuchung 
unterzogen worden. **) — Für die im Winter veranftaltete Unter— 
juhung haben wir Hoher Landesregierung unfern Danf 
abzuſtatten, weil diefelbe die Gewogenheit hatte, die damit vers 

bundenen Koften zu übernehmen. | 

Unfere Jahrbücher find durch die tim Herbfte 9. J. erfolgte 
Herausgabe des 3. Heftes fortgefeßt worden, und wir halten ung 
verpflichtet, den verehrlichen Mitgliedern für ihre uneigennüßige 
Betheiligung al8 Mitarbeiter hiermit nachträglid) unfern Danf 
abzuftatten, namentlich dem Herrn Lehrer Beder in Cronberg, 
dem Herrn Prof. Dr. Frefenius dahier, dem Herrn Dr. Fridolin 
Sandberger in Weilburg, dem Seren Direftor Dr. Suffrian 
in Siegen und dem Herrn Oberlehrer Wirtgen in Coblenz. 

Schließlich machen wir der hochanfehnlichen Verfammlung 
die Anzeige, daß der bisherige Vorftand nad) zweijähriger Wirk- 
jamfeit fein Amt heute niederlegt. Es fteht jomit eine neue Wahl 
bevor, Che diefelbe vollzogen wird, erlaubt ſich jedoch ver ab- 
tretende VBorftand, der geehrten Verfammfung zwei ihm noch ob— 
liegende Propofitionen vorzutragen. ine derfelben bezieht fich 
auf eine, dem Vorſtand empfohlene organifche Erweiterung refp. 
Fortbildung des Vereins, die andere beabfichtigt, die Anficht der 
hochverehrlihen Berfammlung. über den Anfauf einer Sammlung 
Naſſ. Berfteinerungen zu vernehmen, über deren Erwerb fchon feit 
längerer Zeit Verhandlungen gepflogen worden find. Der Borftand 
hält das Objekt für zu bedeutend, um es für ſich abzuthun.. 

*) Mitgetheilt im 4. Hefte d. Jahrb. S. 330 u. ff. 

*) Abgedruckt im 4. Hefte d. Sahrb. ©. 164—202. 
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Anträge wegen weiterer Fortbildung des Vereins 
für Naturkunde im Herzogtbum Naſſau. 


Zu einer Sigung des verehrlichen Vorſtands des Vereins 
für Naturfunde im Herzogthum Naffan eingeladen, wurden den 
Unterzeichneten die bisher zur Kenntniß gelangten Wünfche, wie 
diefelben von Seiten verfchiedener Vereinsmitglieder geäußert wor- 
den find, mitgetheiltz in Folge der hierauf ftattgehabten Diseuffion 
und weiterer Beſprechungen erlauben wir ung ein Gutachten über 
die beabfichtigte Fortbildung des Vereins resp. dahin zielende 
Abänderung der Statuten vorzulegen. 

Obſchon es nicht unfere Aufgabe fein fann, über das big- 
herige Wirfen des Vereins abzuurtheilen; jo tft e8 ung doch ange- 
nehm ausfprechen zu dürfen, daß die Beftrebungen des Vereins, 
namentlich aber Die Begründung und Ausftattung des Muſeums 
allgemeine Anerfennung. gefunden haben. Die Berdienfte des der— 
maligen Vereinsſekretärs find überall gebührend gewürdigt und 
es ift befannt, daß derfelbe durch die übrigen Mitglieder des Vor— 
ftandes ſtets Fräftig unterftüßt worden tft. Das Muſeum hat im 
Berhältniß der geringen disponibeln Geldfräfte einen bewunderns- 


würdigen Umfang erhalten und bildet einen feften Grunpftein zum 


Fortbau des Vereins für Naturfunde. 

Eine weitere Entwidelung der Vereinszwecke wird aber von 
vielen Seiten gewünfcht, namentlich aber im Innern des Landes, 
welchen das alleinige Beftehen und die Bereicherung des Mufeums 
zu Wiesbaden nicht genügen will. 

Die uns fund gewordenen Anftchten vereinigen fich ſämmt— 
lich darin, daß arbeitende Mitglieder zufammentreten, um die 
Borfommniffe yon Naturgegenftänden im Herzogthum zu ftudiren, 
die Sammlungen des Mufeums in Diefer Beziehung genau fennen 
zu lernen und foweit dieß bei der Maffe von Arbeit yon dem 
Herrn Bereinsfefretär noch nicht gefchehen konnte, zu beftimmen, 
ferner die Sammlungen des Inlandes zu verpollftändigen und zu 
ergänzen, endlich aber die gewonnenen Kenntniffe entweder in den 
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Jahrbüchern des Vereins oder in befonvderen Monographien öffent— 
lich mitzutheilen, und ſomit nicht allein die reichen Vorkommniſſe 
des Herzogthums zu allgemeinerem Bewußtfein zu bringen, fondern 
auch den Sinn für Naturfunde in immer weiteren Kreifen zu 
verbreiten. — Während der Wintermonate zu veranftaltende Vor— 
träge werden im gleichen Sinne fich wirffam zeigen. 

Um diefe Zwede zu erreichen, ift- die Bildung von Seftionen - 
für die einzelnen Branchen der Naturfunde in Ausficht genommen. 

Als ſolche Seetionen bezeichnen wir folgende: 

1) Zwei Seftionen für Zoologie, nämlich eine für Wirbelthiere 
und eine zweite für wirbellofe Thiere. 

2) Eine Seftion für Botanif. 

3) Eine Seftion für Mineralogie, Gevgnofie und Geologie. 
Dieſer Teßteren Sektion werden zwedmäßig die Phyſiker 
und Chemifer beitreten. 

Seftionsmitglied fann jedes Vereinsmitglied werden, welches 
in einer der bezeichneten Branchen als Arbeiter thätig fein will. 

Die Seftionsmitglieder wählen unter fich einen Seftionschef 
auf zwei Jahre, welcher in dieſem erften Jahre der Beftätigung 
des Vereinsvorſtands, in der Folge aber jedesmal der Beftätigung 
der. Generalverfammlung unterworfen wird. 

Es iſt zuläffig, daß Ein Bereinsmitglied mehreren Sektionen 
beitritt, dagegen kann daſſelbe nicht zugleich Ehef mehrerer Sehr 
tionen — 

Die Sektionschefs ſind nach erfolgter Beſtätigung Mitglieder 
des Vorſtandes. 

Der Vorſtand wird demnach in der Folge aus neun oder 
zehn Mitgliedern beſtehen, und zwar aus der geringeren Anzahl, wenn 
der Vereinsſekretär zugleich als Sektionschef fungirt, was in der 
Regel der Fall fein wird. 

Mit diefem, die Abänderung der Statuten betreffenden Vor— 
jchlage erlauben wir ung zugleic) der Antrag, daß der bisherige 
Bereinsfefretär, in Anerfennung feiner vielfachen Verdienſte und 
um deſſen Mitwirkung ftets zu fihern, der nächſten Generalver- 
jammlung zur Wahl als permanenter Sefretär vorgefchlagen werde. 
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Wir müffen den verehrlichen Vereinsvorftand erfuchen, im 
Falle die von uns begutachteten Modiftfationen der Statuten def 
jen Zuſtimmung erhält, auf der nächften Generalverfammlung die 
betreffenden Anträge zur Abftimmung zu bringen. Es fann nur 
dann ein Nefultat vorausgefehen werden, wenn yon dem jeßigen 
Borftande, welchem das allgemeine Bertrauen zur Seite fteht, Die 
Initiative ergriffen wird. 

Gleichzeitig fünnen wir jedoch nicht umhin, unfere Anträge 
der gründlichen Berüdfichtigung zu empfehlen; das Bedürfniß der 
angedeuteten Zufäße zu den Statuten Tiegt unverkennbar vor, e8 
wird von vielen Seiten in diefer Nichtung angeftrebt, und es 
muß als vortheilhafter für den Berein gelten, Die ſich darbieten- 
den Kräfte in fih aufzunehmen, als diefelben auszufchliegen und 
zur DVereinzelung zu drängen. — Ob bejonders wichtige Erfolge 
fich ergeben werden, muß der Zukunft überlaffen bleiben; jeden— 
fall8 hat der Verein damit das Seinige gethan, wenn die Gele: 
genheit zu gründlichen Leiftungen in Erforfchung der Naturver- 
bältniife des Herzogthums dargeboten worden ift. 

Wiesbaden, den 6. Auguft 1847. 


Dpvernheimer. Dr. Freſenius. Dr. G. Sandberger. Kirfehbaum. 


Nah Verfefung diefer dem Vorftande zugegangenen Anträge 
wurden die Mitglieder der Verſammlung aufgefordert, über den 
beregten Gegenftand ihre Anfichten zu äußern, und nad) längerer 
Berathung fam die Verfammlung überein, die vorgefchlagenen 
„Seftionen arbeitender Mitglieder“ in der angedeuteten 
Weiſe ins Leben treten zu TYaffen, die Abänderung der Vereins: 
Statuten jedoch bis zur nächiten Generalverfammfung zu pers 
Ichieben, zumal zu erwarten ftehe, daß Die neue Einrichtung bei 
der Ausführung noch auf andere wünfchenswerthe VBerbefferungspor- 
Ichläge hinführen werde, an die man im Augenblid vielleicht noch 
nicht denfen Fünne. Demzufolge beſchloß die Berfammlung, daß 
der heute von ihr neu zu wählende Vorftand die Naturfreunde 
des Herzogthums Naffau zur Bildung der vorgefchlagenen Sek— 
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tionen peranlaffen und die von den Seftions- Mitgliedern aus 
ihrer Mitte gewählten Gefchäftsleiter als Mitglieder in den Vor— 
ftand des Vereins aufnehmen möge. 

Die Wropofition, den bisherigen Sekretär der Gefellichaft 
zum beftändigen Sekretär zu ernennen, fonnte nicht in weitere 
Erwägung gezogen werden, weil derjelbe erklärte, für eine Funk— 
tion, die er bisher von Wahl zu Wahl freiwillig übernommen 
habe, fich nicht auf eine unbeitimmte Dauer verpflichten zu laſſen. 

In Abficht auf Die dem Verein zum Anfauf empfohlene 
Petrefaften-Sammlung des Berggefchwornen Grandjean beſchloß 
die Berfammlung, den Borftand zu ermächtigen, den Werth diefer 
Sammlung ermitteln und diefelbe nad) Befund für das natur: 
hiftorifche Muſeum erwerben zu laffen. 

Hierauf folgten einige Borträge über iftenieeiettche Segen: 
ſtände. 

Den Schluß der Verhandlung bildete die Wahl des neuen 
Vorſtandes. Das Ergebniß war, daß die bisherigen Mitglieder 
des Vorſtandes wieder gewählt wurden, mit Ausnahme des ausge— 
tretenen Stadtrathes W. Blum, für N Regierungs-Aſſeſſor 
Odernheimer eintrat. 





Eee: obiger Beſchlüſſe. 


In Gemäßpeit vorftehender Befchlüffe der Generalverfamm- 
lung erließ der Vorftand unterm 2. September. 1847 eine öffent: 
liche Aufforderung zur DBetheiligung an den „Arbeiter-Seftionen“ 
und erjuchte am 2. December die bis dahin Angemeldeten, die 
Wahl der erforderlichen Seftionschefs Yorzunehmen. *#) Das 
Ergebniß dieſer Verhandlungen iſt in den Vereins-Akten, nament- 
lich in den Protofollen der Vorftands-Sigungen vom 24. Septbr. 
und 27, Nopbr, 1847 und 8, Febr. 1848 fperiell niedergelegt 
und befteht in der Dauptfache in Folgendem: 


*) Siehe Allgem. Sıtelligenzblatt für das Herzogthum Naſſau. Nr. 37, 
Sabrgang 1847, 
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1) Die beiden. vorausgefehenen zoologiſchen Sektio— 
nen befhränfen fi bis zur weiteren Ausbildung porläufig nur 
auf eine und wird diefelbe gebildet von 

Herrn Barbtieur, Profeffor in Hadamar, 
» Beyer, Oberförfter auf d. Windhof bei Weilburg, 
»  Draun, Dr, med. zu Wiesbaden, 
„ Kirfhbaum, Profeffor zu Wiesbaden, 
„ Meifter, Gonreftor zu Hadamar, 
» Menges, Dr., Medicinal-Aceeſſiſt zu Wiesbaden, 
». »Panthel, Dr., Medieinal = Aceeffiit zu Obertie— 
fenbach, 
» Sandberger, Dr., Eolaborator zu Wiesbapen, 
„  Skenf, Profeffor zu Weilburg, 
»„ Spengler, Dr., Medieinal-Acceffift zu Elt- 
pille und 
„Weiſenthal, Dr., Hofratb, Hofmedieus zu 
i Wiesbaden. 

Zum Chef diefer Seftion wurde erwählt und ſonach als 
Mitglied in den Borftand des Vereins aufgenommen Profeſſor 
Kirſchbaum. 

2) Zur Theilnahme an der projektirten Sektion für Bo— 
tanik hatten ſich nur zwei Mitglieder gemeldet: 

Herr Mes, Forſtacceſſiſt in Dillenburg und 
„Rudio, F., Apothefer in Weilburg. 

Bon dem befannten Eifer derjelben für die Wiffenfchaft läßt 
fi) erwarten, daß ſie einftweilen ihre Thätigfeit dem guten Zwecke 
widmen und dabei Die weiteren Kräfte zur Greirung der vorges 
Ichlagenen Sektion zufammenbringen werden. *) 


*) Wir dürfen diefe Hoffnung um fo mehr für begründet halten, als Herr 
Rudio ſchon am 30. März 1847 fein Votum über diefe zweefmäßige Einrich- 
tung in einem ausführlichen Memorial dem damaligen Vorſtande mitgetheilt 
und das bisher Gefchehene ebenfo Eritifch beleuchtet, wie die Wege zur Erzie: 
fung günftigerer Nefultate näher bezeichnet bat, (Vergl. Vereins-Akten fasc. 
yaria,) Der Herausg. 


3) Die Sektion für Mineralogie, Geognoſie und 
Geologie zählt als Mitglieder: 
Herrn Dannenberg, Markſcheider zu Dillenburg, 

»  GBrandjean, Berggeſchwornen zu Dillenburg, 

„ PBorftmann, Bergmeifter zu Diez, 

„ Meg, Forftacceffift zu Dillenburg, 

» Dpdernheimer, Negier. -Afjeffor zu Wiesbaden, 

„Raht, Bergfefretär zu Holzappel, 

»„ Sandberger, ©., Dr., Eollaborator zu Wies— 
baden, 

„ Sandberger, $r., Dr., zu Wiesbaden, 

» Stein, Berggefehwornen zu Wiesbaden und 
——— Bergmeiſter zu Weilburg. 

Zum Shef diefer Seftion wurde Negier.-Affeffor Odern- 
beimer gewählt. 

Ueber die Verfteinerungs- Sammlung des Herrn 
Derggefhwornen Grandjean Tieß fich der Vorftand von den 
Herren Negier.-Affeffor Odernheimer und Gollaborator Dr. 
Sandberger ein Gutachten ausftellen, auf deffen Grund diefe 
Sammlung zu 750 fl. für das naturhifterische Muſeum angefauft 
worden tft. 


Berihtigungen 


Seite 24, 26 und 32 Zeile 2 v. oben Temperatur ft. Barometerhöhe. 
„.. 141 Zeile 9 v. unten Castanea ft. Castania. 
„ 143 „ 1v. unten ift die Ziffer 1. zu ftreichen. 


* 


Dieſe, in der Abhandl. 


149 17 v. unten Pl bis ft. Planerbis. Er 
5 " BEM FURTH ft. Plapen * des Hrn. Grandjean 
„» 15 „ 6v. unten unläugbar ft. unläugbaren. horfommtenbengehize fat: 
» 156 „ 18 v. oben Sdentität fl. Sdendität. ten Dem Sera ernie 
* „.„19v. oben werden fl. weeden. 8 


ur Laſt, da der Verf. zur 
N N TEL DENEN, 3 ft, Bert. ; 


„ Bo. unten vegetabiltfchen ft, veganifchen. ae 
„» 162 „ 13 v. unten fpäter ft. fpätere. A 
Ferner bemerkt der VBerfafler des Seite 202— 205 gegebenen Nachtrags zu dem 
Verzeichniffe Naſſ. Mineralien, daß die von ihm aufgeführten Nummern 2, 3, 4, 6, 7, 11, 
13, 15, 19, 24, 27, fowie der Borrizin unter Nro. 17, von Hrn. Berggefhwornen Grand» 
jean zu Dillenburg aufgefunden worden find. 
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Verworkt 


Seit dem Tode Genth’s, dessen Verdienste um die 
nähere Kenntniss der Kryptogamen seines Vaterlandes längst 
anerkannt sind, fand sich doch in dem von ihm durchforsch- 
ten Landstrich noch Einiges, welches, wenn auch grade nicht 
"neu, doch vielleicht von allgemeinerem Interesse ist und wohl 
eine Veröffentlichung verdienen möchte. Aufgefordert von 
vielen Freunden, lege ich dem botanischen Publicum das Er- 
gebniss meiner zehnjährigen Durchsuchung des Taunus-Gebietes 
vor. Ich kann freilich bei dieser Arbeit auf Vollständigkeit 
keinen Anspruch machen. Mithilfe war wenig vorhanden, und 
ich sah mich blos auf das Genth’sche Herbar beschränkt, 
welches der Verein für Naturkunde in Wiesbaden mir zur 
Benutzung überlassen hatte, das aber leider aus einer frü-. 
hern Periode zu stammen scheint und für die diesseitige 
Flora mangelhaft ist. Auch ist darin keine Spur von den 
durch ihn beschriebenen Seltenheiten vorhanden, die, nach 
allen Anzeigen, in Hübener’s Herbar übergegangen sein 
werden. 

Die Grenzen der Flora habe ich enger gezogen als Genth. 
Ausserdem sind nur diejenigen Arten mit Nummern bezeich- 
net, die im Taunus-Gebiete zwischen Rhein, Main, Lahn und 
der Wetterau aufgefunden worden sind. Alle andere sind 


bona fide nach Genth wieder aufgeführt oder nach erhaltenen 
Originalexemplaren als Beitrag für die angrenzenden Gebiete 
beigegeben. ö 

Aus Genth’s Flora fallen ohngefähr 60 Nummern weg, 
welche theils nicht begründet, theils von Nees von Esen- 
beck und Andern als Varietäten untergebracht sind. Einigen 
wenigen Varietäten wird das Artenrecht wieder zugesprochen. 

Die von mir aufgefundenen und aufgezählten Arten 
und Varietäten habe ich in die Sammlungen des Herzoglich 
Nassauischen Vereins für Naturkunde und der Sencken- 
. bergischen naturforschenden Gesellschaft dahier niedergelegt. 
Sollten von meiner Seite Irrungen sich vorfinden, so ersuche 
ich meine Nachfolger, sie möglichst zu verbessern. 

Möchte diese Arbeit den Nassauer Naturfreunden, jedem 
in seinem Kreise, eine Anregung geben, das so reiche und 
noch lange nicht hinlänglich untersuchte Gebiet zu durch- 
forschen! Wahrlich! es wird sich noch sehr Vieles finden, 
das für die allgemeine Flora von bleibendem Interesse ist. 


FRRANKFURT a. M., im März 1848. 
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I. 


Musci frondosi. 


Phascaceo. 


Ephemerum. — Begreift alle kleinern Phasken mit durchsichtigem weitern Ma- 
schengewebe, die Rippe fehlend oder unvollkommen ausgebildet, und kein Säulchen 
besitzend. 

&enthia. — Ist in Habitus und Lebensweise ein Physcomitrium, es_besitzt ein Säul- 
chen, die Kapsel springt unregelmässig vom kürzern oder längern Fruchistiel ab, 
und bleiben immer noch Rudimente der Kapselmembran an demselben. 

Astomum. — Nähert sich den Pottiaceen in allen Graden der Verwandtschaft. 

Archidium. — Ist den Dicranis verwandt, doch ohne Säulchen. 

Phascum. — Ist gleich dem vorhergehenden, aber mit Säulchen. 

Kleioweissia. — (7480, verschliesse) ist von Hyimenostomum 'kaum zu unterschei- 
den und bedarf daher keiner weitern Bemerkung. 


— (In Disceliaceas transeunt.) 

Ephemerum serratum Hampe. — (Phascum Schreb.) B 
E.f.1.;*) Brid Bry. univ. I. p. 28: Genth, Fl. Nass. p 143. — 
Im ganzen Gebiete auf Feldern, in Gräben. 

Ephemerum eohaerens Hampe. — (Phasc.) B. E. f. I.; 
Brid. Bry. univ. I. p. 29. — Auf Lehmboden bei der Schlapp- 
mühle bei Usingen. 

y. Lucasianum — (Phasc. Lucas.) Genth, Fl. Nass. p. 
147; Brid. Bry. univ. I. p. 32. — An dem Rheinufer bei 
Coblenz (Lucas). 

Ephemerum crassinervium Hampe. 

£. stenophylkum — (Phase. stenoph.) B. E.f. I.; Brid. Bry. 
uni. I. p. 30. — Bei Braubach auf Aeckern in der Nähe 
des Rheins, bei der Platte (Genth). 

Ephemerum pachycarpon Hampe. — (Phasc.) B. E.f. I.; 
(Phascum recurvifolium) Brid. Bry. univ. Ep. 31; Genth, Fl. 
Nass. p. 148. — Sparsam auf dünnbegrasten Wiesen bei Braubach. 


*) B. E. — Bruch et Schimper, Bryologia europa. 
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‚(In Funariaceas transit.) 

8 Genthia*) patens — (Phasc.) B.E. f. I. Brid Bry. univ. L; 
P:.33; Genth, Fl. Nass. p. 148. — In dem Mühlgraben der Schlapp- 
mühle bei Usingen, an den Ufern des Mains und Rheins (Genth). 

@. Megapolitana — (Phasc. megapolit.) Brid. Bry. univ. I. 
P. 44; Genth, Fl. Nass. p. 149. — In der Tränke bei dem 
Brunnen#in Altweilnau. 

(In Pottiaceas transeunt.) 

6 Astomum muticum — (Phasc.) B.E. f. I.; Brid. Bry. univ. 
I. p: 22; Genth, Fl. Nass. p. 147. — An Wegrändern, auf Aeckern 
häufig im Gebiete. 

7. Astomum triquetrum — Phase iriquet. Pruce.) Exsice. 
Schimper. — Auf der grossen Au bei Lorch sparsam. 

Durch die mit den Spitzen abstehenden etwas gerandeten Blätter mit einer als lange 


Stachelspitze auslaufenden Rippe und auf gekrümmtem Stiele ganz sphärische Kapsel von A. 
muticum zu unterscheiden. 


8. Astomum carniolicum — (Phasc.) B.E. f. 1: Brid. Bry. 
„univ. I. p. 26; Genih, Fl. Nass. p. 149. — Auf Acckern und dem 
Waldrande des Stollborns bei Lorch, nicht hänfig. 

9 Astomum Floerkeanum — (Phasc.) B.E. f. 1.; Brid. Bry. 
univ. I. p. 26; Genth, Fl. Nass. p. 149. — Auf Aeckern und in 
den Weinbergen zu Lorch, bei Massenheim, Mosbach (Geeth.) 

$#. badium— (Phasc. badium) Brid. Bry. uni. I. p. 27. — 
Auf Aeckern des Mantels bei Lorch. 
Kommt mit 2—3’" langen Fruchtstielen daselbst vor und hat sodann täuschende Aehn- 
lichkeit mit Anacalypta Starkii. 

10. Astomum eurvicollum — (Phase.) B.E.f. I.; Brid. Bry. 
univ. I. p. 24; Genth, Fl. Nass. p. 150. — Auf Aeckern und 
Wiesen bei Lorch. 

11. Astomum recetum — (Phasc.) B.E. fi I.; Brid. Bry. univ. 
I. p. 25; Genth, Fl. Nass. p. 150. — Auf Acckern bei Mosbach 
(Genth.) 

12. Astomum cuspidatum — (Phase) B. E.f. I.ʒ Brid. Bry. 
univ. I. p. 41; Genth, Fl. Nass. p. 151. — Auf Blächfeldern im 
ganzen Gebiete häufig. 

. Schreberianum. — Bei Frankfurt, Wiesbaden ete. 

y. affine— (Phase. aff.) Brid. Bry. univ. I. p. 43. — Bei 
Altweilnau nicht selten. 

J. piliferum — (Phasc.) Brid. Bry. univ. I.p. 38 ; G@enth, Fl. 
Nass. p. 150. — Auf Brachfeldern: Frankfurt, Altweilnau ete. 


*) Carl Friedrich Ferdinand Genth war den 14. Juni 1810 auf der Plaite bei Wies- 
baden geboren, zuletzt als Accessist am Oberforstamte zu Nastätten angestellt und starb, in 
Folge eines Sturzes vom Pferde, ebendaselbst den 13. August 1837. 
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⸗. curvisetum. — Auf Brachfeldern des Köpfchens bei 
Altweilnau- häufig. 
s. elatum — (Phasc.) Brid. Bry. univ. I. p. 45. — Unter Ge- 
büsch in der Hohl vor Altweilnau (von %,—1 Zoll. Koch). 
Astomum hryoides — (Phasc.) B. Ef. J.; Brid. Bry. univ. 
I. p. 754; Genth, Fl. Nass. p. 152. — Auf Brachfeldern bei 
Offenbach, Frankfurt, Lorch, Mosbach (Genth.) 
j £. minus. — An dem Mainufer bei Niederrad (Mettenius.) 
(In Diceranaceas transeunt). 


phascoides — Brid. B.E. ſ. I.; Brid. Bry. univ. I. 


14. 


15. 


16: 


18. 


19. 


p. 747; (Phasc. Bruchiü) Genth, Fl. Nass. p. 145. — In der 
Pfalz bei Schwetzingen (Hübener). 
Phascum nitidum Hedw. — B.E. fi I.: Brid. Bry. univ. I. 
p. 35; (Phase. azillare et multicapsulare non Smith) Genth, Fl. 
Nass. p. 144, n. 163 u. 164. — An feuchten Waldplätzen und 
Bächen bei Altweilnau, Weilmünster etc. Die Form multicapsu- 
lare auf Teichschlamm des Meerpfuhls und an ähnlichen Orten 
d. g. Gebietes. 
£. minus— (Phase. strietum) Brid. Bry. univ. p. 34. — Bei 
der Erbesmühle am Ufer der Weilbach. 
Phascum alternifolium Dicks.— B.E. f. I.; Genth, Fl. 
Nass. p. 145; (Pleuridium) Brid. Bry. univ. II. p. 161. — Auf 
Brachfeldern im ganzen Gebiete. 
Phascum palustre Br. et Sch.— B. E. f. I.; (Phasc. uligi- 
nosum) Genth, Fl. Nass. p. 146. — Auf den Gräben in den 
Sumpfwiesen des Meerpfuhls bei Merzhausen, im Hengster bei 
Offenbach (Lehmann.) 
Phasceum subulatum Linn. — B.E.F. I. Brid. Bry. univ. 
I. p. 37; Genth, Fl. Nass. p. 146. — Auf Feldern, an Wegen, 
in Wäldern des ganzen Gebietes. 
Phascum erispum Hedw. — B.E. f. I.; Brid. Bry. univ. I. 
p. 46; Genth, Fl. Nass. p. 147. — An Wegen auf Acckern 
häufig. 


(In Weissiaceas transit ) 


Kleioweissia rostellata — (Phasc. rostellatum) B. E.  I.; 
Brid. Bry. univ. I. p. 46. — Auf trockenen Wiesen in der Tau- 
benau im Wisperthale häufig. 


Seligeriacew®. 


Seligeria pusilla Dry. europ. — B. E. £ XXXHI— VI; 
(Weissia pusilla) Brid, Bry. univ. I. p. 349. — In Felsenspalten 


1% 
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der Bodensteinerlei bei Runkel, bei ‚Hohlenfels, auf Steinen in 
der Landwehr bei Frankfurt, in der Luhr bei Offenbach. 


Campylosteliacew. 


Campylostelium saxicola, Dry. europ. — B. E. f. XLI.; 


(Dryptodon saxicola) Brid. Bry. univ. I. p. 770; (Weissia genieu- 
lata). Genth, Fl. Nass. p. 167. — An Sandsteinfelsen des Hinter- 
bacher Thals (Hübener). 


Dieranacew. 


Trematodon ambiguus Schwäg. — B.E. £ XXIX.—AIXX: 


71. 


2%. 


3. 


24. 


28. 


26. 


I. 


8. 


29. 


Brid. Bry. univ. I. p. 386; Genth, Fl. Nass. p. 168. — Auf 
Sandsteinfelsen im Odenwalde (Hübener.) 

Campylopus flexuosus Brid.—B. E. f. XL.; Brid.Bry. 
univ. I. p. 469; (Dicer. flex.) Genth, Fl. Nass. p. 192.— In dem 
Heidetränkethal, bei Nassau, im Schwanheimer Walde, im Mühle- 
rod bei der Platte (Genth.) 

Campylopus torfaceus. Bry. europ. RE: f. XL.; Auf 
Torfboden bei dem Frankfurter Forsthause, im Hengster bei Of- 
fenbach. 

Dieranodoentium longirostre Bry. europ.— B.E.f. XL: 
(Didymodon long.) Brid. Bry. univ. I. 512. — An faulen Baum- 
wurzeln des Heidetränkethals, der Försterwiese bei Frankfurt, des 
Schwanheimer Waldes. 

Ceratodon purpureus Bridel.— B.E. f. XXIX.— XXX; 
Brid. Bry. univ. I. p. 480; Genth, Fl. Nass. p. 194. — Auf 
Feldern, Mauern, Felsen, überall gemein. 

Dieranum Schreberi Hedw. — B. E. XXX VII— XL; Brid. 
Bry. univ. I. p. 449; Genth, Fl. Nass. p. 191. — Auf Aeckern 
und Gräben bei Runkel, Diez, Lorch, Braubach, Neuweilnau. 
Dieranum crispum Hedw. — B. E. XXXVII—XL; Brid. 
Bry. univ. I. p. 451. — An dem Waldsaume und den Aeckern 
des Köpfchens bei Altweilnau. 

Dieranum varium Hedw. — B. E. XXXVII—-XL; Brid. 
Bry. univ. I. p. 435; Genth, Fl. Nass. p. 190. — Auf Aeckern, 


“ an Felsen im ganzen Taunus. 


Dieranum rufescens Turn. — B.E. XXXVII—-XL; Brid. 
Bry. univ. I. p. 437; Genth, Fl. Nass. p. 191. — An Rändern 
der Bäche, feuchter Feldern. 

Dieranum cerviculatum Hedw. — B. Ef. xXXVII—AXL; 
(Onecophorus) Brid. Bry. univ. I. p. 391.); Genth, Fl. Nass. p- 


30, 


3%. 


Di; 





»489. — In dem Heidetränkethal, auf Torfboden bei dem Frank- 
furter Forsthause, im Hengster bei Offenbach. 
Dieranum subulatum Hedw. — B. E. £ XXXVII-XL: 
Brid. Bry. univ. I. p. 426. — An Waldwegen des Burbachsbergs 
bei Weilmünster. 
Dieranum heteromallum Hedw. — B. E.f. XXXVH—XL; 
Brid. Bry. univ. I. p. 423; Genth, Fl. Nass. p. 190. — In Wäl- 
dern überall häufig. 
#. strietum. — Im Frankfurter Walde, bei Usingen. 
y. interruptum. — An faulen Baumwurzeln, auch auf der Erde 
bei den 3 Mühlborn zu Obernhain, im Frankfurter Walde. 
Dieranum montanum Hedw. — B. E. fe XXXVI—XL; 
Brid. Bry. univ. I. p. 454; Genth, Fl. Nass. p. 187. — Im gan- 
zen Gebiete an faulen Baumstrünken. 
Dieranum Hostianum Bridel. — Brid. Bryol. univ. I. p. 
457. — An Birken und Kiefern im Frankfurter Walde. 


Unterscheidet sich von D. montanum und flagellare durch purpurfarbenen Fruchtstiel, 
doch ganz entwickelte Kapseln hatte ich bis jetzt nicht finden-können. Die Fruchtstiele 


fallen 


ab, ehe die Kapsel zur Reife gelangt. Auch schon im unfruchtbaren Zustande durch 


etwas längere Blätter und weicheren Rasenpolster zu erkennen. 


34. 


35. 


37. 


38. 


39. 


Dicranum flagellare Hedw. — B. E. f£. XXXVL—AXL; 
Brid. Bry. univ. I. p. 422; Genth, Fl. Nass. p. 187. — An 


‘ Baumstrünken des Wolfslochs bei Lorch, bei Altweilnau, der Heide- 


tränke, im Frankfurter Walde. 
Dieranum Sceottianum Turn. — B. E. f. XXXVII—XL; 
Brid. Bry. univ. I. p. 455. — Oberhalb der Schlappmühle bei 
Usingen an Felsen. ; - 
Dieranum interruptum Bridel.— B. E.f. XXXVII—XL; 
Brid. Bry. univ. I. p. 438. — Auf Steinen in dem Heidetränke- 
thale am Fusse der Althäusermauer, oberhalb des Heidetränkestegs. 
Dieranum longifolium Ehrh.— B. E. f. XXXVU—XL: 
Brid. Bry. univ. I. p. 430: Genth, Fl. Nass. p. 186. — In den 
Buchwaldungen des ganzen Taunus häufig. 
Dieranum congestum Brid. — B. E. f. XXXVII—-XL; 
Brid. Bry. univ. I. p. 418; Genth, Fl. Nass. p. 185. — Auf dem 
Altenstein bei der Platte (Genth.) 
Dieranum scoparium Hedw. — B. E. fr XXXVU—XL; 
Brid. Bry. univ. I. p. 410; Genth, Fl. Nass. p.162. — In Wäl- 
dern des ganzen Gebietes. 

#8. orthophylium. — Auf trockenen Heiden im Taunus. 

y. curvulum. — An schattigen Felsen, auf faulen Baumstäm- 

men im Buchwalde des Weilthals etc. 


40. 


41. 


42. 


43. 


46. 


249. 


48. 


49. 
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Diceranum palustre Bry. eur. — B. E. £ XXXVII—XL:; 
Brid. Bry. univ. I. p. 814. — In Waldsümpfen bei dem Frank- 
furter Forsthause, in dem‘ Heidetränkethal (bei Dillenburg, Hofrath 
Meinhard. Herb. Genth, unter Dicran. scopar.) 

Dieranum Schraderi Hedw. — B. E. £ XXXVII-XL:;: 
Genth, Fl. Nass. p. 184. (Dier. undulat.) Brid. Bry. uni. I. p. 
415. — Auf feuchten Wiesen im ganzen Taunus. 

Dieran um spurium Hedw. — B. E.f.XxXXVII—XL; Brid. 
Bry._univ. I. p. 416; Genth, Fl. Nass. p. 185. — Auf der Heide 
oberhalb des Meerpfuhls bei Merzhausen, bei Weilmünster, dem 
Sangberg bei Homburg v. d. H. 

Dieranum undulatum Ehrh — B. E. £ XXXVIIL-XL; 
(Dier. rugosum) Brid. Bry. univ. I. p. 414; Genth, Fl. Nass. p. 
184, — In schattigen Wäldern häufig. 

Dieranum majus Turn — B.E. £ XXXVII—XL; Genth, 
Fl. Nass. p. 133; — (Dier. polysetum) Brid. Bry. univ. I. p. 
413. — Selten in Wäldern bei Homburg, bei Braubach (Röhling), 
bei der Platte (Genth.) 

Dieranum pellueidum Hedw. — B. E. £ XXXVII—XL; 
Brid. Bry. univ. I. 439; Genth, Fl. Nass. p, 192. — An Bächen, 
feuchten Felsen bei Eppstein, Weilmünster, im Hüttenthal bei 
Lorch ausgezeichnet schön. 

Diceranum squarrosum Schrad. — B. E.f. XXXVII—XL; 
Genth, Fl. Nass, p.193 ; (Oncophorus squarr.) Brid. Bry.univ.I. 
p. #04. — Am Ursprung der Dill (Hofr. Meinhard). / - 
Dieranum polycarpum Ehrh. — B. E. . XXXVII- XL; 
(Oncophorus) Brid. Bry. univ, I. p. 396; Genth, Fl. Nass, p. 


158. — An Felsen des ganzen Taunus. 
$. strumiferum.— @enth, Fl. Nass. p. 188; (Oncoph.) Brid. 
p. 395. — An gleichen Orten wie oben a, 


Cynodontium Bruntoni Bry. eur, — B. E.f. XXX1II— VI; 
(Didymodon obscurus) Brid. Bry. univ. I p. 516; Genth, Fl. 
Nass, p. 197. — An Felsen des ganzen Taunus und Rheins. 


Weissiace®. 


Gymnostomum ealeareum ’Nees. — BE. XXXIII— VI; 
Brid. Bry. univ. I. p. 65. — An Felsen vor dem Stege bei der 
Kamınerberger Mühle im Wisperthale. 

Hymenostomum micerostomum R.Br.—B.E.f. XXXII 
— VI.; Brid. Bry. univ. II. 77; Genth, Fl. Nass. p. 159. — Auf 
Brachfeldern, Wiesengräben häufig. 
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9-obligqguum. — Auf trocknen Triften bei Runkel. 
y. brevirostre. — AnFelsen und in Felsenspalten bei Lorch. 
ö. brachycarpon. — Bei St. Goarshausen oberhalb des Lur- 
lei, bei Ems. 
Hymenostomum squarrosum Bruch. — B.E. f. XXXIII 
— V1; Brid. Bry. univ. II. 74: Genth, Fl. Nass. p. 159. — Am 
Niederrhein bei Bonn (Hüberer.) 
>50. Hymenostomum tortile Bry. eur. — B. E. f: XXXIH— VI; 
(Gymnost. tortile) Brid. Bry. univ. I. p. 74; Genth, Fl. Nass. 
p: 158. — An Felsen bei Weilmünster, Diez, Runkel. 
5l, Weissia mueronata Bruch — B. E. f£ XXXIH—VI; (Hy- 
menostomum rutilans) Genth, Fl. Nass. p. 197. — In Wäldern 
der Königsburg bei Altweilnau und der Umgegend. 
52. Weissia viridula Zinn. —B. E.f. XXXIH-— VI; Brid. Bry. 
univ, I. p. 334; (W. controversa) Genth, Fl. Nass. p. 165. — 
Im ganzen Gebiete auf Feldern, in Wäldern. 


9. stenocarpa, — An Felsen bei Lorch, im Wisperthal. 
y. densifolia. — An der Erde im Welmicher Thal bei St. 
Goarshausen. | 


ö, amblyodon, — (Weissia amblyodon) Brid. Bry. unw. L. 
?. 805. An den Schieferbrüchen bei Caub, 
& 8ymnostomoides. — Brid. Bry. uni. I. 342; Genth, 
Fl. Nass, p. 166. — An Felsen der ganzen Kalkformation 
der Lahn nicht selten, Runkel, Diez etc. 
>33. Weissia eirrhata Brid. — B. E. £ XXXIH—Vl1; Brid. 
Bry. univ. I. p. 343; Genth. Fl. Nass. p. 166. — An Bäumen, 
Steinen, Felsen des ganzen Gebietes. 
54, Weissia erispula Hedw. — B. E. f. XXXIII—VI; Brid. 
Bry. univ. I. p. 8346; Genth, Fl. Nass. p. 167. Auf dem Alt- 
king? der hohen Kanzel bei Idstein (Genth.) 


Habe von den angegebenen Standorten keine Originalexemplare gesehen und auf dem 
Altking nur Weissia cirrhata gefunden. 


55. Rhabdoweissia fugax Bry.eur. — B.E. f. XXXIII—VT; 
(Weissia fugax et leptodon) Brid. Bry. univ. I. p. 341; Genth, Fl. 
Ness. p. 167. — An Felsen des Hombergs, der Engelshard, im 
Weilthale, bei Eppstein (Genth), 

56._ Eueladium vertieillatum Bry. eur. — B. E. M. XXX1II 
— VI: (Coscinodon verticillatus) Brid. Bry. univ. I.p.374.— Am 
Fusse der Felsen oberhalb der Pfaffenthaler Brücke an der Wisper. 


Polliacew. 
5%. Pottia eavifolia Ehrh. — B.E. £ XVIH—XX; (Gymnost. 


8. 


39. 


6o. 


62. 


63. 


64. 


65. 
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ovatum) Brid. Bry. univ. I. p. 59; Genth, Fl. Nass. p. 153. — 
Im ganzen Gebiete nicht selten. 

%. oblongum. — An den Flörsheimer Steinbrüchen. 

y. incanum. — An Weinbergsmauern des obern Rheingau’s, 

‚ zwischen Mosbach unds} Kastel (Genth.) 
Pottia minutula Bry.eur. — B.E. f. XVIH—XX; (Gym- 
nost.) Brid. Bry. univ. p. 61; Genth, Fl. Nass. p. 154. — Bis. 
jetzt nur bei Braubach auf Aeckern bei dem Rheine gefunden, 
und von Genth keine Originalexemplare gesehen. 
Pottia truncata Bry. eur.— B. E. £ XVII—XX; (Gym- 
nost. truncalulum) Brid. Bry. univ. I. p. 67; Genth, Fl. Nass. p. 
154. — Auf Aeckern im ganzen Gebiete. 

£. major. — (Gymnost. intermed.) Brid. Bry. univ. I. p. 69; 

Genth, Fl. Nass. p. 155. — An gleichen Standorten wie a. 

Pottia Heimii Bry. eur. — B. E. f. XVIII—XX; Brid. Bry. 
univ. p.71.— An der Saline zu Nauheim am letzten Gradirwerke 
rechts der Chaussee. 

£. eylindrica. (Gymnost. affine). Brid. Bry. univ. I. p. 

72; Genth, Fl. Nass. p. 155. — Bei Braubach (Röhling.) 

Anacalypta Starkii Bry. eur. B.E. f. XVIH—AXX. (Weıissia 
Starkeana) Brid. Bry. univ. I. p. 353. (Dermatodon Starkiü et 
affınis) Genth, Fl. Nass. p. 163 n. 203 et (164. n. 204°?) — 
Auf Kleeäckern, Brachfeldern etc. im ganzen Gebiete. 
Anacalypta lanceolata Röhl. — B. E. f. XVIII—XX;(Cos- 
cinodon lanceol.) Brid. Bry. univ. I. p. 372. (Dermatodon lan- 
ceolatus) Genth, Fl. Nass. p. 164. — Auf Aeckern im ganzen 
Gebiete. 


Trichostomew. 


Desmatodon nervosus Bry. eur. —B. E. . XVIH—XX; 
(Didymodon) Brid. Bry. univ. I. 516. (Trichostomum) Genth, 
Fl. Nass. p. 198. — An Weinbergsmauern und Felsen des gan- 
zen Rheins und der Lahn gemein. | 
Didymodon rubellus Bry. eur. — B. E.f. XXIX—- XXX; 
(Weissia curvirostra) Brid. Bry. univ. 1.347; (Anacalypta lan- 
ceolata) Genth. Fl. Nass. p. 164. — In vielen Formen im gan- 
zen Gebiete häufig. 

Didymodon luridus Hornsch. — B. E. . XXIX—XAX; 
(Cynodon. lurid.) Brid. Bry. univ. I. p. 818. (Didym. trifarius) 
@Genth, Fl. Nass. p. 196. — Bei Rn in den Steinbrüchen 
zu Hahnstätten (Genth.) 


6%. 


68. 


20. 


21. 


22. 


3. 


74. 


25. 


26. 
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Didymodon eylindricus Bry. eur. — B. E. f£ XXIX— 
XXX; (Weissia cylind.) Brid. Bry. univ. I. p. 806. — An schat- 
tigen Felsen des Buchwaldes, des Hombergs im Weilthale, im 
Burggraben des Sauerbergs bei Lorch. 

Trichsstomum rigidulum Zurn. — B. E. fi XPII- 
XX; (Didym.) Brid. Bry. univ. I. p. 5l4; Genth, Fl. Nass. p. 


196. — An Felsen der Altweilnauer — in der Stoeter Löhr 
bei Runkel. 
£. densum. — An Felsen des Sauerbergs rechts des ersten 


Thores bei Lorch. 
Trichostomum tortile Schrad. — B. E. f. XVIII—XX; 
Brid. Bry. univ. I. p. 488; Genth, Fl. Nass. p.198.— Im Buch- 
walde bei Altweilnau, an der Hokenlei bei Usingen, im Heide- 
tränkethal, bei Isenburg (De Bary.) 

$- pusillum. — @enth, Fl. Nass. p. 198. — Im Buchwalde 

mit a. gemischt, auf Aeckern bei dem Lanidsteine im Weil- 

thale. 
Trichostomum flexicaule Bry. eur. — B. E. fr. XVIII 
—XX; (Didymod.) Brid. Bry. univ. I. 506; Genth, Fl. Nass. 
p. 195. — An einem Waldrande bei Schadeck nicht selten. 
Trichostomum homsmallum Bryol. europ. — B. E.f: 
XVIH—XX; Didym. Brid. Bry. univ. I. 9.510; Genth, Fl. Nass. 
p. 195. — Im hohen Taunus, Feldberg etc. nicht selten. 
Trichrstomum pallidum Hedw. — B.E.f. XVIII—-XX; 
Brid. Bry. univ. I. p. 489; Genth, Fl. Nass. p. 416. — im gan- 
zen Gebiete in Wäldern. 
Distichum capillaceum Bry. eur. — B. E. M XXIX— 
XXX; (Didym.) Brid. Bry. univ. I. 504. — An Mauern der 
Reifenberger Burg, bei Offenbach in der Luhr. 

8. brevifolium. — In Felsenspalten und auf der Boden 

steinerlei bei Runkel. 
Barbula rigida Hedw. — B. E. £ XIII—-XV; Genth, Fl. 
Nass. p. 201.. — Auf Feldern bei Frankfurt, Offenbach, des 
Rheins und der Lahn. 
Barhbula ambigua Bry. eur. — B.E. f. XIII-XV; (Barb. 
brevirostris) Genth, Fl. Nass. p. 200; Brid. Bry. univ. I. p. 


-528 (Barb. rigida). — An Felsen und auf der Erde bei Diez, 


Weilmünster, Runkel. 

Barbula alsides Hübener. — B. E. F XIII-XV; Genth, 
Fl. Nass. p. 199; (Trichostomum aloides) Brid. Bry. univ. TI. 
816. — An Felsen bei Ernsthausen, Runkel, Lorch. 

Barbula membranifolia Schultz. —B.E. f£ XIII—XV; 


2 


19 


Brid. Bry. uni. I. ps 539 ex parte. — An Felsen links der 
Steeter Löhr, desgleichen bei Schadeck, an Felsen in den Wein- 
bergen bei Lorchhausen, an Weinbergsmauern in dem Bodenthale 
- bei Lorch. 
77. Barbula unguieulata Hedw. — B. E. f£ XIN—XV; 
Brid. Bry. univ 1. p. 563; Genth, Fl. Nass. p. 203. — Im 
ganzen Gebiete auf Aeckern etc. 


£. euspidata. — An gleichen Standorten. 

y. apiculata. — Auf Sandfeldern bei Frankfurt gemein. 

J. miecrocarpa. — An Felsen und auf der Erde bei Hohlen- 
fels. 

e. obtusifolia. — An Weinbergsmauern des obern Rhein- 
gaues. 

s. fastigiata. — An der Hammerbrücke bei Altweilnau. 


78. Barhula fallax Hredw. — B. E. f XIHI-XV; Brid. Bry. 
univ. I. p. 556; . Genth, Fl. Nass p. 205. (excl. var. y.) — Im 


ganzen Gebicte nicht selten. 


#. brevicaulis. — Auf den Mauern des Landsteins bei Alt. 
weilnau. 

y. brevifolia. — Am Wege nach dem Kammerforste bei 
Lorch. 


9. Barhbula graeilis Schwäg. — B. E. f. XIH—-XV; Brid. 

Bry. univ. I. p. 536; Genth, Fl. Nass. p. 206. — = der Weibs 
- hohl bei Runkel, Eppstein (Genth). 

SO. Barhula vinealis Bridel. — B. E. fi XIH-xXV; Brid. 
Bry. univ. I. p. 830: Genth, Fl Nass. p. 205. Nro. 273 y. — 
An Weinbergsmauern des Bodenthals bis Rüdesheim (Bruch), 
selten fructificirend. 

si, Barhbula inelinata Schwäg. — B. E. £ XIII-XV; Brid. 
Bru. univ. I. p. 575; Genth! Fl. Nass. p. 207. - Im Weier- 
grunde auf der Hall bei Brombäach, in der Luhr bei Offenbach. 

s?. Barbula tortuosa W. etM. — B. E. f XITHI-XV; Brid. 
Bry univ. I. p. 574: Genth, Fl. Nass. p. 207. — Auf Felsen, 
der Erde auf Lahneck, Nassau, Ems, Diez, Runkel und im ganzen 
obern Rheingau. 

s3. Barhula revolutza Bridel. — B. E. f XIH-XV; Brid. 
Bry. univ. I. p. 571; Genth, Fl. Nass. p. 202. — Auf der Erde 
und an Felsen bei Diez, Runkel. 

s4. Barbula Hornschuehiana Schultz. — B. E. f. XIH-— 
XV; Brid. Bry. univ. I. p. 572 Nro. 42 9.; Genth, Fl. Nass. 
p. 202. — An der Erde bei Runkel, bei der Pfaffenthaler Brücke 
an der Wisper, am Leinpfade oberhalb der Lurlei. 


s>. 


s6. 


87. 
8. 


sy. 


30. 


9. 


9. 


»3. 


2-4. 
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Barbula convoluta Hedw. — B. E. f£ XIHI—-XV: Brid. 
Bry. univ. I. p. 569: Genth, Fl. Nass. p.203.— Auf verlasse- 
nen Koblstätten, auf der Erde im ganzen Taunus, Ruine Sonnen- 
berg (Genth). 

£. sardoa. — Bei den Villmarer Steinbrüchen, in der Weibs- 

hohl bei Runkel. 

Barbula muralis Hedw — B. E, £ XIII—-XV; Brid. 


Bry. univ. I. p. 546; Genth, Fl. Nass. p. 201. — An Mauern 
im ganzen Gebiete. 


9. incana. — An Weinbergsmauern des Rheins. 
y. aestiva. — Auf Felsen bei Altweilnau. 
d. rupestris. — An Felsen bei Weilmünster etc. 


Syntrichia (Barbula) subulata W. et M. — B. E. f. 
XIH—XV; Brid. Bry. univ. I. p.579; Genth, Fl. Nass. p. 208. 
— An der Erde, auf Felsen, in Wäldern im ganzen Gebiete. 
Syntrichia (Barbula) inermis Bruch. — B. E. f. XIII— 
XV; Genth, Fl. Nass. p. 208 Nro. 277 y. — An Weinbergs- 
mauern des ganzen Rheingaues. 

Syntrichia (Barbula) laevipila Brid. — B. E. f. XII 
—XV: Brid. Bry. univ. I. p. 586; Genth, Fl. Nass. p. 209. — 
An Pappeln der Luisa bei Fıankfurt, Offenbach, an Linden des 
Merenberger Wegs bei Weilburg (Genth). 

Symtrichia (Barbula) Latifolia Hübener. — B.E. f. XIII 
—XV; Hüb. Musc. german. p. 342; Genth, Fl. Nass. p. 210. 
— An Pappeln nahe der Erde, bei dem Lutzendorfer Stege spar- 
sam, an Pappeln bei Gogels Gut unfern Frankfurt (De Bary). 
Syntrichia (Berbula) vuaralis Bridel. — B. E. f. XIII— 
XV; Brid. Bry. univ. I. p. 584; Genth, Fl. Nass. p. 209. — 
Im ganzen Gebiete, an Bäumen, Dächern, Felsen, der Erde. 


Encalyptew. 


Encalypta vulgaris Hedw. — B. E. f. IV; Brid. Bry. 
univ. I. p. 139; Genth, Fl. Nass. p. 161. — 
a. (mit Peristom) auf Felsen von Genths Anlage bei Weilmünster. 
b. (ohne Peristom) im ganzen Gebiete an Hohlwegen, Felsen etc. 
in vielen Formen. 
Encalypta eiliata Hedw. — B. E. f. IV; (Ene. fimbriata) 
Brid. Bry. univ. I. p. 145; Genth, Fl. Nass. p. 162. — An Fel- 
sen des. Burbachsbergs bei Weilmüpster, bei Weilburg fRudio). 
Enealypta streptoearpa Hedw. — B. E. f. IV; Brid. 
Bry. univ. I. p. 144; Genth, Fl. Nass. p. 162.— An der Damm- 


2* 
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brücke zwischen dem Landstein und Finsternthal häufig fructifi- 
cirend, bei St. Goarshausen mit Fructif. (Genth’s Herbar), unfrucht- 
bar häufig an alten Mauern. 


Erimmiacew. 


Schistidium pulvinatum Bridel.— B. E. M XXV—VII; 
Brid. Bry. univ. I. p. 114; Genth, Fl. Nass. p. 153. — Auf 
Basalt im Aarthale (Hübener). 

95. Schistidium apocarpum Dry. eur. — B. E. f. XXV— 
VII; (Grimmia) Brid. Bry. uniw. I. p. 167—170; Genth, Fl. 
Nass. p. 169. — Im ganzen Gebiete an Steinen, Felsen. 

9. gracile. — In Lahneck an Felsen, 
y. rivulare. — In Bächen des ganzen Taunus. 
d. alpicola. — An feuchten Felsen des Bodenthals bei Lorch. 

Grimmia anodon Br. et Sch — B. E. f£ XXV-—VIH. — 
An dem Heidelberger Schloss (A. Braun.) 


96. Schistidium esnfertum Bry. eur. — B:E.f XXV—VIH: 
(Grimmia) Brid. Bry. germ. II. p. 115; Genth, Fl. Nass. p.170. 
— Sparsam an Felsen im Königsholze und auf Lahneck. 

99. Grimmia erinita Dridel. — B. E f: XXV—VIHI; Brid. 
Bry. univ. I. p. 163; Genth, Fl. Nass. p. 171: — An Mauern 
des Wendelswegs und des Gutleuthofs bei Frankfurt, am ganzen 
Rheine an Mauern und Felsen (Genth). 

98. Grimmia pulvinata Hook. — B. E. £ XXV—VIII; 
(Dryptodon) Brid. Bry. univ. I. p. 196; Genth,- Fl. Nass. p. 
173. — An Mauern, Steinen, Dächern häufig. 

. obtusa. — An Weinbergsmauern bei Lorch. 

39. Grimmia orbicularis Dry. eur. — B. E. £ XXV—VII; 
(Dryptodon obtusus) Brid. Bry. unw. I. p. 198 ex parte. — An 
Felsen unter dem Königsteiner Schlosse, desgl. bei Lorch, Lahn- 
eck, St. Goarshausen. 

100. Grimmia trichophylla Grev. — B. E. £ XXV--VIII; 
(Dryptodon Schultzü) Brid. Bry. univ. I. p. 199: Genth, Fl. Nass. 
p. 174. — An Felsen des ganzen Taunus und des Rheins. 

101. Erimmia funalis Bry. eur. — B, E. £ XXV- VIII; 
(Drypt.) Brid. Bry. unw. I. p. 193. — An Felsen des Köpfchens 
bei Altweilnau, bei Runkel, Lorch. 


102. Grimmia patens Dry. eur. — B. E. f£. XXV—VIIJ; 


(Dryptodon) Brid. Bry. univ. I. p. 192. — An Felsen des Feld- 
bergs, Südseite. 
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&rimmia uneinata Kaulf. — B. E. f£. XXV—VIII; Genth, 
Fl. Nass. p. 173. — Auf Basalt im Siebengebirg- (Hübener). 
i03. Grimmia obtusa Schwäg. — B. E. f£. XXV— VII; Brid. 
Bry. univ. 1. p. 174. — Auf Felsen des Feldbergs (Lehmann). 

104. Grimmia ovata W. et M. — B. E. f. XXV—VIII: 
Brid. Bryol. univ. I. p. 179; Genth, Fl: Nass. p. 171. — An 
Felsen des ganzen Taunus und Rheins. 

105. Grimmia leucophzsa Grev. — B. E. f£ XXV—VII; 
(Dryptod.) Brid. Bry. univ. I. p. 773; Genth, Fl. Nass. p. 172. 
— An Felsen bei der Hohl zu Altweilnau, Runkel, Diez und des 
obern Rheingaues. 

106. Grimmia montanma B. et S. — B. E. f XxXXV—VINM. — 
An Felsen der Königsburg, der Engelshard im Weilthale. 

10%. Grimmia commutata Hübener. — B.E. £ XXV—VII; 
Genth. Fl. Nass. p. 172. (Dryptodon ovatus) Brid. Bry. univ. 
I. p. 202. — An Felsen bei Altweilnau, Falkenstein, der Lahn 
und des Rheins. 

4108. Racomitrium aciculare Bride. — B. E. FE XXV— 
VIII; Brid. Bry. univ. I. p.219; Genth, Fl. Nass. p. 178. — In 
der Heidetränke und deren Nebenbächen, bei der Oelmühle zu 
Königstein, Schellbach (Genth). ö 

10% BRacomitrium protensum 4. Braun. — B. E.f. XXV 
— VII; (R. aquaticum) Brid. Bry. univ. I. p. ‚222 et 776. — 
Auf feuchten schattigen Felsen des Hombergs oberhalb des 
Neuenhammers bei Altweilnaa, auf dem Feldberg, seitwärts des 
Homburger Weges. 

110. Racomitrium sudetieum B. e/ S. — B. E. f. XXV— 
VIII; (Dryptod.) Brid. Bry. univ. I. p. 195. — Auf Steinen und 
Felsen im Königsholze bei Altweilnau, des Heidetränkethals, Fal- 
kenstein. 

111. Racomitrium mierocarpum Bridel. — B. E.f. XXV 
— VIII; Brid. Bry. univ. I. p. 211; Genth, Fl, Nass. p. 175. 
— Selten auf Steinen in dem Heidetränkethal. 

112. Racomitrium heterostichum Brid. — B.E. fr XXV 
— VII; Brid. Bry. univ. I. p. 214; Genth, Fl. Nass. p. 177. 
— Häufig auf Steinen im ganzen Gebiete. 

113. Racomitrium faseieulare Brid. — B. E. £. XXV— 
VIII; Brid. Bry. univ. I. p. 218; Genth, Fl. Nass. p. 177. — 
An feuchten Felsen bei Braubach (Röhling). 

„14. Racomitrium eanescens Brit.— B E. fr xXV—VII; 
Brid. Bry. univ. I. p. 208; Genth, Fl. Nass. p. 176. — Auf 
trocknen sonnigen Plätzen, Waldrändern, Wegen desiganzen Gebiets. 


115. 


116. 
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9. ericoides. — Brid. Bry. unw. I. p. 2 0; Genth, Fl. 
Nass. p. 176. — Im Weiergrund auf der Hall bei Brom- 
bach. 


y. prolixum. — Am Wege des Königsthals bei Altweilnau. 
Racomitrium lanuginosum Brid. — B. E. f. XXV 
— VIII; Brid. Bry. univ. I. p. 215; Genth, Fl. Nass. p. 175. 
— Auf den Hochpunkten des Taunus häufig. 

Hedwigia eiliata Timm. — B. E. fi XXIX— XXX; (Schis- 
tıdium) Brid. Bry. univ. I p. 116; Genth, Fl. Nass. p. 152. — 
An Felsen und Steinen im ganzen Gebiete. 


Orthotlrichewe. 


Ptychomitrium polyphyllum B. et S. — B. E. f. II. Il; 


Ale. 
118. 
119. 


120. 


121. 
177. 


123. 


(Racomitrium) Brid. Bry. univ. I. p. 225; Genth, Fl. Nass. p. 
178. — Oberhalb des Wolfsbrunnens bei Heidelberg (Mettenius), 
Basalt im Siebengebirg (Höbener.) 
Orthotrichum obtusifolium Schrad. — B. E f£ N. 
III; Brid. Bry. uni. I. p. 287; Genth, Fl. Nass. p. 220. — 
An Obst- und Feldbäumen gemein. 
Orthotrichum eupulatum Hofm. — B. E. f. II. 1; 
Brid. Bry. univ. I. p. 272; Genth, Fl. Nass. p. 2285. — Au 
Felsen bei Weilmünster. 

y. riparium. — Auf Steinen in der Steeter Löhr bei Runkel. 
Orthotrichum Sturmii Hornsch. — B. E. f. II. III; 
Brid. Bry. univ. I. p. 277; Genth, Fl. Nass. p. 229. — An 
Felsen des Köpfchens bei Altweilnau, Lorch etc. 
Orthotrichum rupestre Schwäg. — B. E. f. 11. III: 
Brid. Bry. uni. I. p. 279; Genth, Fl. Nass. p. 225. — An 
Felsen des ganzen Taunus. 

$. rupincola. — Auf Kalkfelsen bei Runkel, Diez, Limburg 

(Genth). 
y. Sehlmeyeri. — Auf Steinen in der Cratzenbach bei Roth 
an der Weil. 

Orthotrichum pumilum Schwäg. — B. E. f. I Ill; 
Brid. Bry. univ. I. p. 286; Genth, Fl. Nass. p. 221. — Im gan- 
zen Gebiete an Feldbäumen. 
Orthotrichum fallax Bruch. — B. E. f. U. III; Brid. 
Bry. univ. I. p. 787; Genth, Fl. Nass. p. 222. — Au Feld- und 
Obstbäumen im Gebiete. 


Orthotrichum temellum Bruch. — B. E. f. II. II; 


174. 


125. 


126. 


122. 
128. 
129. 
130. 


131. 


132. 


133. 


131. 
133. 


136. 
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Brid. Bry. univ. I. p. 786; Genth, Fl. Nass. p. 222. — Obst- 
und Feldbäume des Gebietes. 

Orthotrichum Braunii B. et S — B. E. f. I. III. — 
An Pappeln bei Frankfurt, Offenbach (Lehmann). 
Orthotrichum patens Bruch. — B. E. f. II. III; Brid. 
Bry. univ. I. p. 787; Genth, Fl. Nass. p. 223. — An Feld- und 
Waldbäumen im Gebiete. 

‚Orthotrichum fastigiatum Bruch. — B.E. f£ II. III; 
Brid. Bry. univ. I. p. 785. — An Feldbäumen nicht selten. 

Orthotrichum affine Schrad. — B. E. f. II. III; Brid. 
Bry. univ. I. p. 281; Genth, Fl. Nass. p. 224. — Auf Wald- 
und Feldbäumen, Planken, Steinen, überall verbreitet 
Orthot-ichum speciosum N. ab E.— B.E. f: 11. III; 
Brid. Bry. univ. I. p. 280; Genth, Fl. Nass. p. 224. — An 
Feld- und Waldbäumen im ganzen Gebiete. 

Orthetrichum stramineum Hornschh — B. E. f. I. 
III; Brid. Bry. univ. I. p. 7S9; Genth, Fl. Nass. p. 223. — 
An Wald- und Feldbäumen häufig. 

Orthotr»ichum pallens Bruch. — B. E. f. II. III; Brid. 
Bry. univ. I. p. 788. — An Fruchtbäumen bei Altweilnau, Frank- 
furt. 

Orthotrichum leucomitrium B. et S. — B. E. 1. 
1II. — Selten auf Pappeln bei Lorch, Frankfurt. 
Orthotrichum diaphanum Schrad. — B.E. f II. III; 
Brid. Bry. unw. I. p. 293; Genth, Fl. Nass. p. 227. — An 
Obst- und Feldbäumen, auch (doch selten) an Felsen bei Lorch. 
Orthotrichum rivulare Turn. — B.E. f. II. III: Brid. 
Bry. univ. I. p. 292; Genth, Fl. Nass. p. 227. — Auf Steinen 
und Baumwurzeln der Weilbach, oberhalb des Neuenhammers 
häufig. 

Orthotrichum Lyellii H. et Tayl. — B. E. f. II. III; 
Brid. Bry. univ. I. p. 295; Genth, Fl. Nass. p. 226. — An 
Waldbäumen des ganzen Taunus häufig. 

Orthotrichum leucocarpum B. et S. —B E. f. I. 


III; (O. striatum) Brid. Bry. univ. I. p. 290; Genth, Fl Nass. 


p- 226. — An Feld- und Waldbäumen gemein. 
Orthotrichum anomalum Hedw. — B. E.f. II. III; 
Brid. Bry. univ. I. p. 276; Genth, Fl. Nass: p. 228. - Ueberall 
auf Dächern, Bäumen, Steinen. 


Orthotrichum Drummondii Grev. — B. E. f I. III; 


(Ulota) Brid. Bry. univ. I. p. 299; Genth, Fl. Nass. p. 2i7. 
— Nach Hübener auf Erlen und Fliederpappeln im Siebengebirg. 


137. 
138. 
139. 


110. 


il. 


112. 


113. 


14. 
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Orthotrichum Ludwigii Schwäg. — B. E. f. II. 111; 
(Ulota) Brid. Bry. univ. 1. p. 302; Genth, Fl. Nass. p. 217. — 
An Birken und Waldbäumen nicht selten. 

Orthotrichum Hautchinsise Smith. — B. E. f. II. III; 
Brid. Bry. univ. I. p. 277; Genth, Fl. Nass. p. 220. — An 
Felsen im ganzen Taunus häufig. 

Orthoetrichum ecoarctatum P. d. Beauv.— B.E. f. Il. 
III; Brid. Bry. univ. 1.'p. 288; Genth, Fl. Nass. p. 218. — 
Auf Waldbäumen und Steinen nicht selten im Taunus. 
Orthotrichum dilatatum B. et S — B. E. f. II. II. 
— An Buchen im Kammerforst bei Lorch selten. 
Orthotrichum crispum Hedw. — B.E.f: II. III; (Ulota) 
Brid. Bry. univ. I. p. 299; Genth, Fl. Nass. p. 219. — An 
Waldbäumen, Steinen des ganzen Gebietes. 

Orthotrichum cerispulum ZHornsch. — B. E. f. II. III; 
(Ulota) Brid. Bry. univ. I. p. 793; Genth, Fl. Nass. p. 219. 
— An Waldbäumen, Steinen im Gebiete, 


Zygodontew. 


Zygodon lapponicus B. et S. — B. E. f. IV: (Gymnost 
lapp. Brid. Bry. univ. I. p. 760. — An Felsen dicht an der 
Wisper am Wege nach der Kammerberger Mühie, in der Morgen- 
bach bei dem Rheinstein. 

Zygodon viridissimus Brid. — B. E. f. IV; Brid. Bry. 
univ. 1. p. 592. — An Eichenwurzeln im feuchten Loch bei Alt- 
weilnau, an Buchen im Lorchhauser Gemeindewalde, an Felsen 
des kleinen Wolfslochs bei Lorch, desgl. bei Weilmünster. 


Zysodon conoideus Hook.— B.E. f. IV; Brid. Bry. univ. I. 


145. 


146. 


p- 590; Genth, Fl. Nass. p. 230. — An Buchen bei Cöln (Sehl- 
meyer), bei Bonn (Hübener). Nach einem Verzeichniss von Hofr. 
Meinhard kommt es auch auf dem Westerwalde vor. 


Telraphidewe. 


Tetraphis pellucida Hedw. — B. E. f. XVII; Brid. Bry. 
univ. I. p. 134. Genth, Fl. Nass. p. 160.— An morschen Baum- 
wurzeln in feuchten Waldungen des ganzen. Gebietes. 


Fissidentew. 
Fissidens incurvus Stark. — B. E. f. XVII; Brid Bry. 
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un. II. p. 684; Genth, Fl. Nass. p. 180 n. 232 y. — Im gan- 
zen Gebiete in Wäldern, Wegen. 
£. exilis. (Fissidens exilis) Hedw. spec. Musc. p. 152. — 
Diese äusserst kleinen, mit Fruchtstiel kaum 1—2‘ langen 
Pflänzchen finden sich in den Spalten der Marmorfelsen 
bei Hohlenfels. 

247. Fissidens bryoides Hedw. — B. E. f. XVII; Brid. Bry. 
univ. II. p. 656; Genth, Fl. Nass. p. 180. — Im ganzen Gebiete 
häufig. 

148. Fissidens osmundoides Hedw. — B.E.f. XVII; Brid. 

Bry. univ. II. p. 689; Genth, Fl. Nass. p. 181. — Auf Sumpf- 
wiesen bei Oberlauken, bei Braubach (Röhling). 

4149. Fissidens taxifolius Hedw. — B. E. f. XVII; Brid. 

/ Bry. univ. II. p. 692; Genth, Fl. Nass. p. 181. — In Wäldern 
des ganzen Taunus nicht selten. 

150. Fissidens adiantoides Hedw. — B. E. f. XVII; Brid. 
Bry. univ. II. p. 702; Genth, Fl. Nass. p. 182. — Auf nassen 
Wiesen, Felsen häufig. 


Schistophyllewe. 


Schistostega osmundacea W. et M. — B. E. f. XVIJ; 
Brid. Bry. univ. I. p. 110; Genth, Fl. Nass. p. 158. — Auf 
Sandstein bei dem Wolfsbrunnen zu Heidelberg und im Oden- 
walde (Hübener). 


v 


Funariacew. 


151. Physcomitrium tetragonum B. ei S.— B.E.f. XIV; 
(Pyramidula) Brid. Bry. univ. I. p. 108; (Gymnostomum) Genth, 
Fl. Nass. p. 156. — Auf Aeckern des Mantels, des Geisbergs, 
bei Lorch, Stollborn im Wisperthal, verl. Waldwegen, bei der 
Platte (Genth), (bei Dillenburg von Hofrath Meinhard). 


NB. Erscheinungszeit Ende September , Fruchtreife April, Mai. — Die ersten Anfänge 
sind kaum bemerkbar, die männliche Knospe ist zuerst sichtbar, sodann entwickeln sich die 
weiblichen Organe, im October, November erhekt sich die Haube, Ende April gewahrt man 
den ersten Riss in derselben, die Kapsel ist meistentheils schon schön purpurfarben. Nach 
erlangter vollständiger Reife schwillt die Kapsel immer erst nach Regen oder starkem Thaue 
an und die Haube zerreisst bis zum Scheitel in 2— 3 Theile und fällt mit oder ohne Deckel 
ab (auch wird dieselbe, jedoch seltener vom Deckel durchbohrt, wie bei den Polytrichen und 
andern). Nach Entleerung der Kapsel wird das Pflänzchen unscheinbar und dieselbe bekommt 
ganz die Form von Phys. sphericum und wird kastanienbraun. Nur bei unentwickelten Kap- 
seln bleibt die Haube sitzen. 


132. 


153. 


18 

Physcomitrium sphsericum Brid.— B.E.f. XT: Brid. 
Bry: univ. I. p. 97; (Gymnostomum) Genth, Fl. Nass. p. 156. 
— ‘Häufig auf Schlamm im Meerpfuhl bei Merzhausen, im Mühl- 
graben der Schlappmühle bei Usingen. 

Physeomitrium pyriforme Brid.— B.E.f. XI; Brid. 
Bry. uni. I. p. 98; (Gymnostomum) Genth, Fl. Nass. p. 157. 
— Im ganzen Gebiete auf Brachfeldern etc. 


Physcomitrium ericoides B.etS.— B. E. f: XT; (Gym- 


br 


153. 


256. 


15%. 


nostomum Bonplandü) Genth, Fl. Nass. p. 156. — In der Eifel, 
bei Bonn (Hübener). 


Physcomitrium fascieulare Prid. — B E. f. XI; 
Brid. Bry. univ. p. 101; Genth, Fl. Nass. p. 157. — Im ganzen 
Gebiete gemein. 


Funaria Mühlenbergii Turn. — B. E. f. XI: Genth, 
Fl. Nass. p. 250; (Funaria calcarea) Brid. Bry. univ. II. 55. 
— Auf der Erde bei Diez, Runkel, und der ganzen Kalkformation 
der Lahn nicht selten. 


Funaria??®? — Auf dem Geissberg bei Lorch. 

Diese Funaria wächst zwischen Physcomit. fasciculare und Funaria 
hygrometrica. Nach genauen mikroscopischen Vergleichungen 
ist sie weder eine Funaria serrata, mit welchem dieselben Deckel, 
Peristom und Drehung der Seta hat, die Form der Blätter und 
deren Serratur ist eine andere; von Funaria hiberrica hat sie 
die-Blattform , die Serratur ist stumpfer; mit F. Mühlenbergiüi 
ist keine Aehnlichkeit vorhanden, ausser dem Deckel. — Mit Phys- 
comitrium fasciculare hat dieselbe in Textur, Blattform, Farbe 
und Drehung der Seta täuschende Aehnlichkeit, doch ist die Seta 
bedeutend länger. — Hier tritt wahrscheinlich ein 
Bastard unter den Moosen auf. Schon vor längerer 
Zeit fand ich einen desgleichen in wenigen Exemplaren unter 
Physcomit. pyriforme: auf den Aeckern bei Cratzenbach, die Blatt- 
form und der Deckel von Phys. pyriforme, das Peristom von 
Funaria; auch scheint die von Funk ausgegebene Funaria ser- 
rata nichts anderes, als ein Bastard von Phys. pyriforme und 
Funaria hygrometrica zu sein. 

Sollten die Herren Physiologen Exemplare zur nähern Unter- 
suchung wünschen, so werde ich von meinem Vorrath, so lange er 
reicht, verabreichen. 

Funaria hygrometrica Schreö. — B. E. f. XI; Brid. 
Bry. univ. II. p. 58; Genth, Fl: Nass. p. 249. — Auf Mauern, 
der Erde, verl. Kohlplätzen überall häufig. 
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Splachnacew. 


158. Splachnum ampwllaceum Zinn. — B.E. f. XXII— 
XAIV; Brid. Bry. univ. I. p. 259; Genth, Fl. Nass. p. 161. — 
Zwischen dem Hauswagnersgraben and Buchbornfluss (Heide- 
tränkethal sparsam), bei dem Frankfurter Forsthaus (nicht mehr 
vorhanden). 


Meesiacew. 


Ambilyodon delabatus P. d.Beauv. — B. E.f. X: (Meesia) 
Brid. Bry. univ. II. p.63; Genth, Fl. Nass. p. 248. — Auftorf- 
haltigen Wiesen im Odenwalde (Hübener). 

Meesia uliginosa Hedw. — B E. f. X; Brid. Bry. univ. II. 
60; Genth, Fl. Nass. p. 247. — Auf Sumpfwiesen bei Waghäu- 
sel (Hübener). 

Meesia longiseta Hedw. — B.E. f. X; (Diplocomium) Brid. 
Bry. univ. II. p. 66 ex parte; Genth, Fl. Nass. p. 247. — Am 
Niederrhein bei Siegburg (Hübener). 

159. Meesia tristicha Funk. — B. E. f. X; Bry. univ. I. p. 


66 ex parte. — Auf Sumpfwiesen bei Merzhausen oberhalb des 
Landsteinweges an der Waldspitze, im Hengster bei Offenbach 
(Mettenius). 

Bartramiewe. 


160. Philonotis (Bartramia) fontana Brid. — B. E. f. XII; 
Brid. Bry. univ. II. p. 18; Genth, Fl. Nass. p. 251.— An Quel- 
len, Wiesen häufig. 

161. Philonotis (Bartramia) ealearea B. et S. — B. E. f: 
XII. — In der Kalkformation der Lahn sparsam. 

4162. Bartramia ithyphyllia Brid. — B. E. f. XII; Brid. 
Bry. univ. II. p. 43; Genth, Fl. Nass. p. 253. — An Wegen in 
Wäldern, Felsen häufig. 

163. Bartramia Oederi Swartz. — B. E. f. XII; Brid. 

Bry. univ. II. p. 46; Genth, Fl. Nass. p. 254. — An Felsen 
von Genth’s Anlage bei Weilmünster (Rudio), bei Dillenburg (Mein- 
hard). 

164. Bartramia pomiformis Hedw. — B. E. f. XII; Brid. 

Bry. univ. II. p. 39; Genth, FI. Nass. 252. — An Waldwegen, 
Felsen häufig im Gebiete. 

ß. erispa. — Brid. Bry. univ. II. p. 41; Genth, Fl. Nass. 
p. 253. — An Felsen des Hombergs, im Weilthale, Epp- 
stein, Braubach (Genth). 


165. 


166. 


16%. 


168. 
169. 


170. 


171. 


172. 
173. 


174. 
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Bartramia Halleriana Hedw. — B. E. f. XII; Brid. 
Bry. univ. II. p. 33; Genth, Fl. Nass. p. 252. — An Felsen 
des Hombergs in Gesellschaft mit B. pomif. var. crispa. 


Bryadew. 


Aulacomnium palustre Schwäg. — B.E. f. X: Genth, 
Fl. Nass. p. 331; (Mnium) Brid. Bry. univ. II. p. 7. — Auf 
Sumpfwiesen häufig im Gebiete. 

Aulacomnium androgsynum Schwäg. — B. E. f. X; 
Genth, Fl. Nass. p. 230; (Mnium) Brid. Bry. univ. II. p. 5. — 
An Baumwurzeln rt in Sümpfen als trockenen Orten, an 
Felsen im ganzen Gebiete. 

Ptychostomum cernuum Hornsch.-- B.E.f. X; Brid. 
Bry. univ. I. p. 597—601 n. 1, 2, 3; (P. compacium) Genth, 
Fl. Nass. p. 249. — Auf der Bodensteinerlei bei Runkel. 

Cladodium (Bryum) inelinatum Smwartz. — B. E. f: 
VI-IX; Brid. Bry. univ. I. p. 621; Genth, Fl. Nass. p. 246. 
— An feuchten Felsen im grossen Wolfsloche, Wisperthal. 
Cladodium (Bryum) uliginosum Braun. — B. E. f: 
VI-IX; Brid. Bry. univ. I. p. 841; (Pohlia) Genth, Fl. Nass. 
p- 246. — Auf Torfboden, faulen Baumwurzeln, bei dem Frank- 
furter Forsthause. 

Webera (Bryum) nutans Hedw. — B. E. f. VI-IX; 
Brid. Bry. univ. I. 9.634; Genth, FI. Nass. p. 237. — Im gan- 
zen Gebiete in Wäldern. 

9. caespitosa. — Im Weiergrund bei Brombach, a. d. verl. 
Silberschmelz. 

y. bicolor. — Ebendaselbst mehr nach dem Bach hin. 

d. subdenticulata. — An Felsen des Königsholzes, Stom- 
berg etc., bei Altweilnau. 

& longiseta. — Auf Sumpf- und Moorwiesen, auf der Su- 
derwiese bei Arnoldshain. 

Webera (Bryum) elongata Schwäg. — B. E. f. VI-IX; 
(Pohlia) Brid. Bry. univ. I. 608; Genth, Fl. Nass. p. 245. — 
In Wäldern, bei Usingen, im Heidetränkethate, bei der Platte 
(Genth). 

Webhera (Bryum) ewruda Bruch. — B. E.f. VI-IX; Genth, 
Fl. Nass. p. 237; Brid. Bry. univ. I. p. 693. (Polla). — Auf 
der Erde an Wegen im Heidetränkethal, bei Braubach (Röhling), 
bei der Platte (Genth). 

Webera (Bryum) Ludwigii B. et S. - B.E. f. VI-IX; 


173. 


176. 


172. 


178. 


179. 


180. 


181. 


182. 


183. 
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(Bryum) Brid. Bry. univ. I. p. 647. — Auf feuchtem Heidebo- 
den bei dem Herrenwalde zu Oberlauken. 

Wehera (Bryum) annotima Schwäg. — B.E. f. VI- IX; 
Genth, Fl. Nass. p. 237; (Bryum) Brid. Bry. unw. p. 662. — 
Im ganzen Gebiete nicht selten. 

Webera (Bryum) earmea Bruch. — B. E. f. VI-IX; 
(Bryum) Brid. Bry. univ. I. p. 652; Genth, Fl. Nass. p. 244. 
— Im ganzen Gebiete zerstreut, ausgez. schön auf der grossen 
Au bei Lorch | 

Wehbera (Bryum) Wahlenbergii Bruch. — B. E. f: 
VI-IX; (Bryum) Brid. Bry. univ. 1. p. 656. — An der Erde 
im Buchwalde bei Altweilnau, an dem Schleifweg im Bodenthal 
bei Lorch, (unfruchtbar an Felsen im ganzen Gebiete). 

Bryum pyriforme Hedw. -- B. E. f. VI-IX; Brid. Bry. 
univ. I. p. 631; Genth, Fl. Nass. p. 243. — An Felsen der Alt- 
weilnauer Burg. auf verlassenen Kobhlstätten bei Hundstall, auf 
Mauern der Reifenberger Burg, an Felsen im Wisperthale, bei 
dem Königsbrunnen im Frankfurter Walde. 

Bryum Funkii Schwäg. — B. E. f. VI—-IX; Brid. Bry. 
univ. I. p. 660: Genth, Fl. Nass. p. 244. — Auf Felsen bei 
Runkel, Diez, bei Eppstein (Genth). | 
Bryum argenteum Linn. — B. E. f. VI— IX; Brid. 
Bry. univ. I. p. 657; Genth, Fl. Nass. p. 245. — Im ganzen 
Gebiete gemein. 

9. majus. — Zwei Zoll lang auf Steinen, die oft von dem 
Wasser überfluthet werden, in der Steeter Löhr bei Runkel, 
auf faulen Baumwurzeln im Grüdestall bei Lorch. 

y. lJanatum. — Auf sonnigen Felsen bei Diez, Runkel, Wein- 

bergsmauern bei Lorch. 

Bryum intermedium Druch. — B. E. f£. VIE-IX; Brid. 
Bry. univ. I p. 632. — Im Königsholze bei Altweilnau, an Fel- 
sen des grossen Wolfslochs im Wisperthale, im Heidetränkethal. 
Bryum pallescens Sshwäg. — B. E. f. VI-IX; Brid. 
Bry. univ. I. p. 645; Genth, Fl. Nass. p. 242. — Auf Felsen 
der Ranzelbach im Mewerthals, auf Mauern der Neuweilnauer 
Papiermühle. 

9. boreale. — Auf dem Traisberg*an der Erde. 

Bryum eespiticium Linn. — B. E. f. VI-IX; Brid. 
Bry. uni. I. p. 669; Genth, Fl. Nass. p. 241. — Auf Erde, 
Felsen, Mauern im Sanzen Gebicte. 

ß. gracilescens. — An feuchten Gräben im Taunus. 

y. imbricatum. — Auf dem Heinzeberg bei Altweilnau. 


184. 
185. 
186. 


187. 


188. 


159, 
190. 


a9. 


292. 


193. 


293 


Bryum eyelophyllum B. ect S. — B.E.f. VI-IX; Brid. 
Bry. univ. I. p. 844 (Bry. tortifolium). — Am Rande des Meer- 
pfuhls bei Merzhausen häufig. 

Bryum versicolor 4. Braun. — B. E. f. VI-IX. — 
Auf der grossen Au bei Lorch. (Durch den steten Wellenschlag 
der Dampfschiffe selten fructificirend). 

Bryum eryihrocarpum Schwäg. — B. E. f. VI-IX: 
Brid. Bry. univ. I. p. 654; Genth, Fl. Nass. p. 242. — Im gan- 
zen Taunus nicht selten, Altweilnau, Lorch etc. Diez (Genth). 
Bryum atropurpureum W. et M. — B.E. f. VI-IX; 
Genth, Fl. Nass. p. 243; B. sanguin. Brid. Bry. univ. I. p. 671. 
— Auf der Erde, an verlassenen Koblstätten bei Altweilnau, Lorch 
im Grüdestall, dem Kammerforst, ausgezeichnet schön an Felsen 
am Wege von Lorchhausen und dem Gemeindewald. 

Bryum pallens Swartz. — B. E. f. FI—IX; Brid. Bry. 
univ. I. p. 642; Genth, Fl. Nuss. p. 240. — Im Heidetränke- 
thal, auf Wiesen bei Finsternthal, auf der Försterwiese bei Frank- 
furt. 


9. microstomum. — An dem Ufer der Lahn, unterhalb 
Lahneck. 

y. gracilescens. — Auf Sumpfwiesen des Meerpfuhls bei 
Merzhausen. 


d. minus. — An der Erde bei den 3 Mühlborn zu Obernhain. 
Bryum pseudoetriquetrum Hedw. — B. E. f. VI-IX: 
Brid. Bry. univ. p. 676? Genth, Fl. Nass. p. 238. — Auf Stei- 
nen der Heidetränke und deren Nebenbächen, an der Weitbach. 

Bryum bimum Schreb. — B. E. f. VI-IX; Brid. Bry. 
univ. I. p. 678? Genth, Fl. Nass. p. 239. — Auf feuchten Wie- 
sen bei Neuweilnau, Merzhausen, im Weiergrund bei Brombach. 

Bryum tarbinatum Schwäg. — B. E. f. VI-IX; Brid. 
Bry. univ. I. p. 681; Genth, Fl. Nass. p. 239. — Auf feuchten 
Wiesen, in den Bohnenstücken bei Finsternthal, im Heidetränke- _ 
thal. 

Bryum ecapillare Linn. — B.E. f. VI-IX; Brid. Bry. univ. 
I. p. 665; Genth, Fl. Nass. p. 240. — Auf der Erde, Felsen, 
Baumwurzeln im ganzen Gebiete. 

ß. majus. — Auf faulen Baumstrünken im Königsholze etc. 
y. minus. — Auf trockenen, der Sonne ausgesetzten Felsen 
der Lahn, nicht selten. 

Bryum roseum B. et S. — B. E. f. VI-IX; (Bryum 
Polla) Brid. Bry. univ. “I. p. 696; Genth, Fl. Nass. p. 232. — 
In schattigen Wäldern des ganzen Gebietes. 


23 


E94 NMnium punetatum Hedw. — B. E. f. V: Genth, Fl. 
Nass. p. 234; (Polla) Brid. Bry. univ. I. p. 706. — In Wäldern 
überall verbreitet. 

195. Mnium umdwlatem Hedw. — B. E. f. V; Genth, Fl. 
Nass. p. 232; (Polla) Brid. Bry. univ. I. 708. — An Wiesen- 
rändern, Bächen etc. häufig. | 

196. Mnium euspidatum Hedw. — B. E.f. V; Genth, Fl. 
Nass. p. 233; (Polla) Brid. Bry. univ. I. p.702. — In Wäldern 
häufig. 

19%. MNinium affine Bland. — B. E. f. V; Genth, Fl. Nass. p. 
233; (Polla) Brid. Bry. univ. I. p. 704. — Auf Sumpfwiesen 
bei dem Stockborn zu Oberlauken, bei Merzhausen, Offenbach 
im Hengster. 

198. Mnium rostratwm Schwäg. — B. E. f. V; Genth, Fl. 
Nass. p. 234; (Polla) Brid. Bry. univ. I. p. 700. — An Felsen 
der Altweilnauer Burg, bei Neuweilnau, Braubach (Röhling). 

199. Mnium howmem Linn. — B. E.f. V; Genth, Fl. Nass. 
p: 235; (Polla) Brid. Bryy. univ. I. p.695;5 — An Bachufern, fau- 
len. Baumwurzeln ctc. häufig. ‚di 

*%00. Rinium serratum Schwäg. — B. E. f. V; Genth, Fl 
Nass. p. 235; (Polla) Brid. Bry. univ. I. p. 689. — Selten im 
grossen Wolfsloch im Wisperthal, bei St. Goarshausen im Rei- 
chenbacherthal. 

201. Mnium stellare Reich — B. E.f. V; Genth, Fl. Nass. 
p. 236; (Polla) Brid. Bry. univ. I. p. 691. — An der Altweil- 
nauer Burg unter Gebüsch, im Königsholze daselbst. 


Polytrichew. 


20?. Atrichum umdulatumm P. d. Beauv. — B.E. f. XXI— 
XXTI; (Cathariniea) Brid. Bry. univ. II. 102; Genth, Fl. Nass. 
p- 211. — Im ganzen Gebiete in Wäldern etc. 

8. econtroversum. — Auf trockner Heide, im’ Kammerforst 
‚ bei Lorch. 
y. ramosum Hübener. — Auf Wiesen in der Wobach bei 
Nevweilnau. 
Ist blos eine üppig proliferirende Form von a., die Fruchtstiele sind kaum einige Linien 
lang. 

203. Atrichum angustatum-P. d. Beauv. — B. E.f. XX] 
— XXIII; (Catharinea) Brid. Bry. univ. II. p. 105; Genth, Fl, 
Nass. p. 211. — An Waldrändern, auf dem Geisberg, nach dem 
Rheine hin bei Lorch häufig, bei der Platte (Genth). 
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204. Atrichum tenellum P. d. Beaw. — B. E. f. XXI— 
XXTI. — Auf Schlamm am Rande des Grenwitzer Weihers bei 
Usingen sparsam. 

05. Pogonatum manum P. d. Beauv. — B. E. f. XXI— 
XXIII; Brid. Bry. univ. II. p. 117; (Polytrichum) Genth, Fl. 
Nass. p. 213. — An Waldwegen im ganzen Gebiete. 

£. minus. — An gleichen Orten mit a. 

206. Pogonatum aloides P. d. Beauv. — B. E. f. XXI— 
AXII; Brid. Bry. uni. II. p. 124; (Polytrichum) Genth, Fl. 
Nass. p. 212. — An Waldwegen im ganzen Gebiete. 

707. Pogonatum urnigerum P. d. Deauv. — B.E. M XXI 
—AAXII; Brid. Bry. univ. II. p. 124; (Polytrichum) Genth, Fl. 
Nass. p. 213. — In Wäldern des ganzen Taunus. 

08. Polytrichum formosum Hoppe. —B.E.f. XXI—-XAII: 
Brid. Bry. univ. II. p. 151; Genth, Fl. Nass p. 216. — In 
schattigen Wäldern des ganzen Gebietes. 

£- pallidisetum. — Auf Torfboden bei: dem Frankfurter 
Forsthause, bei der Platte (Genth). 

209. Polytrichum graeile Menzies.. — B.E. f. XXI-XXI; 
Brid. Bry. univ. II. 154; Genth, Fl Nass. p. 214. — AufTorf- 
boden bei dem Frankfurter Forsthause, im Hengster bei Offen- 
bach, bei Eppstein (Genth). 

210. Polytrichum piliferum Schreb. — B. E. fr XXI— 
AXII; Brid. Bry. univ. II. p. 142; Genth, Fl. Nass. p. 215. — 
Im ganzen Gebiete häufig. 

21. Polytrichum juniperinum Willd. — B. E. f. XXI- 
XAII; Brid. Bry. uni. II. p. 136; Genth, Fl. Nass. p. 214. — 
In Wäldern, auf Haiden des ganzen Taunus. 

$. strictum. — Auf Torfboden bei dem Frankfurter Forst- 
haus. 
y. alpestre. — Im Hengster bei Offenbach unter Sphagnen. 

212. Polytrichum eommune Linn. — B. E. f. XXI—XXIJ; 
Brid. Bry. univ. II. p. 148; Genth, Fl. Nass. p. 215. — In 
Waldsümpfen in dem Heidetränkethal, des Frankfurter Waldes. 

9. perigoniale. — Im.Taunus nicht selten. R 
y. minus. — Auf trocknen Haiden bei Merzhausen etc. 


Busxbaumiaceıoe. 


213. Diphyseium foliosum W. et M. — B.E. f. I; Brid. 
Bry. univ. I. p. 326; Genth, Fl. Nass. p. 256. — In Wäldern 
an Wegen im ganzen Gebiete. 
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2l4. Buxbaumia aphylia Linn. — B. E. fi I: Brid. Bry. 


univ. p. 329; Genth, Fl. Nass. p. 255. — Im Gebiete in Wäl- 
dern nicht allzuhäufig. 


215. Buxbaumia indusiata Bridel. — B. E. f: I; Br.d. Bry. 


univ. I. p. 831; Genth, Fl. Nass. p. 255. — In den Königstan- 
. nen des Frankfurter Waldes auf morschen Kiefernwurzeln sehr 
selten. 
Ripariacew. 


216. Cinclidotus fontinaloides P. d. Beaw. — B. E. f. 
XVI; Brid. Bry. univ. I. p. 229; Genth, Fl. Nass. p. 179. — 
An Felsen der Lahn bei Runkel, in der Steeter Löhr daselbst, 
unter dem Lurlei im Rheine, bei Diez (Genth). 


Fonltinalideıe. 


217. Fontinalis antipyretiea Linn. — B.E. £ XVI et XXXIJ; 
Brid. Bry. univ. II. p. 655; Genth, Fl. Nass. p. 309. — In 
Bächen und Quellen des ganzen Gebietes. 

Fontinalis squamosa Linn. — B. E. f XVI et XXXI: 
Brid. Bry. univ. II. p. 675; Genth, FI. Nass. p. 310. — Inden 
Bächen des Odenwaldes (Hübener), 


Hypnaceıe. 


218. Leucodon seiuroides Schmäg. — Brid. Bry. univ. II. 
p. 208: Genth, Fl. Nass. p. 257. — An Obst-, Feld- und Wald- 
bäumen häufig. 

219. Pierogonium filiforme Sm. — (Pterigynandrum) Brid. 
Bry. univ. II. p. 177; (Leptohymenium) Genth, Fl. Nass. p. 
258. — An Baumwurzeln, Steinen im ganzen Gebiete. 

220. Pterogonium heteropterum. -— (Pierigynandrum) 
Brid. Bry. uni. II. p. 176. — An Felsen im Buchwalde bei 
Altweilnau, im Finsternthaler Gemeindewalde. 

221. Pterogonium gracile Sw. — (Ptlerigynandrum) Brid. 
Bry. univ. II. p. 174; (Leptohymenium) Genth, Fl. Nass. p. 257. 
— An Felsen des Königsholzes bei Altweilnau fructificirend, im 
ganzen Taunus und Rheingebirge zerstreut. 

222. Pterogonium longifolium Bruch et Sch. — (Pteri- 
gynandrum nervosum ß. longifolium) Brid. Bry. univ. II. p. 190. 
— An Baumwurzeln im Hain zu Neuweilnau, in der Goldgrube 
bei Oberursel (in Schweden fructificirend). 


73. 


74. 


225. 


226. 


227. 


228. 


229. 


230. 


231. 


232. 


33. 


34. 
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Pterogonium nervosum Br. el Sch. — (Pterigynan- 
drum) Brid. Bry. univ. IT. p. 189%. — An Felsen des Kammer- 
forstes bei Lorch (im Jura mit Früchten). 

Leskea attenuata Hedw — Brid. Bry. univ. II. p 317 
(Anomodon); Genth, Fl. Nass. p. 260. — Mit Früchten im Hain 
zu Altweilnau, sonst an Steinen und Felsen des ganzen Taunus. 
Leskea vitieulosa Br. et Sch. — (Neckera) Brid. Bry. 
univ. II. p. 231; (Anomodon) Genth, Fl. Nass. p. 261. — An 
Bäumen, Felsen, Mauern häufig. 

Leskea polyearpa Ehr. — Brid. Bry. univ. II. p. 314; 
Genth, Fl. Nass. p. 268. — An Baumwurzeln in feuchten Wäl- 
dern. 


Beskea paludosa Hedw. — Brid. Bry: univ. II. p. 315: 
Genth, Fl. Nass. p. 267. — An Baumwurzeln, in Bächen und 
Flüssen (doch wohl nur Varietät von Leskea pelycarpa). 

Isotheeium striatum Bruch et Schimper. — (Pterigy- 
nandrum mutabile) Brid. Bry. unmiv. II. p. 190. — An Buchen 
auf dem Altking. 

Isothecium polyanthum Br. et Sch. — (Leskea) Brid. 
Bry. univ. Il. p. 3ll; Genth, Fl. Nass. p. 267. — An Frucht- 
und Waldbäumen des ganzen Gebietes. 

Isotheeium repens Br. el Sch. — (Pterigynandrum) 
Brid. Bry. univ. II. p. 183; (Aromodon) Genth, Fl. Nass. p. 
259. — An Birken und Kiefern in der Engelshard, im Hain bei 
Altweilnau, im Kammerforst bei Loreh, im Frankfurter Walde, 
bei der Platte (Genth), in dessen Herbar unter der Etiquette Ano- 
modon nervosus. 

Isotheeium sericeum Br. et Sch. — (Leskea) Brid. Bry. 
univ. II. p. 295; Genth, Fl. Nass. p. 266. — Im ganzen Gebiete 
an Wald- und Feldbäumen. 

Isotheeium curvatum Br. et Sch. — (Isoth. myurum) 
Brid. Bry. univ. II. p. 367 5 Genth, Fl. Nass. p. 271. — An 
Felsen, Bäumen und der Erde im ganzen Gebicte. 

Climacium dendroides W. et! M. — Brid. Bry. univ. 
It. 271; B. E. f. XVI; Genth, Fl. Nass. p. 269. — Auf Sumpf- 
wiesen, an Felsen im Gebiete. 

8. fluitans. — Im Meerpfuhl bei Merzhausen, im Entensce 


bei Offenbach. 
Anomodon eurtipendulum Püb. — Brid. Bry. univ. 
II. p. 222; Genth, Fl. Nass. p. 261. — An Bäumen und Felsen 
des Gebietes. 
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235. Hypnum velutinum 2. — Brid. Bry. univ. II. p. 457; 
Genth, Fl. Nass. p. 286. — In Wäldern an der Erde gemein. 


£. intricatum. — An gleichen Standorten wie a. 
y. sericeum. — An Baumwurzeln des Finsternthaler Ge 
meindewaldes. 


236. Hypnum reflexum Stark. — Brid. Bry. univ. II. p. 461. 
— An Buchen auf dem Altking, an Baumwurzeln in der Vogels- 
heck bei Neuweilnau, auf der Erde im Hirschberg und Buchwalde 
im Weilthale. 

237. Hypnum Starkii W. et M. — Brid. Bry. univ. 1I. p. 
595; Genth, Fl. Nass. p. 287. -- An Baumwurzeln in dem Hirsch- 
berg bei Hundstall, bei der Platte (Genth). (Die Exemplare in 
Genth’s Herbar vom Frohnhäuser Wege bei Dillenburg gehören 
zu H. velutinum). 

238. Hypnum velutinoides Br. et Sch. — Ezsicc. Schimper. 
— Auf Steinen und Felsen im Hain zu Alt- und ’Neuweilnau, im 
Buchwalde, Homberg, des ganzen Weilthals, Heidetränkethal. 


Durch den bis zur Scheide rauhwarzigen Fruchtstiel,, das schief geschnäbelte Deckelehen, 
die zusammengedrückte, fast zweireihige Blattstellung von H. populeum zu unterscheiden. 


39. Hypnum populeum Hedw. — Brid. Bry. univ. II. p. 470: 
Genth, Fl. Nass. p. 288. — Auf Steinen, Felsen, des ganzen 
Taunus, 


240. Hypnum pseudou-plumosum Bridel. — Brid. Bry. univ. 
II. p. 472; (HM. plumosum) Genth, Fl. Nass. p. 238. — Auf Stei- 
nen an Bächen, der Weilbach, Heidetränkebach, Wisper, bei dem 
Altking (Genth). 


241. Hypnum plumosum Z_L. — Brid. Bry. unw. II. p. 475. 
— Auf Felsen und Steinen in schattigen Wäldern des Taunus 
nicht selten. 


24%. Hypnurmn salehbrosum Ho/fm. — Brid. Bry. univ. II. p. 
477; Genth, Fl. Nass. p. 289. — Auf faulenden Baumwurzelu 
im ganzen Gebiete. 


243. Hypnum erassinervium Turn. — Bruch in litt. — An 
schattigen Felsen, Neuweilnauer Hain (mit Hyp. rotundifolium), 
im Buchwalde des Weilthals, Stollborn bei Lorch, der Steeter 
Löhr bei Runkel. 
Hat mit kleinen Formen vo« H. piliferum einige entfernte Aehnlichkeit. Es bekleidet 
die Felsen mit dichtem übereinanderliegendem schwer zu trennendem Ueberzuge; die Blatt- 


spitze geht nicht so plötzlich.in ein Haar aus; die Kapsel ist cylindrischer und verläuft mehr 
in den Fruchistiel. 


244. Hypnum rivalare Br. et Sch. — Exsiec. Schimper.. — 


Auf Steinen an Bächen, an feuchten Felsen, an der ganzen 
Weilbach. der Cratzenbach, an Felsen des Hombergs. 


Eine polymorphe Art, die sich sowohl H. pseudoplumosum als H. riparioides und ruta- 
bulum nähert; der zweihäusige Blüthenstand gıbt ein constantes Merkmal. 


245. Hypnum rutabulum Linn. — Brid. Bry. univ. II. p. 
485; Genth, Fl. Nass. p. 283. — Auf Felsen, Steinen, der Erde 
des ganzen Gebietes. 

9. flavescens. — Genih, Fl. Nass. p. 284 Nro. 399. — 

Auf der Erde im ganzen Taunus in vielen Abänderungen. 

Hypnum heterophyllum Hübener. — Genth, Fl. Nass. 

p. 383. — Wahrscheinlich eine Form des vielgestaltigen H. ru- 
tabulum (Originalexemplare fehlen in Genth’s Herbar). 


46. Hypnum piliferum Schreb. — ‚Brid. Bry. univ. II. p. 


489; Genth, Fl. Nass. p. 289. — Nicht selten in Wäldern, Ge- 
büschen. 


47. Hypnum lutescens Huds. — Brid. Bry. univ. II. p. 466; 
Genth, Fl. Nass. p. 287. — Auf der Erde, auf Steinen überall 
verbreitet. 

48. Hypnum albicans Neck. — Brid. Bry. univ. II. p. 492; 
G'enth, Fl. Nass. p. 285. — Sowohl auf sonnigen Haiden als in 
schattigen Wäldern, wo es sich dem H. glareosum nähert. 

249. Hypnum glareosum Br. et Sch. — Exsiec. Schimper. 
— An schattigen Felsen, seltener auf der Erde, im Buchwalde, 
Homberg, des Weilthals, bei Weilmünster, Lorch, in dem Heide- 
tränkethal. 

Durch den einhäusigen Blüthenstand, den gold- auch dunkelgrünen glänzenden Polster, 


die haarspitzigen, gestreiften und gewellten Blätter , die eiförmige grössere Kapsel und das 
spitze Deckelchen unterschieden von H. albicans und andern, 


250. Hypnum campestre Br. et Schh — Ezxsiec. Schimper. 
— Auf der Erde im grossen Wolfsloch, der Taubenau im Wisper- 
thale, des Bodenthaler Hangs bei Lorch. 


Durch aufrechten Wuchs, schmälere Kapsel auf langer Seta von H. glareosum zu unter- 
scheiden. ; 


51. Hypnum mitens Schreb. — Brid. Bry. unw. II. p. 560; 
Genth, Fl. Nass. p. 291. — Auf Sumpfwiesen überall verbreitet. 


252. Hypnum myosuroides L. — (Isothecium) Brid. Bry. univ. 
II. p. 369; Genth, Fl. Nass. p. 271. — An Felsen des ganzen 


Taunus. 
253. Hypnum alopecurum L. — Brid. Bry. univ. II. p. 444; 
Genth, Fl. Nass. p. 295. — An schattigen feuchten Felsen des 


sanzen Taunus. 
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254. Hypnum strigosum Hofm. — Brid. Bry. univ. II. p. 
446: Genth, Fl. Nass. p. 296. — An der Erde, an faulen Baum- 
wurzeln in Wäldern des ganzen Weilthals, Lorch. 

? £. praecox. — Wahlenberg, Fl. Suec. p.703. — Auf Brach- 


feldern bei dem Stollborn, dem Kammerforste bei Lorch. 
Diese Form hat im jugendlichen, doch fruchtbaren Zustande viele Aehnlichkeit mit H. 
murale ; die stumpfen Blätter sind gezähnelt; im weitern Wachsthume nähert es sich immer 
mehr der Stammform und gleicht derselben endlich vollkommen. (Beobachtet vom Jahr 1845—47. 
Originalexemplare von H. pr&cox habe ich zur Vergleichung nicht erhalten können). 


255. Hypnum Stockesii Turn. — Genth, Fl. Nass. p. 278; 
(H. prelongum) Brid. Bry. univ. II. p. 401. — Unter Gebüsch, 
an Wiesen, in Wäldern durch das ganze Gebiet. 

256. Hypnum przslongum Linn. — Brid. Bry. univ. II. p. 
399; Genth, Fl. Nass. p. 277. — Auf der Erde in Wäldern 
häufiz. 

Eine in Hinsicht der Grösse, Verästelung und Farbe sehr veränderliche Art. 

Hypnum Teesdalii Smith. — Brid.-Bry. univ. II. p. 416; 
Genth, Fl. Nass. p. 278. — An Steinen in Bächen des Sieben- 
gebirgs (Hübener); nicht gesehen. 

257. Hypnum riparium L. — Brid. Bry. univ. II. p. 412; 
Genth, Fl. Nass. p. 279. — An Steinen, faulem Holze, in und 
an Bächen, Gräben, Mühlen des ganzen Gebietes. 

. trichopodium. — Auf Steinen in der Goldbach des 
Lorsbacherthals, an der Papiermühle zu Neuweilnau. 

258. Hypnum depressum Bruch. — Brid. Bry. univ. TI. 

767, als Varietät zu confertum gezogen. -- Auf der Erde, an Stei- 


nen des ganzen Weilthals häufig, im Wisperthal sehr sparsam. 
Ist eine gute Art, habe viele Jahre Gelegenheit gehabt, sie zu beobachten, und niemals 
Veränderurgen gefunden. Sie ist immer schmächtiger als H. confertum, die Rippe ist kürzer, 
meistentheils gabelförmig,, die Kapsel kleiner , die Mündungsbesetzung verschieden und ent- 
schwindet bald nach Abwerfung des Deckels. Auch hat sie ein anderes Maschengewebe und 
Perichätium. - 


Hypnum Izetevirems Turn. — Brid. Bry. univ. II. p. 408; 
Genth, Fl. Nass. p. 281. — In den Bächen des Siebengebirgs 
(Hiübener) ; nicht gesehen. 

259 Hypnum confertum Dicks. — Brid. Bry. unw. I. p. 
405; Genth, FI. Nass. p. 280. — Auf Steinen im Hain za Alt- 
und Neuweilnau, im Homberg, Buchwalde, im ganzen Weilthale, 
bei Lorch. (Uebergangsformen zu 4 finden sich im Schlossgraben 
zu Neuweilnan). 

ß. megapolitanum. — (Hyp. meg.) Brid. Bry. univ. II. 
p. 491; Genth, Fl. Nass. p. 285. — AufSteinen bei dem 
Stollen im Königsthale, im Buchwalde des Weilthals. 
260. Hypnum rotundilolium 4. Braun. — Brid. Bry. univ. 
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II. p. 768; (Hyp. intextum) Genth, Fl. Nass. p. 279. — Auf 
Steinen, an Mauern, bei dem Försterhause, unter Gebüsch und 
auf Steinen der ganzen Umgegend von Altweilnau, im Neuweil- 
nauer Hain, bei der Kirche daselbst nicht sparsam. 

*61. Hypnum riparioides Hedw. — (Hypnum rusciforme) 
Brid. wi univ. II. p. 497; (Hyp. ruscifolium) Genth, Fl. Nass. 


p. 281. An Steinen und Holz in Bächen im ganzen Gebiete. 
. any — Im Heidetränkeborn. . 
y. fontanum. — In der Quelle des Kühhornshofs bei Frankfurt. 
d, atlanticum — Im Bächlein des grauen Esels bei Roth 


a. d. Weil, im Heidetränkebach. 

267%, Hypnum palustre Linn. — Brid. Bry. univ. II. p. 639; 
Genth, Fl. Nass. p. 282. — Auf Steinen, faulem Holze, Buchten 
Felsen, Alt- und Neuweilnau, des ganzen Weilthals, Lorch. 

263. Hypnum murale Necker. — Brid. Bry. univ. 1I. p. 586; 
Genth, Fl. Nass. p. 250. — An Mauern bei der Altweilnauer 
Burg, an Planken daselbst, im Brunnen: der obern Schweinsteig 
im Frankfurter Walde etc. 

264. Hypnum illecebrum Linn. — Brid. Bry. univ. II. p. 
428. — Selten im Bodenthaler Hang bei Lorch (ohne Frucht). 


Das Maschengewebe stimmt genau zu dem von B minus, das ganze Moos ist aber be- 
deutend grösser. 


ß. minus. Bruch in litt.? — blandum Hook et Tayl. Muse. 
britt. Edit. 2. 

Im Königsholze bei Altweilnau an dem Wege nach dem Born“ oberhalb des Hammerwe- 
ges an der Hall, in dem verlassenen Wege daselbst, an Waldwegen nach der Schnepfenbach 
im Homberg, überall, doch nicht allzuhäufig — ————— (1841) gefunden. 

265. Hypnum puarum Linn. — Brid. Bry. univ. II. p. 425; 
Genth, Fl. Nass. p. 290. — Im ganzen Gebiete in Wäldern etc. 


Eine kleine Form wird häufig mit H. illecebrum verwechselt , doch hat letzteres ein an- 
deres Maschengewebe und durchaus rauhwarzigen Fruchtstiel. 


266. Hypnum Sch:eberi Willd. — Brid.Bry. univ. II. p. 420; 
Genth, Fl. Nass. p. 290. — Im ganzen Gebiete in Wäldern. 
4. Curlandicam. — In schattigen Wäldern des hohen Taunus. 
26%. Hypnum splendens Hedw. — Brid. Bry. univ. II. p. 435; 
Genth, Fl. Nass. p. 292. — In Wäldern, auf Wiesen. _ 

268. Hypnum umbratum Ehr. — Brid. Bry. univ. II. p. 
433; Genth, Fl. Nass. p. 293. — Bei der Platte (Genth). 
269. Hypnum recognitum Jledw. — Brid. Bry. uni. II. p. 

440; (H. delicatulum) Genth, Fl. Nass. p. 294. — In Wäldern 

des Taunus, Frankfurter Wald. 
230. Hypnum tamariseinum Linn. — Brid. Bry. univ. II.p. 
438; Genth, Fl. Nass. PR 293. In Wäldern des ganzen Gebietes. 
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271. Hypnum abietinum Linn. — Brid. Bry. univ. II. p. 573; 


Genth, Fl. Nass. p. 294. — Auf trockenen Triften, Waldrändern 
überall. 


272. Hypnum dimorphum Brid. — Brid. Bry. univ. II. p. 
581; Genth, Fl. Nass. p. 296. — Nicht selten auf der Erde und 
an Bäumen im Königsholze, Engelshart, Weilthal, Weilmönster, 
Heidetränkethal, Lorch. 

Hypnum textorum Brid. — Brid. Bry. univ. II. p. 582. — 
Auf Dächern zu Heidelberg häufig (Mettenius). 

273. Hypnum triquetrum Linn. — Brid. Brid. univ. II. p. 
508: Genth, Fl Nass. p. 297. — In Wäldern des Taunus, des 
Rheins. und Frankfurts. 

274. Hypnum loreum Linn. — Brid. Bry. univ. II. p. 515; 
Genth, Fl. Nass. p. 297. — Etwas seltner, doch überall im Tav- 
nus, Wäldern des Rheins, in Frankfurts Umgegend. 

273. Hypnum brevirostre Ehr. — Brid. Bry. univ. IT. p. 506; 
Genth, FI. Nass. p. 298.— In den Wäldern des Taunus und Rheins, 
Frankfurt. 5 


“276. Hypnum longirostre Ehr. — Brid. Bry. univ. II. p. 
502; Genth, Fl. Nass. p. 299. — In Wäldern des Taunus, Rheins. 
273. Hypnum squarrosum L.— Brid. Bry. univ. II. p. 511; 
Genth, Fl. Nass. p. 298. — An Wiesen, Wäldern etc. überall 
. verbreitet. 
278. Hypnum stellatum Schreb. -- Brid. Bry. univ. II. p. 600; 
Genth, Fl. Nass. p. 299. — AufSumpfwiesen im ganzen Gebiete. 
2. protensum. — An Rändern der Gräben in Sumpfwiesen 
bei Oberlauken. 

y.ı chrysophyllum. — Brid. Bry. uni. II. p. 598. — An 

Waldrändern, Haiden, Altweilnau, Lorch, Frankfurt. 


279. Hypnum polymorphum Hedw. — Brid. Bry. univ. II. 
p. 602 n. 38 y. — Auf Steinen in Wäldern, an Mauern, im Hain 
zu Alt- und Neuweilnau, Weiergrund bei Brombach. 

. squarrosulum. — Auf Steinen besonders der Kalkforma- 
tion, zu Hohlenfels, Diez, auch auf alten Mauern der Rei- 
fenberger Burg. 

280. Hypnum incurvatum Schrad. — Brid. Bry. univ. II. p. 
451; Genth, Fl. Nass. p. 300. — Im ganzen Taunus und am 
Rhein auf Steinen in Wäldern. 

281. Hypnum subtile Br. et Sch. — (Leskea) Brid. Bry. univ. 
II. p. 309; Genth, Fl. Nass. p. 268. — An Baumwurzeln, sel- 
tenfauf Steinen im ganzen Gebiete. 
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282. Hypnum confervoides Brid. — Brid. Bry. univ. II. p. 
583. — In Felsenspalten des Buchwaldes im Weilthale, die zweite 
Felsenpartie mitten im Berge, 1842 mit Früchten gefunden (teste 

x Bruch in litt.). 
Wohl das kleinste Astmoos; der Stengel kriechend, die Aestchen 2—3’'’ Jang, die Blät- 
ter anliegend, freudig grün, mit den Spitzen etwas abstehend, rippenlos, dem unbewaffneten 


Auge nicht sichtbar, die Hüllblätter weisshäutig, der Fruchtstiel dicker als selbst der Stengel, 
purpurroth, trocken gewunden, die Kapsel im Verhältniss gross, eiförmig, horizontal. 


283. Hypnum tenellum Dicks. — Genth, Fl. Nass. p. 300 
(H. algirianum) Brid. Bry. univ. II. p. 592. — Auf Steinen, 
Mauern, Felsen, hinter der Neuweilnauer Burg, an Felsen bei der 
Kammerberger Mühle im Wisperthale, bei Erdbach in den Stein- 
kammern (Genth). 


2854. Hypnum serpens Z. — Brid. Bry. univ. II. p. 642; Genth. 
Fl. Nass. p. 301. — Im Gebiete, auf Steinen, Baumwurzeln etc. 


Die polymorphste Art von den Asimoosen. Es grenzt sowohl in Hinsicht der Kleinheit 
an H. confervoides, als im Extrem an H. fluviatile. - Ich sammelte 50—60 verschiedene 
Formen im Gebiete, welche man allenfalls in 2 Sectionen theilen könnte, 1. mit anliegenden 
Blättern und 2. mit abstehenden , doch feststehende Varietäten konnte ich nicht herausfinden. 
Ein Ring ist bei allen Formen vorhanden, trennt sich aber bloss durch Gewalt, nur bei einer 
sogenannten Varietät, die dem Amerikanischen Hypnum varium täuschend ähnlich ist, trennt 
er sich spiralig bei Entfernung des Deckels. (Dieselbe findet sich im Wisperthal unter Ge- 
büsch auf Steinen und Wurzeln, ohnfern der Pfaffenthaler Brücke bei dem grossen Felsen 
rechts der Wisper). 


285. Hypnum fluviatile Sw. — Brid. Bry. univ. II. p. 532; 
.  Genth, Fl Nass. p. 305. — An Steinen und Wurzeln in Bächen 
und Flüssen des ganzen Gebictes. 


8. fallax. — Hyp. Vallis Clause. Brid. Bry.univ. II.53+4; 
— Fluthend auf Steinen in Bächen, in Mühlkändel der Weil- 
bach, der Papiermühle bei Neuweilnau, bei Weilmünster. 


Die Var. ß ist in manchen Formen schwer von H. filicinum zu unterscheiden; eine solche 
wächst auf triefenden Felsen am Pressberger Fahrweg von Lorch aus, auch in der Taubenau 
rechts an den nassen Felsen. — Eine andere Form, welche auf der grossen Au bei Lorch 
(immer unfruchtbar) sich findet, ist dem Hyp. radicale aus Nordamerika sehr nahe verwandt 
und hat in Gesellschaft, gleich dem Amerikanischen, Webera carnea var. 


286: Hypnum filieinum L. — Brid. Bry. uni. II. p. 527; 
Gen h, Fl. Nass. p. 305. — In Sümpfen, feuchten Wäldern etc. 
im ganzen Gebiete. 

287. Hypnum commutatum Hedw. — Brid. Bry. univ. II. p. 
523; Genth, Fl. Nass. p. 304. — An Quellen besonders der 
Kalkübergangsformation, im Wisperthal ohnfern der Pfaffenthaler 


Brücke, am Königsbrunnen im Frankfurter Walde, Braubach (köh— 
ling), Dillenburg (Meinhard). 


* 
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Wird oftmals mit H. filicinum verwechselt; die Nebenblätter geben ein zuverlässiges 
Merkmal, — aber nicht der Standort. 


2ss. Hypnum uncinatum Hedw. — Brid. Bry. univ. II. p. 
629: Genth, Fl. Nass. p. 307. — Auf der Erde, an Bäumen, 
Steinen des ganzen Gebietes. 

289. Hypnum fluitans Linn. — Brid. Bry. unw. N. p. 626; 
Genth, Fl. Nass. p. 308. — In Wassergräben, auf Sumpfwiesen, 
Cratzenbach, im lleidetränkethal, in den Flachslöchern bei Alt- 
weilnau, Offenbach im Hensster. 

230. Hypnum adumcum L. — Drid. Bry. unw. II. p. 623; 
Genth, Fl. Nass. p. 306. — Auf Sumpfwiesen, Merzhausen, Fin- 
sternthal, Weilmünster, Frankfurt, Offenbach. 


8. polycarpum. — Sparsam an den Gräben der Sumpfwie- 
sen bei Cratzenbach. | 
y. revolvens Sw. — Genth, Fl. Nass. p. 306. — Im tie- 


fen Sumpfe der Bohnenstücke bei Finsternthal — pur- 
N purroth) bei der Platte (Genth). 
2391. Hypnum scorpioides Linn. — Brid. Bry. un. II. p. 
6537; Genth, Fl. Nass. p. 308. — Im Sumpf bei dem Stockborn 
bei Merzhausen, bei Oberlauken, im Hengster bei Offenbach. 


292. Hypnum Iycopodioides Sw. — Brid. Bry. univ. IT. p. 
632; Genth, Fl. Nass. P. 308. — Im Hengster bei Offenbach 
Ans 


293. Hypaum molluseum Hedw. — Brid. Bry. univ. p. 519; 
‚Genth, Fl. Nass. p. 304. — Auf der Erde an Felsen in Wäldern 
im ganzen Taunus und der Rheingegend. 

294. Hypnum erista-castrensis L. — Brid. Bry. univ. II. 
p. 517; Genth, Fl. Nass, p. 303. — Im ganzen Gebiete in Wäl- 
dern, an Felsen, der Erde zerstreut. 

295. Hypnum eupressiforme L. — Brid. Bry. univ. 1. p. 
605; Genth, Fl. Nass. p. 302 

Ueberall verbreitet in allen Formen. Gedeiht in jeder T.age, und findet sich von der 
Dünne eines Zwirnsfadens (v. filiforme hängend an Aesten besonders in Pinetis) bis zur 
Dicke einer Krähenfeder (v. adiantoıdes, im Sumpfe bei dem Meerpfuhle). 

236. Hypnum rugosum Ehr. — Brid. Bry. univ. II. p. 633; 
Genth, Fl. Nass. p.302. — An dürren sonnigen Orten, an Wald- 
rändern im ganzen Gebiete. 

Mit Früchten habe ich noch keine Exemplare gesehen; die von Schwetzingen von Lam- 
mers gehören zu H. cupressiforme, welches mit H. rugosum vermischt ist. Dieses Moos ist 
zweihäusig und ich fand beide immer entfernt wachsend. Eigenthümlich ist das leichte Abfallen 
sowohl der männlichen als weiblichen Blüthenknospe, die für sich wahrscheinlich wieder neue 


Individuen erzeugen. 
297. Hypnum euspidatum Linn. — Brid. Bry. un. II. p. 
5 
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562; Genth, Fl. Nass. p: 291. — An Sumpfwiesen, Brüchen im 
ganzen Gebiete. 

298. Hypnum cordifolium Hedw. — Brid. Bry. uniw. p.565; 
Genth, Fl. Nass. p. 292. — An den Ufern der Bäche, Wiesen 
im ganzen Gebicte. 

Kommt mit einfachen herumschweifenden , unregelmässig ästigen und gefiedert-aufrechten 
Polstern vor. — Die letzte Form habe ich noch nicht fruchtbar gefunden (aus dem Rosen- 
garten bei Oberursel). 

299. Hypnum pratense Koch. — Exsicc. Schimper. — Ober- 
halb des Landsteiner Weges in Sumpfwiesen bei Merzhausen. 

Die Polster sind in den Moorwiesen aufrecht, wenig ästig, die Blätter seidenglänzend, 
zusammengedrückt, goldgelb, etwas sichelförmig gebogen und gewellt. 

300. Hypnum stramineum Dicks. — Brid. Bry. univ. II. 
p. 568; Genth, Fl. Nass. p. 289. — An dem Meerpfuhl bei 
Merzhausen fructificirend. 

301. Hiypnum undulatum 2. — Brid. Bry. univ. II. p. 397; 
Genth, Fl. Nass. p. 275. — Bei der Platte (Genth). 

302. Hypnum silesiacum AR. B. — Brid. Bry. univ. II. p. 
554; @enth, Fl. Nass. p. 276. — An morschen Baumwurzeln 
in Wäldern, bei Altweilnau und dem ganzen Taunus, der Rhein- 
gegend, Frankfurt. 

303. Hypnum sylvaticum L. — Brid. Bry. univ. II. p.550; 
Genth, Fl. Nass. p. 275. — An Bächen auf Baumwurzeln, Stei- 
nen im ganzen Taunus und der Rheingegend. 

304. Hypnum denticulatum ZL. — Brid. Bry. univ. II. 

P. 551; Genth, Fl. Nass. p. 276.— An derErde, Felsen, Baum- 

wurzeln in Wäldern. 
ß. teretiasculum. — An Waldwegen des. Ziegelsteins bei 
Neuweilnau, bei der Goldgrube bei Oberursel, am Stollen 
‚ daselbst. 


NWeckeracew. 


305. Omalia trichomaneides Br. el Sch. — (Leskea) Brid. 
Bry. univ. II. p. 329; Genth, Fl. Nass. p. 265. — An Baum- 
wurzeln in Wäldern des ganzen Gebietes | 

306. Neckera complanata Hübener. — Genth, Fl. Nass. p. 
265; (Leskea) Brid. Bry. univ. II. p. 327. — In Wäldern an 
Bäumen, Felsen des ganzen Gebietes. 

30%. Neckera pennata Hedw. — Brid. Bry. univ. II. p. 238; 
Genth, Fl. Nass. p. 263. — An Buchbäumen bei Altweilnau, dem 
Kammerforst bei Lorch, Frankfurter Wald, bei der Platte mit 
Früchten (Genth). 
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308. Neckera pumila Hedw. — Brid. Bry. univ. II. p. 244; 
Genth, Fl, Nass. p. 264. — An Tannen der Schnepfenbach beı 

Neuweilnau fruct., an Kiefern im Frankfurter Walde. 

309. Neckera erispa Hedw. — Brid. Bry. ıniv. II. p. 246; 
Genth, Fl. Nass. p. 263. — An Felsen häufig fructificirend im 
ganzen Taunus. 

 Anacamptodon splachnoides Brid. — Brid. Bry. univ. 
II. p. 225; Genth. Fl. Nass. p. 262. — An Buchen im Duck- 

s terader Walde bei Cöln (Sehlmeyer), beiBonn in der Gegend von 

Ippendorf (Hübener). 


Pierygophyllewe. 


310. Pierygophyllum lucens Brid. — Brid. Bry. univ. II. 
p. 343; (Hookera lucens) Genth, Fl. Nass. p. 269. — Im Heide- 
tränkebach und dessen Nebenbächen häufig, Schellbach (Genth). 


 Leucophanea. 


311. Oncophorus glaueus Br. eur. — B. E. f£ XLI; Brid. 
Bry. univ. p. 407; Genth, Fl. Nass. p. 163 (Dicranum). — In 
Wäldern des ganzen Gebietes. 


Sphagnacewe. 


31?. Sphagnum euspidatum Ehr. — Brid. Bry. uni. I. p. 
14; Genth, Fl. Nass. p. 136. — In Sumpfwiesen, an Bächen, an 
dem Hanswagnersgraben im Heidetränkethal, unter dem Sangberg 
bei Homburg an der kalten Bach, hinter dem Frankfurter Forst- 
hause (Stein). 

313. Sphagnum acutifolium Ehr. — Schwäg. Suppl. 1.1. 
4; Genth, Fl. Nass. p. 136. — Im ganzen Gebiete auf Sumpf- 
wiesen. | 

B intermedium. — In tiefen Brüchen gesellig mit Polyt. 
commune &. 
Die Form A. hat etwas weiteres Maschengewebe und mehr abstehende Blätter. Für 

Liebhaber von Varietäten könnte man folgende aufstellen: 

A. a. commune, gelbgrüne Farbe, 3—4'', gehäufte Fruchtstiele. In Sumpfwiesen 
häufig. 4* compactum, 1—2’', dichte Rase, gelbliche Farbe, kaum hervor- 
gehobene Früchte; -— bei dem Heusenstammer Fusswege bei Frankfurt, in 
Waldbrüchen. 

b. rubicundulum , 2—4'', purpurroth, gehäufte, kurz gestielte Früchte, — im 


Rosengarten bei Oberursel. 
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e. luridum, 3—4'', schmutzig-röthlich oder gelb-braun, mit einzelnen Früch- 
ten, — auf Sumpfwiesen des ganzen Taunus, 

d. elongatum, 1—1'/, Fuss, grünlich, mit einzelnen, aus !/% Zoll langen Periche- 
tien und Zolllangen Fruchtstielen, — am Heidetränkebach. 

B. Etwas engeres Maschengewebe, anliegende Blätter: 

a. commune, 2—4'', gelblich, seitlich sparsame und kurz gestielte Früchte, — 
auf Sumpfwiesen bei Oberlauken, Merzhausen, Usingen. 

b. rubrum, 2—4'', schön purpurfarben, kurz gestielte Früchte, — 25 Finstern- 
thal ete. 

e. squalidum, 2—4'', schmutzig gelbgrün, gelbbraun, gelbröthlich, mit einzelnen 
oder gehäuften kurzgestielten Früchten, — bei Finsternthal, im Hengster 
bei Offenbach. 

d. elonyatum (intermedium Auct.), 1—2 Fuss, gelbweiss, mit fast eingesenkten 
Früchten, — bei dem Preibornfluss im Heidetränkethal. 


Selbst die Hauptformen A und B gehen ineinander über, um wie viel mehr die hier 
aufgestellten sogen. Varietäten. — Nur das Maschengewebe kann für die Sphagnen ein rich- 
tiges Unterscheidungsmerkmal abgeben. Alter, Standort, ob feucht oder trocken, luftig oder 
dumpf, Bodenbeschaffenheit ete ändern Form und Farbe, mehr oder weniger engere Textur, 
Länge oder Kürze des Perichetiüms und. Fruchtstiels. 


314. Sphagnum eontoertum Schultz. — Brid. Bry, univ. T. 
p, 7 et 8; Genth, Fl. Nass p. 135. 


A. a. commune, schmutzigbraun, im Meerpfuhl bei Merzhausen. 

. viridulum, 3—4'', im Schwanheimer Walde. 

. rubrum, 3—4', im Heidetränkethale. 

. compactum, 4—6'', im Weiergrund bei Brombach. 

. elongatum, 6—12'', in einem Waldbruch des Wombergs bei Roth a. d. Weil, 


bei der Platte (Genth). 


ne: = Re, Va =) 


B. a. subsecundum, gelb, braungrün, 4—12’, an dem Meerpfuhle bei Merzhausen, 
dem Frankfurter Forsthause, bei der Platte (Genth). 
b. albicans, gelb, gelbbräunlich, weisslich (Sphagnum albicans Hübener et Genth 
Exzsice. III. 75). In freien Sümpfen bei Usingen , Heidetränke etc. 


315. Sphasnum molluseum Bruch. — Brid. Bry. univ. T. p. 
753: Genth, Fl. Nass. p. 135. — Auf Wiesen bei Hainchen 
(Rudio), bei der Platte (Genth). 


316; Sphaznum compaectum Brid. — Brid. Bry. univ. I.p. 
16: Genth, Fl. Nass. p. 134. — Bei dem Hanswagnersgraben im 
Heidetränkethal, im Rosengarten bei Oberursel, im Walde bei dem 
Heusenstammer Fussweg, bei der Platte (Genth). 

4. rigidum. — (Sph. ambiguum) Genth, Fl. Nass. p. 131. 
— Mit « und Uebergängen im Sumpfwalde bei dem Heu- 
senstammer Fusswege. 

E09. Sphagnum squarrosum Pers. — Brid. Bry. univ. I. 
p.5; Genth, Fl. Nass. 'p. 134. — An dem Dreimühlborn bei 
Obernhain, im Heidetränkethal. Aendert nur in Grösse und Farbe. 

318. Sphagnum cymbifolium Dill. — Brid. Bry. univ. I. p- 
2; Genth, Fl. Nass. p. 135. — 
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a. turgidum, auf Sumpfwiesen des ganzen Gebietes. 
. compactum, kurze fest zusammengedrängte brüchiche Polster, eingesenkte 


a) 


Kapseln, — auf der Suderwiese bei Arnoldshain. 


% 


. pycnocladum, in Waldsümpfen bei Frankfurt. 


a 


. squarrosulum, im Heidetränkethal ohnfern der Bach. 
e. fluitans, in einem Graben bei dem Frankfurter Forsthause. 


Andrewaceı®. 


319.- Andresa rupestris Linn. — Brid. Bry. univ. II. p.726. 
— Auf Felsen und Steinen, südlichen Abhangs des Feldbergs. 


ul. 


Hepaticeae . 
Jungermanniewe. 
Foliosae. 
Gymnomitria. 


320. Sarcoseyphus Ehrharti Corda. — @. L. et N. Synops. 
hep. p. 7: N. v. E. Eur. Leberm. I. p.125; (Jung. emarginata) 
Genth, Fl. Nass. p. 96; Exsicc. Hüb. et Genth IV. n. si. — 
Auf Steinen in der Schlucht des Dalbesbergs am Heidetränkeweg, 
an der Nister (Hübener). 

9. aquatica. — Ewsicc. Hüb.et Genth. IV. 82. — Auf Stei- 
nen fluthend, in der Schlucht des Dalbesbergs. 

321. Sarcoseyphus Mülleri N. ab E. — @.L. et N. Synops. 
hep. p. 8; N. v. E. Eur. Leberm. I. p. 132. — Bei dem Feld- 

berge am Wege nach dem Buchborn, bei Arnoldshain. 

322. Sarcoseyphus Funckii N. ab E. — @.L.et N. Synops. 
hep. p. 8; N. v. E. Eur. Leberm. I. p. 135; (Jung. Funckiü) 
Genth, Fl. Nass. p. 96; Exsicc. Hüb. et Genth, II. 43. — Im 
ganzen Taunus an Waldwegen. 

f. minor. — In dem Heidetränkethal, bei Altweilnau an 
Waldwegen. 

323. Alicularia sealaris Corda. — @. L. et N. Synops. hep. 
p- 10; N. v. E. Europ. Leberm. II. p. 448. 

a. major. — (Jung. scalaris) Genth, Fl. Nass. p. 86; Exs. 
Hüb. et Genth, II. n. 38. — An Wegrändern bei dem Feld- 
berg und im Gebiete zerstreut. 
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a2. rigidula. — (Jung. subapicalis) Genth, Fl. Nass. p. 87; 
Exsicc. Hüb. et Genth, II. n. 39. — Sparsam an der Erde 
im Heidetränkethal, bei der Platte, Eppstein (Genth), im 
Odenwald häufig (Bauer). 

9. minor. — (Jung. scalaris repanda) Eszsiec. Hüb. u. 
@Genth, V. n. 116. — Auf Torfboden bei dem Frankfurter 
Forsthause, in dem Schwanheimer Walde. 


Jungermannidez. 


324. Plagiochila interrupta N. ab E. — @. L. et N. Syn- 
ops. hep. p. 48; N. v. E. Europ. Leberm._ III. 519; (Jung. 
interrupla) Exsicc. Hüb. u. Genth, II. n. 32. — Sparsam über 
Moospolster im feuchten Loche bei Altweilnau, an Felsen bei Her- 
born (Hübener). 


325. Plagiochila asplenioides M. et N. — @.L. et N. 
Synops. hep. p. 49; N. v. E. Europ. Leberm. III. p. 518. — 

a. major. — (Jung. asplenoides) Genth, Fl. Nass. p. 95; 
Exsicc. Hüb. u. @. III. n. 57. — Im ganzen Taunus, 
fruct. im Homberg nach Finsternthal hin. 

ß. confertior. — Exsicc. Hüb.-u Genth, II. n. 31 ex parte. 
— Im Buchwalde, Homberg, Womberg, im Weilthale. 

y. minor. — An Felsen im Buchwalde 

d. humilis. — Auf der Frde in den Wäldern bei Altweilnau. 

& heterophylla. — Zwischen Polstern von Dic. Be 
im Buchwalde. 


326. Scapania compaecta Lindb. — @.L. et N. Synops hep. 
p. 63; N. v. E. Europ. Leberm. II. 519; (Jung. compacta) 
Genth, Fl. Nass. p. 120 (im Herbar. Senckenb.) — Im Königs- 
holze bei Altweilnau, in der Pferdswiese bei Neuhof (Genth). 


327. Scapania undulata M.et N. — @. L. et N. Synops. 
hep. p. 65; N. v. E. Europ. Leberm. IH. 520. — 


A. a. major. — Inder Hölle bei Finsternthal und dortiger Gegend. 

9. laxa. — An der Erde der Dreimühlborhn bei Obernhain. 

y. tortifolia. — (Jung. resupinata) Genth, Fl. Nass. p. 
121. — Auf Steinen des Heidetränkebachs, bei der Platte 
(Genth). 

d. aquatica. — (Jung. undulata) Genth, Fl. Nass. p. 119; 
Exsice. Hüb. u. Genth I. n. 18. 

e. speciosa. — (Jung. planifolia) Genth, Fl. Nass. p. 119. 
Am Fusse des Dalbesbergs an dem Heidetränkeweg. 
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B. a. purpurea. — In der Schellbach, Buchbornfluss, Kalte- 
wasser, auf Steinen des Heidetränkethals. 
pP. 1. 2. 3. — Exsicec. Hüb. u. Genth I. 16. 17. — Im Heide- 
tränkethal, in dem Bach der Suderwiese bei Arnoldshain. 
. humilis. — Im Kammerforste bei Lorch. 
d. humilis purpurea. — Auf der Suderwiese in Gräben. 

328. Scapania uliginosa N. ab E. — @. L. et N. Synops. 
hep. p. 67; N. v. E. Europ. Leberm. III. 522. — In Sümpfen 
der Suderwiese, im Meiersrund bei Brombach, dem Heidetränke- 
thal. 

379. Scapania irrigua N. ” E. — @. L. et N. Synops. hep. 
pP. 67; N. v. E. Europ. Leberm. III. p. 521. 

a. densifolia. — (Jung. fallax) Genth, Fl. Nass. p. 123. 
— In Gräben der Sumpfwiesen bei dem Neuenhammer zu 
Altweilnau, Merzhausen, bei der Platte (Genth). 

$ laxifolia. — (Jung. uliginosa) Genth, Fl. Nass. p. 120; 
Exsicc. Hüb. u. Genth I. n. 20. 21. — Daselbst unter 
Sphagnen, in den : ohnenstücken bei Finsternthal, bei der 
Platte (Genth) 

y. Slobulifera. — An der Erde bei den Dreimühlborn zu 
Obernhain. | 

330. Scapania nemorosa N. ab E. — @G. L. et N. Synops. 
hep. p. 68; N. v. E. Europ. Leberm. II. p. 524. 

a. communis. -— (Jung. nemorosa) Genth, Fl. Nass. p. 118; 
Exsicc. Hüb. u. @enth I. n. 19. — Im ganzen Gebiete an 
Waldwegen etc 

$. purpurascens..— Zasice. Hüb. u. Genth V. 111. — 
Im Homberg bei Altweilnau, im Frankfurter Walde. 

331. Scapania umbhrosa N. ab E. — @.L. et N. Synops. 
hep. p. 69; N. v. E. Europ. Leberm. III. 525;. (Jung. umbrosa) 
Genth, Fl. Nass. p. 122; Exsice.. Hübener u. Genth III. n. 69. 
— An Waldwegen um den > und Altking, im Sonnen- 
berger Walde (Genth). 

. purpurea. — Im Lorsbacher Thale. 

3372. Scapania curta N. ab E.— @. L et N. Synops. hep. p. 
69; N. v. E. Eur. Leberm. III. 525; on curla) Genth, Fi. 
Nass. p. 122. 

a. communis. 1. sterilis. a. tenerrima. — Auf der 
Erde an Waldwegen von Arnoldshain auf dem Feldberg. 

2. cuspidulata. — Im Womberg bei Neuweilnau. 

3. spinulosa — KEssicc. Hüb. u. Genth III. n. 70. — 
An Waldwegen im Königsholze bei Altweilnau. 
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4. viridula. — In schattigen Waldungen, dem Buchwalde 
bei Altweilnau. 
5. fructifera.a — An Waldwegen des Königsholzes bei 


Altweilnau. 
9. minor. — An Wegrändern bei dem Feldberg. 
y. purpurascens. — Am Wege von Arnoldshain auf den 
Feldberg. 
Jungermannia. 


Complicate. 


333. Jungermannia albicans Linn. — @.L. et N. Synops. 
hep. p. 75; N. v. E. Europ. Leberm. 1. 228; Genth, Fl. Nass. 
p. 123. 
a. 1. major. — Exsicc. Hüb. u. Genth I. n. 22. — Im gan- 
zen Gebiete häufig; ausgezeichnet schön am Fuss des Dal- 
besbergs bei dem Heidetränkeweg. 


2. procumbens. — An Waldwegen des Altking, Feld- 
bergs. 

3. infuscata. — Ueber Sphagnen im Heidetränkethal, 
Frankfurter Wald. 

9. taxifolia. — Nicht selten im Taunus. 


334. Jungermannia obtusifolia Hook. — G. L. et N. Syn- 

..ops. hep. p. 76; N. v. E. Europ. Leberm. I. p. 237; Genth, 

Fl. Nass. p. 124; Exsicc. Hüb. u. Genth I. n. 23. — An Wall- 
wegen im ganzen Gebiete häufig. 


£. purpurascens. — In einem Nebenthälchen des Lors- 
bacher Thals. 

y. tenera et. d. exigua. — Beide nicht selten an Wald- 
wegen. 


335. Jungermannia Conradi Corda. — @.L. et N. Synops. 
hep. p. 77; N. v. E. Europ. Leberm. I. p. 246; Exsice. Hüb. 
u. Genth III. n. 71. — Im Heidetränkethal bei dem Hanswag- 
nersgraben, sparsam (häufig im Odenwalde, Bauer). 

336. Jungermannia exseceta Schm. — @. L et N. Synops. 
hep. p. 77; N. v. E- Europ. Leberm. I. p. 247; Genth, Fl. Nass. 
p. 100. — Auf Moospolstern, Felsen im ganzen Taunus. 


Communes. 
Integrifoliae 


33%. Jungermannia Taylori Hook. — G.L. et N. Synops. 
hep. p.82; N. v. E. Europ. Leberm.1.p. 299; Genth, Fl, Nass. p.84. 
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a. genuina. — Exsicc. Hüb. u. Genth II. n. 33.— Selten, 
an dem Kaltenwasser im Heidetränkethal in Gesellsch. mit - 
Pterigynand. lucens. 

y. anomala — Zxsicc. Hüb. u. Genth II. n. 34. — Auf 
faulen Baumwurzeln im Schwanheimer Walde. 

338. Jungermannia Schraderi Mart. — @. L. et N. Syn- 


ops. hep p. 83; N. v. E. Europ. Leberm. 1. p. 306; Genth, 
Fl. Nass. p. 85. 


a. communis aa. integra.— Exsicc. Hub. u. Genth II. n. 
35. 37. — An Felsen im ganzen Taunus zerstreut. 

a f. emarginata. — Auf Felsen bei dem Heidetränkebach. 

a %*. geniculata. — Auf der Hohenlei bei Usingen. 

£. undulifolia. — An Felsen über Moospolstern bei Alt- 
weilnau. 

y. elaviflora. — Im Hirschberg bei Hundstall. 

J. bulbifera et mas. — An Felsen des Hombergs bei Alt- 
weilnau. 


339. Jungermannia ererulata Sm. — @.L.et N. Synops. 
hep. p. 90: N v E. Europ. Leberm. I. p. 314; Genth, Fl. Nass. 
p. 94; Ewsicc. Hüb. u. Genth II. 40. 41. — An Waldwegen im 
ganzen Taunus. 
. gracillima. — Euxsicc. Hüb. u. Genth VI. 115. — An 
gleichen Orten etwas sparsamer. 
3140. Jungermannia nana N. ab E. — @. L. et N. Synops. 
hep. p. 91; N. v. E. Europ. Leberm. I. p. 317. 
a. major. — An Waldwegen bei dem Feldberg und des 
Heidetränkethals. 
9. minor. — (Jung. pumila) Genth, Fl, Nass. p.87. — An 
.Waldwegen im Weilthale. 
y. gracillima. — An gleichen Orten mit 4 gemischt. 
3411. Jungermannia ew#spitieia Lindög. — @G. L. et N. 
Synops. hep. p. 92; N. v. E. Europ. Leberm. I. p. 320; Genth, 
Fl. Nass. p. 91; Exsice. Hüb. u. Genth III. n. 66.? — Am 
Teufelsborn im Weiergrunde bei Brombach. 
ß. obtusata. — Ebendaselbst auf fester Erde. 
342. Jungermannia hyalina ZLyell. — @. L. et N. Synops. 
hep. p. 92; N. v. E. Europ. Leberm. I. p.322; Genth, Fl. Nass. 
. 92. 
i a. major. — Exsicc. Hüb. u. Genth III. 62. — Im Kam- 
merforst bei Lorch, bei der Platte (Genth). 
f. minor. -- (Jung. BR Genth, Fl. Nass. p. 90. 
— An Waldwegen bei Usinge 


342. 


344. 


345. 


34%. 


348. 


349. 


350. 
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y. colorata, — Bei Altweilnau, im Wisperthal. 
Jungermanhia sphzeroearpa Hook. — G. L. et N. 
ynops. hep. p. 93; N. v. E. Europ. Leberm. I. p. 326; Genth, 

Fl. Nass. p. 92; Ezxsice. Hüb. u. Genth III. 63. — Auf feuch- 
tem Waldboden des ganzen Taunus, zwischen Bremthal und Lan- 
senhain (Genth). 

#9. gracillima. — (Jung. —— Genth, Fl. Nass. p. 


90; Exsice. Hüb. u.‘ Genth IIT, 64. — An Waldwegen 
des Feldbergs, Altking, bei Asckaiinan, 
Jungermannia Genthiana Hüb. — @. L. et N. Syn- 


ops. hep. p. 94; N. v. E. Europ. Leberm. II. p. 458: Genth, 
FI. Nass. p. 93; Exsicc. Hüb. u. G@enth III. 65. — Nicht selten 
an Waldwegen des ganzen Taunus, bei der F-latte, Wehen (Genth). 
Jungermannia tersa N.v. E. — @. L. et N. Synops. 
hep. P. 9: N. v. E. Europ. Leberm. p. 329. — Bei.dem Bach 
im Weiergrunde bei Brombach, 

Jungermannin Zeyheri MHübener — @G.E. et N. Syn- 
ops. hep. P. 96; N. v. E. Europ. Leberm. IT 176; Genth, Fi. 
Nass. p. 87 n. 84 und p. S9 n. 86. (Jung. rostellata) Exsice. 
Hiüb. u. Genth II. n. 67. — An dem Buchbornfluss und andern 
Nebenbächen des Heidetränkethals, an der Schellbach (Genth). 
Jungersmzkhzmmin gunmmaälea Wirk. — G. L. et N. Synops. 
hep. p. 97: N. v. E. Europ. Leberm. I. 335. — Bei Diez ohn- 
fern der Lahn. 

Bidentes 

Jungermannia Wülleri N. ab E. — G.L.et N. Synops. 
hep. p. 99: N v. E. Europ. Leberm. IT. p. 11. — Auf der Erde 
bei Altweilnau, im Wisperthal bei Lorch. 

Jungermannin scutata Web. — G. L. et N. Synops. 
hep. p. 101: N. v. E. Europ. Leberm. III. p. 546. 

a. im — — (Jung. Francisei) Genth, Fi. Nass. p. 104; 
N. v. E. Europ. Leberm. II. 483. — In dem Schrieshei- 
mer- und Neckarthale (Hübener). 

A. major. — Genth, Fl. Nass. p. 103 n. 105 u. 106; Exsice. 
Hib. u. Genth II. n. 46. — Auf Felsen im Werra 
bei Brombach. 

y. gemmipara. — Auf Steinen im Heidetränkethal. 

Jungermanni»a neutn Lndbg. — G. L et N. Synops. 
hep. p. 103: N. v. E. Europ. Leberm. II. p. 32; Genth, Fl. 
Nass. p. 107. — Auf der Erde im Wisperthal. 

ß. aggregata — (Jung. alpestris) -Genth, Fl. Nass. p. 108. 

— Auf feuchten Felsen bei Neckarsteinach (Hübener). 
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351. Jungermannia infiata Huds. — @. L. et N Sıymops. 
hep. p. 105: N. v. E. Europ. Leberm. II. p. 42; Exsice. Hüb. 
u. Genth IV. p. 93 — An feuchten Felsen über Moospolstern in 
dem Heidetränkethale,: im Homberg, bei Altweilnan. 

y. laxa. — An gleichen Standorten. 

352. Jungermannia Wenzelii N. ab E—- GL. a N. 
Synops. hep. p. 108; N. v. E. Europ. Leberm. II. p. 58. — 
Auf Felsen in Gesellschaft mit J. barbata und andern bei Alt- _ 
weilnau. x 

353. Jungermannia ventricosa Dick. — @G. L. et N. 
Synops. hep p. 108; N. v. E. Europ. Leberm. II. p.62; Genth, 
Fl. Nass. p. 109; Exsicc. Hüb. u. Genth IV. 90. 


a. conferta gemmipara. — Auf der Erde bei Altweilnau 
im Buchwalde, im Frankfurter Walde. 

a“. minor. — Zwischen Moosen bei den Felsen im Königs- 
holze. . 

6. laxa. — Auf Moospolstern im Homberg bei Altweilnau. 

9", rufescens. — Ueber Cladonien im Heidetränkethal. 

P"”. attenuata. — Zwischen Dier. scopar. im Königsholze bei 
Altweilnau. ® 

354. Jungermannia porphyroleuea N. ab E. — @G.L. 


et N. Synops. hep. p. 109; N. v. E. Europ. Leberm. II. p. 78. 
A.  Fertilis a. virens. — Auf veralteten Moospolstern an den 
Felsen des Hirschbergs bei Hundstall. 


£ 4. pulchella. — Ueber Cladonien an dem Heinzeberg bei 
»  Altweilnau. 
8 2. rubriflora. — Ueber Dier. scop. auf den Felsen im Kö- 
nigsholze bei Altweilnau. 
B. 4. contexta. — Auf faulen Baumwurzeln im Homberg bei 
Altweilnau. 


y 2. triptophyllia. — Auf Steinen über Hyp. cupressif. in 
dem Cratzenbach bei Roth a. d. Weil. 
E. gemmipara. — Auf Kiefernstrünken auf dem Pferdekopf. 
355. Jungermannin socia N. ab E. — @.L. et N. Synops. 
hep. p. 111; N. v: E. Europ. Leberm. II. 72; Exsice. Hüb. u. 
Genth IV. n.91. — AnFelsen über Moospolstern im Homberg bei 
Altweilnau. 
9. laxa. — An gleichen Orten daselbst. 
356. Jungermannia exeisa Dicks. — @. L. et N. Synops. 
hep. p. 112; N. v. E. Europ. Leberm. II. p.98; Genth, Fl. Nass 
p. 110. — Im ganzen Taunus an der Erde, doch sparsam. 


An 


—— 


35%. Jungermannia alpestris Schleicher. — @. L. et N. 
Synops. hep. p. 113; N. v. E. Europ. Leberm. II. p. 104. 
a. latior. — Auf der Erde im Heidetränkethale. 
f. serpentina 4. arcuata. — (Jung. vermicularis) Genth, 
Fl. Nass. p. 110. — Auf dem Altking über Dier. scopar. 
y. minor 1. subintegra. — An der Erde im Heidetränke- 
thal, dem Buchbornwege. 

358. Jungermannia eurvata N. ab E. — @.L.et N. Synops. 
hep. p. 115; N. v. E. Europ. Leberm I. p. 117. — Ueber Dicer. 
scodp. an Felsen im Königsholze bei Altweilnau, selten. 

359. Jungermannia bierenata Lindbg. — @. L. et N. 
Synops. hep. p. 115; N. v. E. Europ. Leberm. II.p.119; (Jung. 
commulata) Genth, Fl. Näss. p. 112; Exsicc. Hüb. u. Genth II. 
n. 48. — An der Erde im ganzen Gebiete. 

f. gracillima. — An gleichen Standorten. 

360. Jungermannia intermedia Lindbg. — @. L. et. N. 
Synops. hep. p. 116; N. v. E. Europ. Leberm. II. p. 125; (Jung. 
bicrenala) Genth, Fl. Nass. p. 111. 

a. minor. — An der Erde in Wäldern bei Altweilnau, im 
Frankfurter Walde. 

@. major. — An der Erde bei dem Steinheimer Galgen. 

y. capitata. — Bei Altweilnau und der Umgegend sparsam. 

361. Jungermannia arenaria N. ab E — @.L.et N. 
Synops. hep. p. 117; N. v. E. Europ. Leberm. II. p. 132; (Jung. 
capitata) Genth, Fl. Nass. p. IIA. — In Pinetis auf dem Pferde- 
kopf, bei der Platte (Genth), im Odenwald (Bauer), Schwetzingen 
(Hübener). | 

36?. Jungermannia ineisa Schrad. — @. L. et N. Synops. 
hep. p. 118; N. v. E. Europ. Leberm. II. 136; Genth, Fl. Nass. 
p. 115; Exsicc. Hüb. u. Genth IV. n. 92.— Bei dem Kaltenbach 
bei Homburg. 

9. elongata. — An gleichem Orte. 


Barbatae. 


Jungermannia Helleriana N. ab E — @G Le N. 
Synops. hep. p. 120; N.v. E. Europ. Leberm. I. p. 227; Genth, 
Fl. Nass. p. 97. — Bei Dottendorf (Hübener), im Odenwald 
(Nees v. Esenbeck). 


363. Jungermannia minuta Crantz. — @. L.et N. Synops. 
hep. p. 120; N. v. E. Europ. Leberm. I. p. 254; Genth, Fl. 
Nass. p. 99. 


a. minor. — Ezsicc. Hüb. u. Genth II: n. 45. — Auf dem 
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Hangestein, in der Goldgrube bei Oberursel, auf dem Alt- 
king (Genth). 

8. protracta. — (Jung. Trevirani) Genth, Fl. Nass. p. 
99. — Unter dem Hangestein auf herumliegenden Steinen 
und über Moosen. 


364. Jungermannia harhata Schreb. — @.L.el N. Synops. 
hep. p. 122—126; N. v. E. Europ. Leberm. 11. 155— 205. 

A. attenuata. — (Jung. eltenuata) Genth, Fl. Nass. p. 
113; Exsicc. Hüb. u. @enth, III.55. — Auf Steinen über 

Moos bei dem Heidetränkestege. 
£- gracilis. — Bei Neuweilnau im Hain, auf dem Alt- 

king, Altenstein bei der Platte (Genth). 

B. Floerkii Il. «a. major. — Auf dem Altking unter dem 

letzten Ringwalle, bei den Buchen. 


I. squarrosa d. obtusata. — Am Fusse der Altbäuser- 
mauer im Heidetränkethal unter Dicr. interruptum et 
longifolium. 

IH. a. plicata. — Auf Bee und Felsen bei der Heide- 
tränke. 


©. eollaris. — Auf der Erde im Kammerforste bei Lorch. 
D. Iycopodioides. — Auf dem Altking unter J. barbata 
A. attenuata. 
y. erispa. — Auf der Erde im Homberg bei Altweilnau. 
E. Schreheri. — (Jung. barbata) Genth, Fl. Nass. p. 
112; Exsicc. Hüb. u. Genth I.n. 25. — Im ganzen Taunus. 
£. obtusata. — AufSteinen in dem Cratzenbach bei Roth 


a d. Weil. 
y. gracilis. — Im feuchten Loch bei Altweilnau. 
F. quinquedentata. — Genth, Fl. Nass p. 113; Exsicc. 
Hüb. u. Genth I. n. 24. — Im ganzen Taunus, bei der 


Platte, bei Eppstein (Genth). 
£ polyanthos. — Im Homberg bei Altweilnau. 


Bicuspides. 


365. Jungermannia Starkii Funk. — @. L. et N. Synops. 
hep. p. 134; N. v. E. Europ. Leberm. 223; (Jung. byssacea 
f. kmosa) Genth, Fl. Nass. p. 98 n. 99 PB. 
a. julacea. — Auf feuchten Waldwegen des Königsholzes 
bei Altweilnau. 


9. procerior. — In feuchten Kiefernwaldungen bei Usingen. 
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Gpropagulifera. — An der Erde im Buchwalde bei Alt- 
weilnau. & 
y. minima. — Exsicc. Hüb. u. Genth IV. n. 99. — In den 
Tannen des Königsholzes mit Jung. bicuspid. rigidula. 
366. Jungermannia divarieata Engl. Bot. — G.L. et N. 
Synops. hep. p. 135; N. v. E. Europ. Leberm. II. p. 241; (Jung. 
byssacea) Genth, Fl. Nass p. 98: Exsice. Hüb. u. Genth IV. 


n. 98. 
a. laxa. — An der Erde, auf Felsen häufig. 
P. filiformis. — Schmarotzend zwischen Moosen an Kiefern- 


rinde bei Altweilnau. 

y. globulifera. — Auf der Erde im’ Usinger Walde. 

d. rubriflora. — Im Walde am Weg von Usingen nach 
Finsternthal. 


367. Jungermannia rubella N. ab E. — G. L. et N. Syn- 
ops. hep. p. 137; N. v. E. Europ. Leberm Il. p. 236. — Auf 
festgetretenen Waldwegen im Taunus bei Altweilnau. (Im Her- 
bar von Hofkammerrath Klenze von Genth ohne näher bezeich- 
neten Standort). 


368. Jungermannia eatenulata Hübener. — G.L. et N. 
Synops. hep. p. 13S; N. v. E. Europ. Leberm. II. p. 248. — 
Auf dem Hirnschritt von Kiefern im Pferdekopf. 


369. Jungermannia bicuspidata ZLiun. — @. L.et N. 
Synops. hep. p. 138; N. v. E. Europ. Leberm. I. p. 251; Genth, 
Fl. Nass. p. 106; Exsicc. Hüb. u. Genth IV. n. 94. 


A a. vulgaris. — Am Graben des Wäldchens bei Frankfurt. 
a* patens. — Auf der Erde bei Altweilnau. 
a** globifera. — Im Schwanheimer Walde. ' 
#. rigidula. — (Jung. rigidula) Genth, Fl. Nass. p. 107; 
Exsicc. Hüb. u. Genth II. n. #7. — Im Königsholze bei 
Altweéilnau, bei dem Schellbach, im Heidetränkethal, bei der 
Platte (Genth). 
$* gracillima. — Im Womberg bei Neuweilnau. 
y. uliginosa. — Auf Sumpfboden bei dem Dreimühlborn zu 
Obernhain, im Heidetränkethal. 
ya. Lammersiana. — Im Weihergrund bei Brombach. 
y 9. diffusa. — Im Frankfurter Walde an der Luderbach. 
yy. obliquata. — Im Heidetränkethal. 
B. a conferta a* macrantha, «** micrantha, a’, a d, ay. Ex- 
sicc. Hüb. u. Genth IV. n. 95. — Im ganzen Gebiete in 
feuchten Waldungen. 


370. 


371. 


372. 


373. 


374. 


373. 
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£. concinna. — Auf Torfboden im Heidetränkethal, bei dem 
Frankfarter Forsthause, im Hengster bei Offenbach 

PP. fastigiata. — Im Heidetränkethale. 

£y- exilis. — Im Weihergrund bei Brombach. 

d. Brauniana. — Auf Schlammerde bei der Heidetränke. 
Jungermannia connivens Dicks. — @G.L. et N. Syn- 
ops. hep. p. 141; N. v. E. Europ. Leberm. II. p. 283; @enth, 
Fl. Nass. p. 105; Exsicc. Hüb. u. Genth IV. n. 97. — In dem 


Schwanheimer Walde, bei Altweilnau. 


?* laxa. — In dem Heidctränkethale. 

4 sphagnorum. — In dem Hengster bei Offenbach. 

ö. diversifolia. — In dem Heidetränkecthale. 
Jungermannia eurvifolia Dicks. — @. L. et N. Syn- 
ops hep. p. 142; N.v. E. Europ. Leberm. II, p. 277; Genth, 
Ft. Nass. p. 104. — In dem tleidetränkethale, dem Schwanhei- 
mer Walde etc. | 

£. Baueri. — (Jung. Baueri) Genth, Fl. Nass. p. 10:5. -- 

An morschen Baumwaurzeln bei Altweilnau, im Schwanhei- 


mer Walde, im Höllkund bei Wiesbaden (Genth). 


Aeqwfolie. 
Trichophyllae., 


Jungermannia setacea Web. — @.L.et N. Synops. hep. 
p: 144: N. v. E. Europ. Leberm. II, p. 296; Genth, Fl. Nass. 


p. 79; Exsice. Hüb. u. Genth II. n. 50. — Im Hengster bei 
Offenkach. 
Jungermannia trichophylla Zinn. — @. L. et N. 


Synops. hep. p. 145; N, v. E. Europ. Leberm. II. p.301; Genth, 
Fl. Nass. p. 79; Exsice. Hüb. u. Genth II. n. 49. — Im ganzen 
Gebiete häufig. 


Pleurochismatlis. 


Sphagnoecetis communisN\N.ab E.— @.L. et N. Syn- 
ops. hep. p. 148: (‚Jungerm. sphagni) N. v. E. Europ. Leberm. 
1. p. 294; Genth, Fl. Nass. . 84: Exsicc. Hüb. u. Genth II. 
n.34. — An faulen Baumwurzeln der Koh in dem Frank- 
furter Walde. 

Liochlaena lanceolata N. ab E.— @.L.et N. Synops. 


-hep. p. 150; (Jungerm lanceolata) N. v. E. Europ. Leberm. TI. 


p- 337; Genth, Fl. Nass. p. 88; Exsicce. Hüb. u. Genth II. n. 


AS 


42. — Häufig an den Bächen des lleidetränkethals, bei Altweil- 
nau, Schellbach (Genth). 

376. Lophoecolea hidentata N. u E. — @.L.et N. Synops. 
hep p. 159: N. v. E. Europ. Leberm. II. p. 327: (Jung. biden- 
tata) Genih, Fl. Nass. p. 101: Exsice. IV. n. 83, 84, 85 u. 87. 
— In vielen Formen durch das ganze Gebiet. 


377. Lophoeolea minor N. ab E. — @.L. et N. Synops. 
hep. p. 160; N. v. E. Europ. Leberm. II. p. 330; (Jung. biden- 
tata ö. tenerrima) Genth, Fl. Nass. p. 101; Exsice. Hüb. u. 
Genth IV. n. 86: — An Waldwegen bei Altweilnau, in der Heide- 
tränke, bei der Platte (Genth), im Odenwalde (Bauer). 
y. tenerrima. — Auf dem Köpfchen bei Altweilnan. 
d. erosa — Im Sumpfwalde bei dem Frankfurter Forsthause. 


378. Lophocolea Hookeriana N. ab E. — G.L. el N. 
Synops. hep. p. 161; N. v. E. Europ. Leberm. p. 336. — An 
triefenden Felsen in dem Cratzenhach bei Roth a. d. Weil. 


Kommt mit der Beschreibung i. d. Synops. und N. v. E. Europ. Leberm. p. 337 so ziem- 
lich überein. Das Maschengewebe ist etwas enger als beiL. bident., die Farbe ist am Standort 
freudig grün, wird aber, getrocknet, bräunlich und die Blätter wicklen sich unordentlieh um 
den schwarzbraunen Stengel, auch lassen sie sich schwerer wieder aufweichen; die Amphi- 
gastrien sind ansehnlich nur zweispaltig. (Scheint demnach eine Mittelform von L. latifol. 
und Hooker. zu seyn? — Beide habe ich in Originalexemplaren noch nicht gesehen). 


3379. Lophoecolea heterophylia N. ab E. — @: L. et N. 
Synops. hep. p. 164; N. v. E. Europ. Leberm. II. p. 338: Genth, 
Fl. Nass. p. 102; Exsice. IV. n. 89. — Komnit auf faulen Baum- 
'wurzeln, zwischen andern Moosen, auch auf der Erde und Stei- 
nen im Gebiete in folgenden Formen häufig mit Früchten vor. 

a. communis, 4. cladocephala, y. grandistipula, 
d. laxior, d* multiformis, e. erosa, (unfruchtbar.) 

380. Chilosceyphus lIophoeoleoides N. ab E. — G. L. et 
N. Synops hep. p. 186; N. v. E. Europ. Leberm. II. p. 365. — 
Ueber Moospolstern der Försterwiese bei Frankfurt, desgleichen 
bei Altweilnau, sparsam, 

351. Chiloseyphus palleseens N. a E. — G.L.eN. 
Synops. hep. p. 157: N. v” E. Europ. Leberm. II. p. 369; (Jung. 
pallescens) Genth, Fl. Nass. p 83; Exsiec. Hüb. u. @enth II. 
n. 58. — In feuchten Waldungen des ganzen Gebietes. 

$. uliginosus. — Im Weihergrund bei Brombach. 

382. Chiloseyphus polyanthus N. ab E. — @G.L.et N. 
Synops. hep. p. 188; N. v. E. Europ. Leberm. II. p. 373; (Jung. 
polyanthos) Genth, Fl. Nass. p. 82. — In feuchten Waldungen, 
an Felsen des ganzen Gebietes. | 
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9. rivularis. — (Jung. pallescens ß. rivularis) Genth, Fl. 
Nass. p. 83, 78 5; Exsice. Hüb. u. Genth III. n. 59. — 
Fructificirend in der Quelle und dem Abzugsgraben im 
Homberg oberhalb des Landsteins bei Altweilnau, unfrucht- 
bar in fast allen Quellen und Bächen des Taunus. 


Geocalycex. 


353. Gymmnanthe Wilsonii Tayl. — @.L. et N. Synops. hep. 
p. 192. — Auf Torfboden bei Schwanheim selten. 

3854. Geocalyx graveolens N. ab E. — @. L. et N. Synops. 
hep. p. 195; N. v. E. Europ. Leberm. II. p. 397: (Jung. gra- 
veolens) Genth, Fl. Nass. p. 81. — Selten auf der Erde im Buch- 
walde bei Altweilnau, im Odenwald häufig mit Frucht (Bauer). 


Trichomanoidezs. 


355. Calypogeia Trichomanis Corda. — @. L. et N. Syn- 
ops. hep. p. 198; N. v. E. Europ. Leberm. III. p. 8; (Jung. 
Trichom.) Genth, Fl. Nass. p. 80: Exsicc. Hüb. u. Genth III. 


n. 61. 

a. communis. — Auf der Erde in Wäldern des ganzen Ge- 
bietes. 

a2. repanda. — Am Weilbachufer bei Altweilnau. 

a3. Sprengelii. — Bei dem Neuenhammer im Homberg bei 
Altweilnau. $ 

$. adscendens. — Zwischen Moosen im Heidetränkethale. 

y* cornuta, y” propagulifera. — An moorigen Stellen 


in dem Schwanheimer- und Frankfurter Walde. 
356. ZLepidozia reptans N. ab E. — @.L.et N. Synops. 
hep. p. 205; N. v. E. Europ. Leberm. III. p. 31: (Jung. rep- 
tans) Genth, Fl. Nass. p. 116; Exsice. Hüb. u. Genth I. n. 15. 
— Im ganzen Gebiete häufig. 


y. julacea. — Auf dem Feldberg, Altking, sparsam. 
ö. tenera. — Zwischen Polytr. commune in Sümpfen des 
Heidetränkethals. 


387. Mastigobhryum trilobatum N. ab E— G. L. et N. 
Synops. hep. p.230: N.v. E. Europ. Leberm. III. p. 49; (Jung. 
trilobata) Genth, Fl. Nass. p. 117. 

a. grande. — Exsice. Hüb. u. Genth I. n. 13. — An Fel- 
sen des Königsholzes bei ÄAltweilnau, dem Hangestein in 
der Goldgrube bei Oberursel, bei der Platte, Eppstein (Genth). 


- 7 
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S88. Mastigohryum deflesum N. ab E. — @. L. et N. 
Synops. hep. p. 231; N. v. E. Europ. Leberm. III. p. 57; Ex- 
sice. Hüb. u. Genth I. n. 14. 


y. devexum. — An der Erde im Königsholze bei Altweil- 
nau. 

ö. flaccidum. — Daselbst in Polstern von Oncophorus glau- 
cus. 


359. Trichocolea Tomentella N. ab E — G L.eN. 
Synops. hep. p. 237; N. v. E. Europ. Leberm. III. p. 105; 
(Jung. Tomentella) Genth, Fl. Nass. p. 125; Exsice. Hüb. u. 
@enth 1. n.12. — An Bachrändern, Quellen, auf feuchten Wiesen 
im Gebiete. 

e subsimplex. — In der Bassenheimer Hölle bei Finstern- 
thal, im Fürstenrod bei der Platte (Genth). 

390. Ptlidium eiliare N. ab E. — @. L. et N. Synops. hep. 
p. 250; N. v. E. Europ. Leberm. III. 117; Genth, Fl. Nass. p. 


126. 
al. commune. — Auf dem Altking fructificirend. 
a’ 8. pulehrum. — An der Eschbacherlei bei Usingen. 


a2. ericetorum. — (Jung. Hoffmanni) Genth, Fl. Nass. 
p. 127. — Auf dem lieinzeberg bei Altweilnau über Cla— 
donien. 

a8. heteromallum. — An Felsen bei Usingen. 

8. Wallrothianum. — (Jung. ciliar. 2. bradypus) Genth, 
Fl. Nass. p. 126. — An Birken, Kiefern ete. im Taunus, 
Frankfurter Wald. 


Platyphyli:e. 


391. Radula complanata Dumort. — G. L. et N. Synops. 
hep. p. 257: N. v. E. Europ. Leberm. III. p. 146; (Jung. com- 
planata) Genth, Fl. Nass. p. 127; Ezxsiec. Hüb. u. Genth I. n. 
11. — Im Gebiete an Bäumen. — Eine schwarzgrüne Form kommt 
in Gesellschaft mit Madoth. rivularis auf Felsen in dem Cratzen- 
bach bei Roth a. d. Weil vor. 

a* propagulifera. — An Tannen in dem Schnepfenbach bei 
Neuweilnau. 

392. Madotheca levigata Dumort. — @. L. et N. Synops. 

hep. 276: N. v. E. Europ. Leberm. III. p. 165: (Jung. laevi- 
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gata) Genth, Fl. Nass. p. 129; Exsicc. Hüb. u. Genth I. n. 7. 

An Felsen des ganzen Taunus, mit folgenden Varietäten: a. com- 

. munis, 4. attenuata, y. obscura, d. Thuja. 

393. Madotheea navicularis N. ab E. — @. L. et N. Syn- 
ops. hep, p. 277; N. v. E. Europ. Leberm. III. p. 176. — An 
Felsen und alten Bäumen im Hirschberg bei Hundstall. Var. 
9. Thuja, y. distans. 

394. MWadotheeca rivularis N. ab E. — @.L. et N. Synops. 
hep. p. 27S; N. v. E. Europ. Leberm. III. p. 196. — An trie- 
fenden Felsen der Cratzenbach bei Roth a. d. Weil, selbst auf 
Steinen unter dem Wasser in mannigfaltigen Formen. 

395. Madotheeca platyphylia N. ab E. — @. L. et N. Syn- 
ops. hep. p. 278; N. v. E. Europ, Leberm. Il. p. 186; (Jung. 
pletyphylla) Genth, Fl. Nass. p. 130; Exsicc. Hüb. u. Genth 
I. n. 6. — An Bäumen und Felsen des ganzen Gebietes. Var, 
a. communis, a“. applanata, a*1. squarrosa, a*?2.rep- 

tans, a*3. attenuata, a@** convexula, #. major, y. Thuja. 

396. Madotheca platyphylloidea N. ab E. — @. L. et 
N. Synops. hep. p. 280; N. v. E. Europ. Leberm. III. p. 181; 
(Jung. platyphylloidea) Genth, Fl. Nass. p. 130. — An alten 
Buchen und Felsen des Königsholzes bei Altweilnau, in der Höll- 
kund bei Wiesbaden (Genth). Var. a. tripinnata, 4. Thuja. 

397. Madotheea Porella N. ab E. — @. L. et N. ‘Ssynops. 
hep. p. 281; N. v. E. Europ. Leberm. IN. p. 164. — An feuch- 
ten Felsen des Wombergs, Hombergs, Buchwaldes im Weilthale. 


Juhulenae. 


Lejeunia hamatifolia. — @enth, Fl. Nass. p. 132, ist we- 
der in Genth’s Herbar noch an dem angegebenen Standorte ge- 
funden worden, wohl aber eine kleine J. bicuspidata auf Lio- 
chlaena lanceolata mit etwas angefressenen Blättern. 

398. Lejeunia serpyllifolia Liber. — @ L. et N, Synops. 
hep. p. 374; N. v. E. Europ. Leberm. III. p. 261; (Jung. ser- 
pyül.) Genth, Fl, Nass. p. 131, Exsicc, Hüb. u. Genth 1. n. 10. 
— Im Taunus nicht selten. 

a*t. fuscula. — In dem Heidetränkethal. 

8. polycarpa. — Im feuchten Loch bei Altweilnau. 

8* flavovirens. — Daselbst, mehr der Sonne ausgesetzt. 
y. ovata. — Im Heidetränkethal. 

d. laxa. — Zwischen Dier. polyc. im Homberg bei Altweilnau. 

Lejeunia minutissima Dumort., — @. L. et N. Synops. 
hep. p. 387: N. v. E. Europ. Leberm, III, p. 278; (Jung. mi- 


nutiss.) Genth, Fl. Nass. p. 278; Exsicc. Hüb. u. Genth IV. n. 
100. — An Kiefern bei Schwetzingen ? (Hübener). - 

399. Frullania dilatata N. ab E. — @.L. et N. Synops. 
hep. p. 415; N. v. E. Europ. Leberm. III. p. 217; (Jung.dilat.) 
Genth, Fl. Nass. p. 128; Exsicc. Hüb. u. Genth I. n. 9. — An 
Bäumen und Felsen des ganzen Gebietes. 

400. Frullania Tamarisei N. ab E. — G. L. et N. Syn- 
ops. hep. p. 438; N. v. E. Europ. Leberm. III. p. 229; (Jung. 
Tamar.) Genth, Fl. Nass. p. 128; Exsicc. Hüb. u. Genth I. n. 
8. — An Felsen und Geröll des ganzen Taunus. 


Frondosae 


Codoniezs. 


401. Fossombhronia pusilla N. ab E. — @. L. et N. Syn- 
ops. hep. p. 467; N. v. E. Europ. Leberm. III. p. 319; (Jung. 
pusilla) Genth, Fl. Nass. p. 115; Exsicc. IV, p. 79. — Auf 
Brachäckern, Triften, Gräben des ganzen Gebietes. Die grosse 
Form von 1%%— 1 Zoll (Codonia Dumortieri, Exsicc. Hüb. u. Genth, 
IV. 80) auf Torfboden, Schwanheim, Hengster bei Offenbach. 

9. capitata. — Auf Aeckern bei Altweilnau etc. 


Haplolsenes. 


402. Pellia epiphylia N. ab E. — @. L. et N. Synops. hep. 
p. 458; N. v. E. Europ. Leberm. III. p. 361; (Gymnomitrium) 
Genth, Fl. Nass. p. 72. | 
A. a. fertilis. — Exsice. Hüb. u. Genth II. n. 28. — Im gan- 

zen Gebiete. 

9. speciosa. — In der Quelle und dem Graben des Hom- 
bergs bei Altweiılnau. 

$* longifolia. — In dem Heidetränkebach. 

y. acroandra. — An Wiesengräben des Traisbergs. 

B. J. crispa. — In der Quelle und den Gräben des Wombergs 

oberhalb der Papiermühle kei Neuweilnau. 

e undulata purpureaiy- Exsicc. Hüb. u. Genth III. n. 
53. — In dem Heidetränkebach etc. 


6. aeruginosa. — An dem Luderbach in dem Frankfurter 
Walde. ‘ 
n. lorea. — In dem Buchbornbach, Schellbach und den andern 


Nebenbächen des Heidetränkebachs. 
403. Pellia ealyeina N. ab E. — @.L. et N. Synops. hep. p. 
490; N. v. E. Europ. Leberm. III. p. 386. — Fructificirend an 
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Felsen am Wege von Weilmünster nach Lüfzendorf links der 
Weilbach, in dem grossen Wolfsloch im Wisperthal. 
404. Blasia pusilla Linn. — @. L. et N. Synops. hep. p. 491; 

N. v. E. Europ. Leberm. III. p. 401; Genth, Fl. Nass. p. 67. 

A, Hookeri fertilis a. fructifera. — Am Lahnufer unter- 
halb Lahneck. 

9. sterilis. — An dem Lahnufer bei Runkel. 

B. Funckii 3. gemmifera — In den Steinbrüchen unterhalb 

des Bockenheimer Kirchhofes. 


Aneureae. 


405. Aneura pinguis Dumort. — @. L. et N. Synops. hep. p. 
493; N. v. E. Europ. Leberm. III. p. 427 ; (Gymnomit. pingue) 
Genth, Fl. Nass. p. 72. 

a. lobulata. — Exsicc. Hüb. u. Genth I. 4 ex parte. — 
In einem Bächlein des Wombergs gegen den Wobach nach 
Neuweilnau hin. 

ai. crassior. — Inden Lettlöchern bei Offenbach (Lehmann). 

a4. prolifera. — In der Quelle des Wombergs oberhalb der 
Papiermühle bei Neuweilnau. 

9. denticulata. — In dem Heidetränkebach, Buchbornbach. 

406. Aneura pinnatifida N. «ab E. — @. L. et N. Synops. 
hep. p. 495; N. v. E. Europ. Leberm. III. p. 442; (Gymno- 
mit. — ) Genth, Fl. Nass. p. 69. 

a. composita. — In Gräben auf dem Traisberg. 

ala. nigricans. — Bei dem Neuenhammer bei Altweilnau. 

a1 ß. viridis. — (Gymnomit. sinuatum) Genth, Fl. Nass. p. 
70. — Im Buchborn, Heidetränkethal, Schellbach, Gickels- 
born bei Wiesbaden (Genth). 


a2. contexta, — In dem Heidetränkethal, aufrechte Polster 
= bildend. 
? 6. denticulata. — Zwischen Sphagnen in um ieleh 


des Traisbergs, Einsternthal. 
40%. Aneura multifida Dumort. — @. L. et N. Synops. hep. 
p. #96; N. v. E. Europ. Leberm. III. p. 449; (Gymnomit, mul- 
uf.) Genth, Fl. Nass. p. 68; Exsicc. Hüb. u. Genth I. n. 5. 
a. major, — An den Dreimühlborn bei Obernhain. 
9. ambrosioides. — Fructificirend im Buchbornbach, Heide- 
tränkebach. | 
y. filiformis. — An der Quelle des Heinzeberges bei Alt- 
weilnau. 
408. Aneura palmata N. ab E.— @. L. et N. Synops. hep. 
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p- 498; N. v. E. Europ. Leberm. III. p. 459; (Gymnomit. pal. 
matum) Genth, Fl. Nass. p. 71; Exsicc. Hüb. u. Genth IV.n.77. 
a. major. — Bei dem Kaltenwasser im Heidetränkethal. 

ß. laxa. — Auf faulen Baumwurzeln, bei der Försterwiese, 


im Schwanheimer Walde. 


Metzgerieae. 


409. Metzgeria furcata N. ab E. — @. L. et N. Synops. 
hep. p. 502; N. v. E. Europ. Leberm. III. p. 485; (Echinomit. 
furc.) Genth, Fl. Nass. p. 74; Exsicc. Hüb. u. Genth II. n. 39. 


9. communis «a. major. — Fructificirend im Homberg bei 
Altweilnau. ; 

*“ albescens, ** INTERNE? — An Felsen im ganzen 
Taunus 


$* minor. — Exsicc. Hüb. u. Genth IV. n.78. — AnFich- 
ten in dem Schnepfenbach bei Neuweilnau. 


y. opuntia. — Im feuchten Loch bei Altweilnau. 

d. gemmifera. — An Felsen des Hombergs bei Altweilnau 
mit Metzg. pubescens gemischt. 

$2. violacea. — An Tannenwurzeln im Frankfurter Walde 
selten. 

e. prolifera, — An Baumwurzeln im Neuweilnauer Hain. 

g&. ulvula. — Auf Steinen und Felsen daselbst. 


440. Metzgerin pubescens Raddi. — @. L. et N. Synops. 
hep. p. 504; N. v. E. Europ. Leberm. III. p.505; (Echinomit. 
pub.) @enth, Fl. Nass. p. 75; Exsicc. Hüb. u. Genth II. n. 30. 
— AnFelsen des ganzen Taunus, häufig im Homberg bei Altweil- 
nau, Langenaubach, Hohlenfels, Erdbach (Genth.) 


Marchanltiewe. 


441. Lunularia vulgaris Mich. — @. L. et N. Synops. hep. 
p. 5ll; N.v. E. Europ. Leberm. IV. p. 17; Genth, Fl. Nass. 
p. 60. — Auf Blumentöpfen des botanischen Gartens und mehre- 
rer andern Gärten in Frankfurt, Offenbach (Lehmann). 

412. Marchantia polymorpha Linn. — @. L.et N. Synops. 
hep. p. 522; N. v. E. — Leberm. IV. p. 61; Genth, Fl. 


Nass. p. 59. 
A. communis, a. aquatica. — Exsice. Hüb. u. Genth II. n. 
27. — Im Brunnen zu .Seckbach etc. 


8. riparia, — Auf Sumpfwiesen'im Gebiete. 


443. 


414. 
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y. domestica. — Exsicc. Hüb. u. Genth II. n. 26. — Auf 
verlassenen Kobhlstätten, an Häusern. 
B. alpestris. — Auf der Erde in der Engelshard bei Neuweil- 
nau etc. A 
Fegatella conica Corda. — G. L. et N. Synops. hep. p. 
546; N. v. E. Europ. Leberm. IV. p. 84; (Conocephalus nemo- 
rosus) @Genth, Fl. Nass. p. 58; Exsicc. Hüb. u. Genth IV. n. 
76. — Im ganzen Gebiete an feuchten Felsen, Bächen. 
Reboulia hemispherica Raddi. — @. L. et N. Syn- 
ops. hep. p. 518; N. v. E. Europ. Leberm. IV. p. 203; (Gri- 
mald. hemisph.) Genth, Fl. Nass. p. 56; Exsicc. Hüb. u. Genth 
I. n. 1. — An feuchten Felsen des Hirschbergs nahe dem Wege 
nach Hundstall, Eppstein, bei Herborn (Hübener). 


Grimaldia barbifrons Bischoff. -- @. L. et N. Synops. 


415. 


416. 


417. 


418. 


hep. p. 550; (Grimald. fragrans) N. v. E. Europ. Leberm. IV. 
p. 225; (Grimald. dicholoma) Genth, Fl. Nass. p. 56. — Bei 
Heidelberg. 


Targionieae. 


Targionia Wichelii Corda. — @. L. et N. Synops. hep. 

p. 574: N. v. E. Europ. Leberm. p. 299. — In dem Ansbach 
bei Runkel auf Kalkhügeln unter den Felsen, bei Dürkheim in 
der Pfalz (Prof. Bischoff) 


Anthocerotew. 


Anthoceros punetatus Linn. — G. L. et N. Synops. 
hep. p. 5383; N. v. E. Europ. Leberm. IV. p. 338; Genth, Fl. 
Nass. p. 62; Exsicc. Hüb. u. Genth III. n. 51. — Auf Brachfel- 
dern, an Gräben im ganzen Gebiete. 

Anthoceros laevis Linn. — @.L. et N. Synops. hep. 586; 
N. v. E. Europ. Leberm. IV. p. 329: Genth, Fl. Nass. p. 61. 
— Im ganzen Gebiete in Gräben, auf Feldern. 


Beicciew. 


Riccia glauea Linn. — @. L. et N. Synops. hep. p. 599; 
N. v. E. Europ. Leberm. IV. p. 393; Genth, Fl. Nass. p. 63. 


a. major. — Auf Aeckern bei Weilmünster, am Entensee 
bei Offenbach etc. 
8. minor. — Auf Brachäckern bei Altweilnau etc. 


y. minima. — An gleichen Standorten. 


56 


Riceia soroearpa Bischoff. — @. L. et N. Synops. hep. p. 
600. — Bei Heidelberg (Mettenius). 
419. Ricecia eiliata Hojfm. — @. L. et N. Synops. hep. p. 602; 
N. v. E. Europ. Leberm. IV. p. 402; Genth, Fl. Nass. p. 64. 
— Im ganzen Gebiete, Weilmünster, Altweilnau, Frankfurt etc. 
Riceia Bischoffii Hübener. — @. L. et N. Synops. hep. p. 
603; N. v. E. Europ. Leberm. IV. p. 409; Genth, Fl. Nass. 
pP. 58. — Exsicc. Hüb. u. Genth I. n. 2. — Bei Heidelberg 
(Genth, Mettenius). 
420. Riceia natans Linn. — @. L. et N. Synops. hep. p. 606; 
N. v. E. Europ. Leberm. IV. p. 419; Genth, Fl. Nass. p. 58. 
— Bei Seligenstadt (Stein), in der Pfalz bei Neckarau (Genth). 
471. Riccia erystallina Linn. — @. L. et N. Synops. hep. p. 
607; N. v. E. Europ. Leberm. IV. p. 429; Genth, Fl. Nass. 
pP: 65. 
a. vulgaris. — Im ganzen Gebiete. 
9. angustior et y. — Im Meerpfuhl bei Merzhausen, grün 
und purpurfarben von 1—5‘“. 
Riceia Hübeneriana Lindbg. — @. L. et N. Synops. hep. 
p: 609; N. v. E. Europ. Leberm. IV. p. 437. — Im Ilinter- 
bacherthale (Hübener). 
422. BRiceia fluitans Linn. — @G. et N. Synops. hep. p. 610; 
N. v. E. Europ. Leberm. IV. 439; (Ricciella) Genth, Fl. Nass. 
p. 66; Exsicc. Hüb. u. Genth I. n. 3. — In den Vichtränken 
des Frankfurter Waldes, im Entensee bei Offenbach, | 
#8. elongata (Bischoff) — im Meerpfuhl bei Merzhausen. 
y. canaliculata. — (Ricciella Heyeri) Genth, Fl. Nass. p. 
66. — Im Mcerpfuhl, in dem Frankfurter Walde, in den 
”  Tränken. 
d. minor. — Ebendaselbst. 


Eine Eigenthümlichkeit dieser Riccia im Meerpfuhle ist, dass dieselbe schon bei 3’ mit 
Früchten erscheint, und bei weiterem Wachsthum immer mehrere derselben vorkommen, so 
dass bei einer Länge von 2—4 Zoll (v. elongata) die Bodenseite ganz damit übersäet ist; 
die Farbe ist theils grün, theils purpurfarben und haben die kleinern Formen im flüchtigen 
Anschauen täuschende Aehnlichkeit mit R. Hübeneriana. (Bei der ersten Entwickelung, die ich 
mehrere Jahre beobachten konnte, erscheint dieselbe im Anfange Kaum gross, im Verlauf 
des Wachsthums kommt eine zweite Lacinie und sofort bis das Pflänzchen radiat und 
fruchtbar wird; dann trennen ste sich und wachsen zu 2 l,acinien weiter bis zur angegebenen 


Länge. — Schwimmend habe ich dieselbe an diesem Standorte niemals gefunden). 
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III. 


Lichenes. 


Collemacew. 


423. Collema velutinum Achar. — Rabenh. Kryp. Fl. U. 1. 
p. 48; Schär. Spieil. p. äl4. — Auf Kalkfelsen bei Runkel. 

ß- pubescens. — Auf Steinen bei dem Dreibornfluss im 
Heidetränkethale. 

474. Collema musecicola Achar. — Rabenh. Kryp. Fl. I. 1. 
p. 48; Schär. Spieil. p. 515; Exs. 403. — An Waldwegen bei 
Usingen, Altweilnau, mit Apothecien, ausserdem in dem ganzen 
Taunus und Westerwalde verbreitet. 

425. Collema atrocaeruleum Haller. — Rabenh. Kryp. Fi. 
II. 1. p. 49; Schär. Spicil. p. 516; Exs. 40 41—408. 

a. lacerum. — Genth, Fl. Nass. p. 370. — In Wäldern 
zwischen Moosen im ganzen Gebiete gemein. 


9. sinuatum. — An der Erde, auf Felsen, Altweilnau, Usin- 
gen. Lorch etc. 
y. pulvinatum. — Altweilnau, Lorch. 
d. lophaeum. — Altweilnau, Frankfurt. 
&. tenuissimum. — Im Königsholze bei Altweilimu. 
“ g. bolacinum. — An der Erde auf-dem Heinzeberg bei Alt- 
weilnau. 


426. Collema byssinum Hofm. — Rabenh. Kryp. Fl. II. 1. 
p. 49; Schär, Spiel. p. 547. — An der Erde in dem Frankfur- 
ter Walde. 

427. Collema minutissimum F/k. — Rabenh. Kryp. Fl. II. 
1. p. 49; Schär. Spieil. p. 520: Exs. 498. — An der Erde in 
dem Königsholze bei Altweilnau. 

428. Collema corniculatum /lofn. — Rabenh. Kryp. FI. II. 
1. p. 50; Schär. Spieil. p. 521. — An Waldwegen bei Oberlau- 
ken fruct., bei Lorch nicht selten. 

429. Collema eyanescens Achar. — Rabenh. Kryp. Fl. U.1. 
p. 50; Schär. Spieil. 9.522; Exsicc. 409. — Ueber Moospolstern, 
häufig in einem verlassenen Waldwege des Heidetränkethals, auf 
der linken Seite des Bachs dem Heidetränkeborn zu. 

9. granosum. — Auf Steinen des Kanderflusses in dem 
Heidetränkethale. 


Die Farbe des Thallus ist ein schmutziges Gelbweiss (wahrscheinlich durch das Ueber- 

fluten des Bachs) die Gouidien haben die Farbe von a. (graublau). 
430. Collema Vespertilio Hoffm — Rabenh. Kryp. Fl. II. 1. 
p. 50; Schär. Spieil. p. 524; Eas. 410; Genth, Fl. Nass. p. 


369 n. 544. -- An Felsen des Taunus nicht selten, Falkenstein 
mit Apothecien. 
£. thysanaeum. — In dem Burggraben des —— gs bei 


Lorch, mit Apothecien übersäet. 


431. Collema faseiculare Achar. — Rabenh. Kryp. Fl. II. 1. 
p. 50; Schär. Spicil. p. 525; Exs. 411. -- AufÜUlmen im Burg- 
graben des Sauerbergs. 

9. eonglomeratum. — An Pappeln bei der Luisa in dem 
Frankfurter Walde. 

y. microphyllum. — An Pappeln bei der Ziegelhütte, Frank- 
furter Wald. 

432. Collema rupestre Linn. fil. — Rabenh. Kryp. Fl. H.1. 
p. 50; Schär. Spieil. p. 527: Exs. 412—415. 

a. flaccidum. — An feuchten Felsen des Wisperthals nach 
Ranzelberg hin. 
9. furvum a. nudum. — An Felsen bei der Neuweilnauer 


Papiermühle. 
b. granosum. — An Felsen des Weilbachs bei Alt- 
weilnau. 
c. fuliginieum. — An -Bäumen in dem Königsthale 
daselbst. 
y. fasceiculare. — AnErlen in dem Kammerforste bei Lorch, 


im Taunus hie und da, doch selten. 
433. Collema multifidwes (Scop.) Schärer.— Rabenh. Kryp. 
Fl. I. 1. p. 51: Schär. Spied. p. 530; Exs. 417—420: Genth, 
Fl. Nass. p. 369 n. 513. 


a. undulatum. — An Kalkfelsen bei Runkel. 
9. eristatum. — An Kalkfelsen bei Diez. 
y: complicatum .a. nudum. — An Steinen in der Steeter 
Löhr bei Runkel. 
—b. granosum. — An Felsen bei Runkel. 
d. marginale. — An Felsen der Lahn’bei Runkel. 
& polvycarpon. — An Felsen bei Diez, 


C. Jjacobaeaefolium. — An der Bodensteinerlei bei Runkel. 


434. Collema myochroum (Ehrh.) Schärer. — Rabenh. Kryp. 
Fi. II. 1. p. 51; Schär. Spieil. p. 534: Exs. 423—424. 
a, saturninum. — Noch nicht aufgefunden. 
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3. tomentosum. — Desgleichen (im Senckenb. Herb. von 
_ Becker ohne Angabe des Standorts). 

y. imbricatum. — An Baumwurzeln bei der Hattsteiner 
Burg. 


435. Collema livido - fuscum F/k. — Rabenh. Kryp. FU. I. 
1. p: 52; Schär. Spieil. p. 549. — An Sandgräben bei dem Dit- 
zenbacherwege im Frankfurter Walde, auch einmal bei Altweilnau 
im Homberg an verlassenen Kohlstätten mit grossen fuchsrothen 
dünnrandigen Apothecien aufgenommen. 


436. ann erispum Kofm. — Rabenh. Kryp. Fl. U. 1. p. 
52; Schär. Spiel. p. 535: Eaxs. 425—426; Genth, Fl. Nass. 
p- 309 n. 541 u. 542. 
a. nudum. — An der Erde bei Lorch. 
b. fuligineum. — Am Fusse der Felsen im Lehn ober- 
halb der Weinberge bei Lorch. 
c. gsranulosum. — An der Erde bei den Felsen des 
Bodenthals bei Lorch. 


433. Collema subtile Hofm. — Hoffm. Deut. Fl. DH. p. 105; 
chär. Spieil. p. 550; (teste Schärer in litt) — Aut Schlamm- 
erde an dem Meerpfuhl bei Merzhausen, auch zwischen Moosen 


etwas aufsteigend. 
Durch die schöngrüne Farbe der dicklichen etwas gekerbten Blättehen und sehr kleinen 
röthlichen gerandeten Apothecien ausgezeichnet. (Nur bei nassem Boden dem unbewaffneten 
Auge sichtbar). 


438. Collema tenax Achar. — Rabenh. Kryp. Fl. II. 1. p. 52; 
Schär. Spieil. p. 537; Exs. 427. — An der Erde bei Lorch, 
Bergen. 

8. multiflorum. — An der Erde in der Landwehr bei dem 
Frankfurter Walde. 

439. Collema pulposum Achar. — Rabenh. Kryp. Fl. II. 1. 

p. 53; Schär. Spicil. p. 538; Exs. 428—431. 


a. vulgare a. nudum.,— Auf feuchtem Boden bei Alt- 

weılnau. 
b. granulatum. — An Mauern des ganzen Gebietes. 

3. prasinum. — An der Erde, an Waldwegen, Altweilnau, 
Lorch, Offenbach. 

y. erustaceum. — Auf dem alten Kirchhofe zu Lorch, an 
der Erde bei Diez. 

5 diffracto-arcolatum. — An der Erde in den Wein- 


bergen zu Lorch, 
440. Collema turgidum Achar. — Rabenh. Krb: Fi. II. 1. 


441. 


44%. 


443. 


444. 


445. 


446. 


60 


p. 53; Schär. Spieil. p. 543; Exs. 433. — Selten an den Wein- 
bergsmauern des Bodenthals bei Lorch. 

Collema stygium (Delise) Schärer. — Rabenh. Kryp. Fl. 
IT. 1. p. 54; Schär. Spieil. p. 544; Exs. 434—1435. 


y. pulvinatum. — An feuchten Felsen des Bodenthals bei 
Lorch. 


Pellopsor we. 


Cornicularia aculeata Achar. — Rabenh. Kryp. Fl.II. 
1. p. 118; Schär. Spieil. 254; Genth, Fl Nass. p. 330; (Cetra- 
ria) Fries, Lichenog. eur. p. 35. 
a. campestris. — In dem ganzen Gebiete häufig. 
y. muricella. — Auf dem Feldberge 
Alectoria juhata Link. — Rabenh. Kryp. Fl. I. 1. p. 
119; Schär. Spieil. p. 501; Exs. 396—897; Genth, Fl. Nass. 
p. 325; (Evernia) Fries, Lichenog. eur. p. 20 $ 
a. bicolor. — Genth, Fl. Nass. p. 331 n. 475. — An Fel- 
sen unter andern Flechten und Moosen durch den ganzen 


Taunus. 

9. chalybeiformis. — An den Felsen im Königsholze bei 
Altweilnau. 

y. prolixa, — An den Tannen bei Reifenberg und dem 


hohen Taunus. 
öd. cana.-— An Buchen und Birken des Pferdekopfs, bei 


Reifenberg. 
Usnea articeulata Link. — Rabenh. Kryp. Fl. 11.1. p. 
120. — An alten Buchen, Birken und Kiefern in dem Frankfur- 
ter Walde. 


Usnea hbarhata Hoffm. — Rabenh. Kryp. Fl. II. 1. p. 120; 
Schär. Spieil. p.504; Exs. 398—400 ; Fries. Lichenog. eur p.18. 
A. campestris a. florida. — @enth, Fl. Nass. p. 323. — 
In dem ganzen Gebiete an Feld- und Waldbäumen. 
9. hirta. — In den Wäldern des ganzen Gebietes. 


y. ceratina. — In Wäldern bei Altweilnau, dem Pferdekopfe, 
Reifenberg. 
B. alpestris a. erecta. — An Felsen des Wombergs, Hom- 


bergs im Weilthale. 
ß: plicata. — Genth, Fl. Nass. p. 324 n. 466. — An den 
Waldbäumen des hohen Taunus. 
y. ceratina. — An gleichen Standorten. 
Evernia prunastri Achar. — Rabenh. Kryp. Fl. I. 1. 
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p. 116; Schär. Spieil. p. 490: Exs. 391: @enth, Fl. Nass. p. 
326; Fries, Lichenog. eur. p. 25. — In Wäldern des ganzen Ge- 
bietes nicht selten mit Apothecien. 

449. Evernia furfuracea Achar. — Rabenh. — Fl. IT. 1.p. 
116; Schär. Spieil. p. 485: Exs. 387: Genth, Fl. Nass. p. 327: 
Fries Lichenog. eur. p. 26. — Auf dem hohen Taunus nicht sel- 
ten mit Apothecien. 

448. Ramalina fraxinea Achar. — Rabenh. Kryp. Fl. II. 1. 
117: Schär. Spieil. p. 494; Exs. 491—494; Ram. calicaris, 
Fries, Lichenog. eur. p. 30. 

a. fastigiata. — Genth, Fl. Nass. p. 32S n. 471. — An 
Bäumen des ganzen Gebietes. 


9. ampliata. — Genth, Fl. Nass. p. 327 n. 470. — Des- 
gleichen. 

y. eanaliculata. — Desgleichen. 

ö. calicaris. — Desgleichen. 

e. farinacea. — @enth, Fl. Nass. p. 329 n. 472. — Des- 
gleichen. 


Die R. frax. findet man von 14“ bis % Zoll Breite. 

449. Ramalina pollinaria Achar. — Rabenh. Kryp. Fl. II. 
1. p. 117; Schär. Spieil. p. 493; Exs. 393; Genth, Fl. Nass. p. 
329; Fries, Lichenog. eur. p. 31. — An Felsen des ganzen Tau- 
nus und Rheins. 

450. Hagenia eiliaris Eschw. — Rabenh. Kryp. Fl. II. 1. p. 
115; Schär. Spieil. p. 486; Exs. 388; Genth, Fl. Nass. p. 335 
n. 481; (Parmelia) Fries, Lichenog. eur. p. 77. — An Bäumen 
etc. des ganzen Gebietes. 

451. Hagenia chrysophthalma Eschw. — Rabenh. Kryp. 
Fl. II. 1. p. 115; Schär. Spieil. p. 486; Exs. 389; Genth, Fl. 
Nass. p. 336 n. 483; (Parmelia) Fries, Lichenog. eur. p. 75. — 
An Obstbäumen, besonders Aepfelbäumen bei Soden, Neuenhain, 
Frankfurt, doch überall sparsam. 

452. Cetraria glauea Achar. — Rabenh. Kryp. Fl. DI. 1. p. 
113; Schär: Spieil. p. 249; Exs. 252—253; Genth, Fl. Nass. 
p. 332; Fries, Lichenog. eur p. 38. 


a. vulgaris. — An Felsen und Bäumen des ganzen Taunus. 
9. fallax. — An den Felsen des Königsholzes bei Altweil- 
nau. 


453. Cetraria islandiea Achar. — Rabenh. Kryp. Fi. I. 1. 
p. 114; Schär. Spieil. p. 11; Exs. 22; Genth, Fl Nass. p. 331: 
Fries, Lichenog. eur. p. 36. — Auf dem Altking, Feldberg, Kol- 
benberg, Sangberg. 
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Cetraria ssepincola Achar. — Rabenh. Kryp. Fl. U. 1. p. 
113; Schär. Spieil. p. 11; Exs. 22; Genth, Fl. Nass. p. 334; 
Fries. Lichenog. eur. p. 39. — Soll bei Hanau und Darmstadt vor- 
kommen; von mir selbst noch nicht gefunden. 

454. Cetraria juniperina Achar. — Rabenh, Kryp. FI II. 1. 
p. 113; Schär. Spieil. p. 10; Exs. 20—21; Genth, Fl. Nass. p. 
333 n. 478—479; Fries, Lichenog. eur. p. 40. 
9. pinastri. — An Tannen, Kiefern: Altweilnau, Lorch, 
Frankfurt. | 


Peltideacew. 


455. Peltigera venosa Achar. — Rabenh. Kryp. Fl. II. 1. p. 
66; Schär. Spieil. p. 264; Exs. 26; Genth, Fl. Nass. p. 321: 
Fries, Lichenog. eur. p. 48. — An Waldwegen des ganzen Ge- 
bietes. 

456. Peltigera horizontalis Achar. — Rabenh. Kryp. Fl. 
II. 1. p. 66; Schär. Spieil. p. 264; Exs. 27; Genth, Fl. Nass. 
p. 319; Fries, Lichenog. eur. p. 47. — An Feiken bei Altweil- 
nau, Heidetränkethal etc. 

9. muscorum. — Im Königsholze bei Altweilnau. 


45%. Peltigera eanina Achar. — Rabenh. Kryp. Fl. II. 1. p. 
66; Schär. Spieil. p. 265; Exs. 28; Genth, Fl. Nass. p. 318; 
Fries, Lichenog. eur. p. 45. — In dem ganzen Gebiete häufig. 

9. sorediifera. — An Felsen über Moosen bei Altweilnau etc, 
y. spuria. — Ueber Moosen bei der" Sauerburg, Lorch. 

458. Peltigera rufeseens Achar. — Rabenh. Kryp. Fl II. 1. 
p. 67; Schär. Spieil. p. 267; Genth, Fl. Nass. p. 319; Fries, 
Lichenog. eur. p. 46. — In dem Königsholze, im Buchwalde des 
Weilthals. 

459. Peltigera polydaetyla Achar. — Rabenh. Kryp. Fl II. 
1. p. 67; Schär. Spieil. p. 266; Exs. 30; Genth, Fl. Nass. p. 


320; Fries, Lichenog. eur. p. 46. — Auf Wiesen, Gräben im 
ganzen Gebicte. 
a. microcarpa. — An Wiesengräben des Hcinzebergs bei 
Altweilnau. 
ß. seutata. — An gleichen Standorten im Taunus häufig. 


460. Peltigera aphthosa Achar. — Rabenh. Kryp. Fl. II. 1. 
p. 67; Schär. Spieil. p. 266; Exs. 29: Genth, Fl. Nass. p. 317; 
Fries, Lichenog. eur. p. 44. — In dem ganzen Gebiete gemein. 

. 461. Peltigera malacea Achar. — Rabenh. Kryp. Fl. II. 1. 
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P.67 5; Schär. Spieil. p. 266; Genth, Fl. Nass. p. 318; Fries, Lich- 
enog. eur. p. +4. 
a. ulophylla. — Sparsam in dem Homberg bei Altweilnau. 
£. polyphylla. — Bei Alzenau (De Bary). 
46%. Nephroma resupinatum Achar. — Rabenh. Kryp. Fl. 
II. 1. p. 68; Schär. Spieil. p. 269; Exs. 259 u. 508; Genth, 
Fl. Nass. p.321; (Peltigera) Fries, Lichenog. eur. p. 42. 


a. tomentosum. — An Bäumen des feuchten Lochs bei 
Altweilnau. 

y. papyraceum. — Im Königsholze über Moosen. 

ö., sorediiferum. — An — des Sauerbergs bei Lorch, 


bei Altweilnau. 

463. Solorina saceata Achar. — Rabenh. Kryp. Fl. II. 1. p. 
65; Schär. Spieil, p. 264; Exs. 25; Genth, Fl. Nass. p. 322; 
(Peltigera) Fries, Lichenog. eur. p. 49. — Auf den Felsen der 
Kalkformation bei Diez nicht selten, in dem Schwengelsbrunnen 
bei Frankfurt (Stein), bei Öiraubach, Dillenburg, Herborn (Genth). 


Parmeliace«we. 


464. Stieta sylvatiea Achar. — Rabenh. Kryp. Fl. II. 1. p.65; 
Schär. Spieil. p. 267: Eaxs. 258; Genth, Fl. Nass. p.337; Fries, 
Lichenog. eur. p. 51. — In dem ganzen Taunus über Moosen an 
Felsen. 

465. Stieta fuliginosa Achar. — Rabenh. Kryp. Fl. II. p. 64; 
Schär. Spieil. p. 483; Exs. 3856; Genth, Fl. Nass. 9.338; Fries, 


Lichenog. eur. p.52. — Im feuchten Loch bei Altweilnau, in dem 
Heidetränkethale, bei Lorch im Kammerforste, im Lorchhauser 
Gemeindewalde. 


Stieta loetevirens (herbacea). — Rabenh. Kryp. Fl. II. 1. 
p: 64; Schär. Spieil. p. 461; Genth, Fl. Nass. p. 430 n. 489; 
Fries, Lichenog. eur. p. 55. — Auf der Tromm im Odenwalde, 
im Siebengebirg auf dem Wolkenbruch (Hübener). 
Stieta amplissima (glomerulifere). — Rabenh. Kryp. Fi. II. 
1. p. 64; Schär. Spieil. p. 450; Genth, Fl. Nass. p. 339 n. 488; 
Fries; Kirhönög, eur. p. 54. — Im Odenwalde bei Wäldmichel- 
bach (Hübener). 
466. Sticta serobieularis Achar. — Rabenh. Kryp. Fl. IH. 1. 
p. 64; Schär. Spieil. p.482; Exs. 490; Genth, Fl. Nass. p. 338; 
Fries, Lichenog. eur. p. 53. — An alten Bäumen, Felsen im Gebiete. 
46%. Lobaria pulmonaria Hoffm. — Rabenh. Kryp. Fl. 1. 
1. p. 65: Schär. Spieil. p. 480; Exs. 384 u. 550; Genth, Fl. 


“ 
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Nass. p. 339 n. 487; (Sticta) Fries, Lichenog. eur. p.53. — An 

alten Eichen, Buchen in dem ganzen Gebiete. 

£. pleurocarpa. — Auf beiden Seiten mit schwarzbraunen 

und rothen Apotheeien. — In dem Kammerforste bei Lorch. 

y. Die Apothecien gehen in Frons über (metamorphosis). — 
Sparsam in dem Kammerforste. 

468. Parmelia perlata Achar. — Rabenh. Krı * F.TI. I. p. 
60; Schär. Spieil. p. 451; Exs. 360; Genth, Fl. Nass. p. 341; 
Pric Lichenog. eur. p. 59. — An Bäumen und Felsen im Br 
Gebiete. 

469. Parmelia perforata Achar. — Rabenh. Kryp. Fl. II.1. 
p. 60; Genth, Fl. Nass. p. 341; Fries, Lichenog. eur. p. 58. — 
Auf Felsen bei dem —— Schlosse, auf Steinen in dem 
Heidetränkethale, sparsam bei Falkenstein schon von Reichard 
aufgefunden. 

490. Parmelia tiliacea Achar. — Rabenh Kryp. Fl. 1I. 1. 
p. 60; Schär. Spieil. p. 448; Exs. 358—359; Genths Fl. Nass. 
p. 342; Fries, Lichenog. eur. p. 59. — An Bäumen, Felsen und 
Steinen im Gebiete gemein. 

. quercifolia. — An Felsen in dem Weilthale, bei Falken- 
stein (Wett. Florist.) 

491. Parmelia Borreri Engl. Bot. — Rabenh. Kryp. Fl. II. 1. 
p. 60; Schär. Spieil. p. 453; Exs. 361 (Par. dubia); Fries, 
Lichenog. europ. p. 60. — Von Becker bei dem Feldberg gefun- 
‘ den (Herb. Senckenb.) 

432. Parmelia saxatilis Achar. — Rabenh. Kryp. Fl. II. 1. 
p. 59; Schär. Spieil. 454; Exs. 8362—364; Genth, Fl. Nass. 
p. 342; Fries, Lichenog. eur. p. 61. 


a. leucochroa a. munda. — An Steinen, Bäumen, altem 
Holze gemein. 
b. furfuracea. — An 2 Steinen gemein. 


$. omphalodes. — Auf dem Altking, der Goldgrube bei 
Oberursel, Felsen des Rheins. 

y. panniformis. — Auf der ! Ten inkedang bei Lorch. 

433. Parmelia ceratophylia Wallr. — Rabenh. Kryp. Fl. 
II. 1. p. 58: Schär. Spieil. p. 458; Exs. 866—368. 

a. physodes. — Genth, Fl. Nass. p..343 rn. 494; Fries, 
Lichenog. eur. p. 64. — An Bäumen und Steinen: gemein. 

8. pertusa. — Schär. Spieil.p. 457; Exs 365 (P. diairypa); 
Genth, Fl. Nass. p. 344 n. 495. — An Erlen. bei der 
Försterwiese in dem Frankfurter Walde. 

y. vittata. — An Kiefern bei Usingen. 
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d. multipuncta. — An der Teufelskaderig bei Lorch, bei 
Altweilnau. 
&e ampullacea. — An der Teufelskaderig. 


474. Parmelia Acetabulum Vaill. — Rabenh. Kryp. Al IT. 
1. p. 58; Schär. Spieil. p. 463; Exs. 547; Genth, Fl. Nass. p. 
350 n. 507; Fries, Lichenog. eur. p. 65. — An Frucht- und — 
Feldbäumen des ganzen Gebietes. 

495. Parmelia olivacea Achar. — Rabenh. Kryp. Fi. II. 1. 
p. 57; Schär. Spieil. p. 465; Exs. 370—372; Genth, Fl. Nass. 
p. 350; Fries, Lichenog. eur, p. 66. 


a. corticola a. glabra. — An Bäumen häufig. 
b. conspurcata. — Desgleichen. 

9. saxicola a. glabra. — An Felsen und Steinen gemein. 
b. conspurcata. — Desgleichen. 


y. geophila.’— Auf der Erde bei den Weinbergen zu Lorch. 
Thallus grau bestäubt, aufgeblasen; Apothecien gross, gleichfarbig. 
4976. Parmelia fahlunensis Achar. — Rabenh. Kryp. Fl. II. 
1. p. 57; Schär. Spieil. p. 467; Exs. 373, 374, 257; Fries, 
Lichenog. eur. p. 66. — An Felsen im Wisperthal bei Lorch. 


ß. stygia. — Fries, Lichenog. eur. p. 67. — Auf Steinen 
unter dem Brunhildisfelsen des Feldbergs, Altking. 

'y. lanata. — Zwischen Moosen an Waldwegen des ganzen 
Taunus. 


493. Parmelia rubiginosa Achar. — Rabenh. Kryp. Fl. II. 
1. p. 55; Schär. Spieil. p. 462; Exs. 369; Genth, Fl. Nass. p. 
349; Fries, Lichenog. eur. p. 88. — Mit Apothecien an alten 
Eichen des Kammerforstes bei Lorch. 
9. eoeruleo-badia (conoplea). — Ueber Moosen, an Fel- 
sen des Taunus und Rbeins. 


438. Parmelia pulverulenta Schreb. — Rabenh. Kryp. Fl. 
II. 1. p. 63; Schär. Spieil. p. 445; Exs. 356; Genth, Fl. Nass. 
p. 344: Fries, Lichenog. eur. p. 79. 

a. allochroa a-corticola. — AnBäumen des ganzen Ge- 
bietes. 
b. muscigena. — Ueber Moospolstern im ganzen Taunus. 
ß. angustata. — An Felsen in dem Wisperthale. 
y. grisea (P. pityrea) Genth, Fl. Nass. p. 345. — AnKie- 
fern in dem Kammerforste bei Lorch. 

439. Parmelia speciosa Achar. — Rabenh. Kryp. Fl. II. 1. 
p. 63; Schär. Spieil. p. 447; Exs. 357; Genth, Fl. Nass. p. 
346; Fries, Lichenog. eur. p. 80. — Auf Steinen bei dem Kal- 

9 


480. 


AS. 


48%. 


483. 


484. 
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tenwasser in dem Heidetränkethale, an den grauen Steinen bei 
Eppstein (Gentbh). 

Parmelia pulchella Schärer. — Rabenh Kryp. Fl. I. 
1. p. 62; Schär. Spieil. p. 437; Exs. 347—349. 

a. caesia. — Genth, Fl. Nass. p. 347 n.502; Fries, Liche- 
nog. eur. pP. 83. — Auf altem Holze, an Felsen und Stei- 
nen bei Lorch, Frankfurt. 

9. dubia. — Genth, Fl. Nass. p. 348 n.503. — An Steinen 
und Felsen des ganzen Taunus. 

y. semipinnata. — An Felsen bei Lorch, Heidetränkethal. 


Parmelia stellaris Achar. — Rabenh. Kryp. Fl. II. I. p. 
61; Schär. Spicil. p. 438; Exs. 350—352; Fries, Lichenog. eur. 
pP. 82. 
a. aipolia. — Genth, Fl. Nass. p. 346 n. 501. — An Bäu- 
men des Gebietes gemein. 
%. ambigua. — G@Genth, Fl Nass. p. 346 n. 500. — An 
Buchen, Eschen etc. des ganzen Gebietes. 
y. hispıda. — An Eichen, Planken gemein. 
d. tenella. — (Borrera tenella) Genth, Fl. Nass. p. 335 n. 
482. — An Bäumen; Sträuchern. 
Parmelia obscura Fries. — Rabenh. Kryp. Fl. II. 1. p. 
61; Schär. Spieil. p. 441; Exs. 353—355; Genth, Fl. Nass. p. 
348; Fries, Lichenog. eur. p. S4. 


a. chloantka. — An Bäumen häufig. 

9. muscicola. — Ueber Moospolstern im Wisperthale. 

y. orbicularis. — An altem Holze, Planken, Lorch, Frank- 
furt. 

d. adglutinata. — An gleichen Standorten. 

e. cycloselis (ulothrix). — An Felsen bei Lorch. 

g. ciliata. — An Frucht- und Feldbäumen gemein. 

n. erustacea. — Auf Steinen des Bodenthals bei Lorch. 


Parmelia aleurites Achar. — Rabenh. Kryp. Fl. II. 1. 

p. 56: Schär. Spicil. p. 469; Genth, Fl. Nass. p. 344; Fries, 
Lichenog. eur. p. 62. — An Kiefern bei dem Ditzenbacher Fuss- 
wege bei Frankfurt mit Apothecien, auch sonst noch daselbst im 
Walde zerstreut. 


Parmelia ambigua Achar. — Rabenh. Kryp. Fl. p. 56; 
Schär. Spieil. p. 468; Exs. 375—376; Genth, Fl. Nass. p. 353; 
Fries, Lichenog. eur. p. 71. 
a. achromatica. — An alten Eichen im Lorchhauser Ge- 
meindewalde. & 
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9. albescens. — An Kiefern in dem Kammerforste bei 
Lorch, Frankfurter Walde. 


485. Parmelia eaperata Achar. — Rabenh. Kryp. Fl. II. 1. 

p. 57; Schär. Spieil. p. 470; Exs. 377—378; Genth, Fl. Nass. 

p: 351; Fries, Lichenog. eur. p. 69. — Aüf Bäumen, Felsen und 
Steinen gemein. 

9. membranifolia (Par. lanuginosa). — Rabenh. Kryp. 

Fl. II. 1. p. 54. — Ueber Moospolstern, an Felsen, bei Alt- 


weilnau, Lorch. 
Deutliche Uebergänge zur Stammform finden sich an den Felsen von Sonueck gegen Lorch 
über. 


486. Parmelia centrifuga Schärer. — Rabenh. Kryp. Fl. 
II. 1. p. 56; Schär. Spieil. p. 472; Exs. 379. 
‘a. conspersa. — Genth, Fl. Nass. p. 352 n. 509; Fries, 
Lichenog. eur. p. 69. — An Felsen und Steinen gemein. 
. stenophylla. — An der Teufelskaderig bei Lorch. 
y. multifida (Par. recurva) Gcnth, Fl Nass p. 352 n. 
5/0; Fries, Lichenog. eur. p.71. — Auf losen Steinen bei 
der Teufelskaderig und dortigen Gegend. 
J. incusa. — Auf Steinen und Felsen im Gebiete. 
48%. Parmelia parietina Duf: — Rabenh. Kryp. FI. II. 1. p. 
55; Schär. Spieil. p. 476; Exs. 380-383 n. 549; Genth, Fl. 
Nass. p. 354; Fries, Lichenog. eur. p. 72. 


a. vulgaris. — Auf Steinen, Bäumen gemein. 
#. leptophylla — An Dornhecken etc. 

y. lobulata. — Auf Moospolstern, an Bäumen. 
d. lJaciniosa. — An alten Eichen hie und da. 
e. candelaris. — An altem Holze, Planken. 
6. fulva. — An altem morschem Holze. 

n. citrina. — An alten Eichbäumen.. 


488. Lecanora murorum Achar. — Rabenh. Kryp. Fl. I. 
1. p. 41; Schär. Spieil. p. 422; Exs. 479, 480, 545; Genth, 
Fl. Nass. p. 355; (Parmelia) Fries, Lichenog. eur. p. 115. — 
Auf Felsen, Steinen, Mauern, Dächern, und selbst auf nackter 


Erde. 
ß. eirrochroa. — An Felsen bei Lorch. 
y. eitrina. — An Felsen bei Lorch, über Moospolstern bei 


der Katz u. St. Goarshausen. 
J. hobulata. — Auf Steinen bei Altweilnau. 


489. Leeanora elegans Achar. — Rabenh. Kryp. Fl. II. 1. 
p. 41; Schär. Spieil. p. 424; Exs. 338 n. 481; Genth, Fl, Nass. 
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p. 355; (Parmelia) Fries, Lichenog. eur. p. 114. — Auf Steinen 
und Felsen des Taunus. 
ß. miniata. — An Felsen bei Lorch etc, 
y. fulva, — Auf Felsen und an Steinen an den Weinbergs- 
mauern bei Lorch. 

Leeanora ehlorophana Achar. — Rabenh. Kryp. Fl. I. 
1. p. 40; Schär. Spieil. p. 420; Exs. 335—336; (Parmelie) 
Fries. Lichenog. eur. p. 17. — Im —J— bei Reichenbach 
auf dem Hohenstein (De Bary). 

490. Leeanora muralis (saxicola) Schreb. — Rabenh. Kryp. 
Fi. II. 1. p. 42; Schär. Spieil. p. 417; Exs. 332; Genth, Fl. 
Nass. p. 354 n. 512; (Parmelia sazicola) Fries, Lichenog. eur. 


p. 110. 
a. ochroleuca. — Auf Holz und Steinen gemein. 
#. galactina. — An Mauern, an der Erde gemein. 
y. diffracta. — Sparsam an Felsen in den Weinbergen des 


Bodenthals bei Lorch. 


491. Leecanora erassa Huds. — Rabenh. Kryp. Fl. II. 1. p. 
43; Schär. Spieil. p. 431; Exs. 462 n. 343. 

a. lentigera. — Genth, Fl. Nass. p. 356 n. 516; (Parme- 
la) Fries, Lichenog. eur. p. 103. — An der Erde auf der 
Bodensteinerlei bei Rankel, in der Luhr bei Offenbach. 

9. eaespitosa. — (Parmelia crassa) Fries, Lichenog. eur. 
p- 100. — Auf der Bodensteinerlei. 

492. Lecanora ostreata Hofm. — Rabenh. Kryp. Fl. II. 1. 
p. 44; Schär. Spieil. p. 110; Exs. 462 (Lecidea); (Parmela) 
Fries, Lichenog. eur. p. 94. — An Kiefern bei Lorch, Frankfurt. 

493. Lecanora hypnorum Achar. — Rabenh. Kryp. Fl. II. 
1. p. 44: Schär. Spieil. p. 427: Exs. 546; Genth, Fl. Nass. p. 
358; (Parmelia) Fries, Lichenog. eur. p. 98. — An der Erde 
zwischen Moosen in dem ganzen Gebiete. 

494. Lecanora brumnen Achar. — Rabenh. Kryp. Fl. II. 1. 
p. 45; Schär. Spieil. p. 111: Exs.160; Genth, Fl. Nass. p. 358; 
(Parmelia) Fries, Lichenog. eur. p.93.— An derErde zwischen 
Moosen in dem ganzen Gebiete. - 

495. Lecanora coarectata Smith. — Rabenh. Kryp. Fl. II. 1. 
p. 43; Schär. Spieil. p.393:; Exs. 312 n. 509; (Parmelia) Fries, 


Lichenog. eur. p. 104. — An Felsen und Steinen des ganzen 
Gebietes. 
$. Brujeri iana — An griesigem Sandstein bei Offähbacht 


496. Leeanora erythrocarpia Pers. — Rabenh. Kryp. Fl. 
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1. 1. p. 39; Schär. Spieil. p. 188; (Parmelia) Fries, Lichenog. 


eur. p. 119. — An Felsen nnd Weinbergsmauern bei Lorch. 
9. arenaria. — Sparsam an Sandsteinen in und um Frank- 
furt. 


49%. Lecanora rubelliana Achar. Univ. 376; Schärer Lich. 
helv. XXI-AXIn. 542. Parmel. crocina Zenk. in Linn@a 
1332 p. 461 1. XI. fi I. icon bona, sed modo in statu juwvenili. 
Leeidea rubelliana (inter L. ferrugineam et erythrocar- 
piam). Thallus albid. tartar. tenuissime rimuloso-areolat. 
ambita albidiore saepe dendhritice effigurato. Apothecia croceo- 
ferrugin., confertissima, areolis primum innata indeque coronala, 
dein protrusa, concaviuscula, marginata, libera, tandem pla- 
niuscula, turgidula, angulosa. Thallus tenuis in orbes mino- 
res saepe confluentes effusus. Apothecia, quum primum_ e 
hallo erumpunt, adeo minuta sunt et conferta, ut ipsum albidum 
thallum rubro colore suo tingere videantur, juniora dilutiora 
sunt, adultiora obscuriora et ferruginea; plana, turgidula et a 
thallo libera rarius occurrunt. Schär. 1848. — An Felsen des 
Lehns, auch an glatten Weinbergsmauern des P. A. Dahlen zu 
Lorch, an Kalkfelsen des rechten Lahnufers bei Runkel. 


498. Lecanora eervina Pers. — Rabenh. Kryp. Fl. II. 1. p. 
38; Schär. Spicil. p. 428; Exs. 116 n. 341; (Parmelia) Fries, 
Lichenog. eur. p. 127. 

a. Slaucocarpa. — An Felsen im Bodenthale bei Runkel, 
bei Altweilnau. 

9. castanea. — An Felsen des Hagenstein, der Goldgrube 
bei Oberursel, der Teufelskaderig bei Lorch. 

y. protuberans. — An glatten Felsen des Lehns bei Lorch. 

499. Lecanora radiosa Hofm. — Rabenh. Kryp. Fl. II. 1. 
p. 39; Schär. Spieil. p. 413; Exs. 328—330. 

a. circinata (Parmelia) Fries, Lichenog. eur. p. 123. — 
In dem Bodenthale bei Runkel. 
a* mit-fast weissem Thallus. — An den Felsen 
und Weinbergsmauern' bei Lorch. 
9. variabilis. — An Felsen im Königsholze bei Altweilnau. 
y. inflata. — AnPlankensteinen bei Frankfurt. 

500. Leecanora Hagenii Achar. — Rabenh. Kryp. Fl. II. 1. 
p- 38. — An dem Berger Galgen, an Planken bei Frankfurt. 

501, Lecanora varia Ehr. — Rabenh. Kryp. Fl. IL 1. p. 87; 
Schär. Spieil. p. 410; Exs. 325—327 n.544; Genth, Fl. Nass. 
p. 363; (Parmelia) Fries, Lichenog. eur. p. 156. 
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a. pallescens. — An faulem Holze, Planken, bei Lorch, 
Frankfurt, 
£. sarcopis. — An Eichenstrünken bei dem. Hattsteiner 


Weier bei Usingen. 
y. saepincola. — An altem Eichenholze in den Weinbergen 
zu Lorch. 
d. maculiformis. — An Tannen bei Altweilnau, Usingen. 
e. aitema. — An Weinbergspfählen bei Lorch. 
$. apochr&a. — An Kiefern bei Lorch. 

507%. Lecanora polytropa (Ehrh.) Schärer. — Rabenh. Kryp. 
Fl II. 1. p. 37; Schär. Spieil. p. 407; Exs. 321—324; (Par- 
melia varia ö.) Fries, Lichenog. eur, p. 158. 

a. campestris. — An Felsen mit und ohne Kruste, bei 
Lorch häufig, 

y. intricata. -- Genth, Fl. Nass. p. 863. — Auf dem 
Kreuzberg bei Lorch, im Taunus hie und da. 


ö. sulphurea. — An Felsen des Grüdestalls bei Lorch, 
und in dem Taunus. 
&e Ehrhartiana — Lich. Exs. Schärer n.325.— Analten 


Eichen in dem ganzen Gebiete. 

503. Lecanora ceerina Ehrh. — Rabenh. Kryp. Fl. p. 87: 
Schär. Spieil. p. 180; Genth, Fl. Nass. p.365; (Parmelia) Fries, 
Lichenog. eur. p. 168. — An Ulmen im Sauerberg bei Lorch, an 
Buchen, bei Lorch, Frankfurt. 


9. gilva. — An Acer campest. bei Lorch. 
y. Persooniana. — AnPop. tremula, Betula bei Altweilnau, 
Frankfurt. 


d. stillicidiorum. — AufMoospolstern des Nolligs bei Lorch. 


504. Lecanora vitellina (Ehrh.) Achar. — Rabenh. Kryp. . 
Fl. H. 1. p. 36; Schär. Spieil. p. 406; Exs. 450; Genth, Fl. 
Nass. p. 365; (Parmelia) Fries, Lichenog. eur. p. 162. — Auf 
Steinen und Felsen des ganzen Taunus und Rheins 

#. holocarpa. — An Planken bei Frankfurt. 


505. Lecanora Hmatomma Achar. — Rabenh. Kryp. Fl. 

11. 1. p. 36; Schär. Spiei. p. 403; Exs. 543; Genth, Fl. Nass. 

p. 364; (Parmelia) Fries, Lichenog. eur. p. 154. — Im ganzen 
Taunus und Rheingebirg. 

Der Thallus ist bald dick bald sehr dünn, pulverig-weiss oder grünlich, die Apothecien 


oft punktförmig oder von bedeutender Grösse , blos durch Standorts- oder Altersverhältnisse 
bedingt. 


506. Lecanora rtbra Achar. — Rabenh. Kryp. Fl. I. 1. p. 
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35; Schär. Spieil. p. 402; Exs. 319; Genth, Fl. Nass. p. 360; 
(Parmelia) Fries, Lichenog. eur. p. 134. — An alten Eichen in 
dem ganzen Gebiete. 

50%. Lecanora tartarena AÄchar. — Rabenh. Kryp. Fl. II. 1. 
p. 35; (P. parella y.) Schär. Spieil. p. 400: Exs 544; Genth, 
Fl. Nass. p. 359; (Parmelia) Fries, Lichenog. eur. p. 138. 


a. saxorum. — Auf Steinen und Felsen des ganzen Taunus. 
9. muscorum. — Auf Moospolstern im Königsholze bei 
Altweilnau. 1 


y. corticola. — 
508. Lecanora parella Achar. — Rabenh. Kryp. Fl. II. 1. 
p. 35; Schär. Spieil. p. 398; Exs. 317—318; Genth, Fl. Nass. 
p. 359; (Parmelia pallescens) Fries, Lichenog. eur. p. 132. 


a. pallescens a. rupestris. — Im ganzen Taunus. 
b’muscicola. — (Noch nicht gefunden). 
c. corticola. — An alten Buchen bei Usingen. 

9. albo-flavescens. — Auf Tannen auf dem Feldberge 


{Homburger Weg). 

5309. Lecanora pallida Schredb. — Rabenh. Kryp. Fl. II. 1. 
p. 34; Schär. Spieil. p. 396; Exs. 315 n. 540; (Parmelia sub- 
fusca y. Ö.) Fries, Lichenog. eur. p 139. 

a. albella. — @enth, Fl. Nass. p. 361 n. 526. — An Bir- 
ken, Buchen etc. im ganzen Gebiete. 


9. angulosa. — Genth, Fl. Nass. p. 361 n. 525. — An 
Waldbäumen überall. 

* cinerella. — An Buchen bei Lorch, Altweilnau, Frank- 
furt. | 

d. fuscella. — An Nussbäumen bei Lorch. 


510. Lecanora intumescens Rebenth. — Rabenh. Kryp. Fl. 
IT. 1. p. 34. — An Buchen in dem ganzen Gebiete. 

511. Lecanora exigua Flotom. — Schär. Spieil, p. 395; Exs. 
313. — An Birnbäumen und Eichen bei Lorch. 

8. abietina. — An Kiefern bei Altweilnau. 

512. Lecanora sophodes Achar. — Rabenh. Kryp. Fl. II. 1. 
p. 34; Schär. Spicil. p. 396; Exs. 314; Genth, Fl. Nass. p. 
363; (Parmelia) Fries, Lichenog. eur. p. 149. — An Bäumen, 
Planken, faulendem Holze überall, 

513. Lecanora subfusca Achar. — Rabenh. Kryp. Fl. II. 1. 
p. 33; Schär. Spieil, p. 389; Exs. 308—311; Genth, Fl. Nass. 
p. 360; (Parmelia) Fries, Lichenog. eur. p. 136. 


>14. 


>15. 


516. 


>19. 
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. vulgaris. 
BASE An Buchen überall. 
..glabrata. 
. cateilea. 
. pinastri. — An Tannen, Kiefern. 
pulicaris. — An jungen Eichen. etc. 
leucopis. — An Felsen und Steinen des Taunus. 
. campestris. — An Steinen im Sauerberg bei Loıch. 
atrynea. — An der Hohenlei bei Usingen. 
. crenulata. — Auf Felsen bei Altweilnau. 
. hypnorum. — Auf Moospolstern sparsam. 


Leeanora hadin Achar. — Rabenh. Kryp. Fl. II. 1. p. 
31; Schär. Spicil. p. 383; Exs. 301; Genth, Fl. Nass. p. 362; 
(Parmelia) Fries, Venen eur. p. 147. 


a. major. — Auf Felsen und Steinen, bei dem Hanswagners- 
graben im Heidetränkethale, bei Altweilnau. 
9. milvina. — Auf Sandplankensteinen, Altweilnau, Lorch, 


Frankfurt. 


Leeanora atra Achar. — Rabenh. Kryp. Fl. I. 1. p.32; 
Schär. Spicil. p. 388; Exs. 307; Genth, Fl. Nass. p. 862; 
(Parmelia) Fries, Lichenog. eur. p. 141. — An Felsen, Steinen, 
Bäumen des ganzen Gebietes. 


f. grumosa. — Auf dem Kreuzberg bei Lorch an Steinen 


und über Moospolstern. 


RR rimosa Schärer. — Rabenh. Kryp. Fi. II. 1. p. 
; Schär. Spicil. p. 384; Exs. 304-305; (Parmelia sordida) 
Lichenog. eur. p. 179. 


a. sordida. — Auf Thonschiefer im Taunus. 
8. rugosa. — An Plankensteinen bei Frankfurt. 
y. subcarnea. — An Felsen bei Altweilnau. 


d. Swartzii. — (Lec. glaucoma) Genth, Fl. Nass. p. 362 


n. 527. — An Felsen und Steinen des ganzen Taunus. 


Urceolaria einerea Achar. — Rabenh. Kryp. Fl. II. 1. 
p. 25; Schär. Spicil. p. 70; Exs. 125—130; Genth, FI. Nass. 
p. 366; (Parmelia) Fries, Lichenog. eur. 142. 


a. vulgaris a. polygonia. 


b. pantherina. 
c. plana. 

d. aequabilis. 
e. depressa. 
f. solitaria. 
8. protuberans. — Im Bodenthal bei Runkel. 


In dem ganzen Gebiete. 


& 
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. alba a. multipunctata. — An Felsen bei Lorch, 
b. laevata. — Im Buchbornfluss, Heidetränkethal. 
c. daedalea. — Bei Falkenstein. 
d. aequabilis. 
e. striata. 
f. tigrina. — Felsen bei Altweilnau. 
ochracea. — Äuf Steinen im Buchbornfluss, Heidetränkec- 
thal. 
. atro-cinerea. — Auf den Hochpunkten des Taunus, bei 


Lorch auf den Kaderigen häufig. 
cinereo-rufescens. — Auf Steinen in der Schellbach, 
in dem Buchbornfluss. 


518. Urceolaria Acharii Wahlend. — Rabenh. Kryp. Fl. II. 
1. p. 26. — Auf Thonschiefer in der Weilbach sparsam. 

519. Urceolaria glaucopis Fries. — Rabenh. Kryp. Fl. II. 
1. p. 26; Schär. Spiel. p. 358. — Auf Quarz im Kammerforste 
bei Bra 

520. Urceolaria ealearea (Linn.) Achar. — Rabenh. Kryp. 
Fl. II. 1. p. 26; Schär. Spieil. p. 73: Exs. 131 n. 476; Genth, 
Fl. Nass. p. 367; (Parmelia) Fries, Lichenog. eur. p. 187. 

‘a. concreta a. marmorata. — An Kalkfelsen bei: Runkel. 


ß. 
y 


b. farinosa. 
c. cinerea. 
d. tessellata — Auf Mauerkalk bei Lorch. 
e. aggregata. — Auf Eelsen bei Lahneck. 
contorta. — An Felsen bei Lorch. 
cinerascens. — Auf Steinen in der Luhr bei Offenbach. 


521. Urceolaria seruposa Achar. — Rabenh. Kryp. Fl. II. 
1. p. 26; Schär. Spieil. p. 75; Exs. 289, 132, 290, 477, 291; 
Genth, Fl. Nass. p.366 ; (Parmelia) Fries, Lichenog. eur. p. 190. 


0. 
P- 
& 


d. 


€. 


communis. — Auf dem ganzen Taunus. 

arenaria. — Desgleichen, 

bryophila. — Auf Moospolstern im Königsholze bei Alt- 
weilnau. 

ocellata. 


-cretacea. — Auf Steinen und der Erde bei Lorch. 


522. Urcevlaria verrucosa Achar. — Rabenh. Kryp. Fl. II. 
1. p. 27 n. 4146. 9; Schär. Spieil. p. 77; Exs. 133; (Parmelia) 
Fries, Lichenog. eur. p. 186. — Ucber Moökhalstern bei Lorch. 

523. Urceolaria mutabilis Achar. — Rabenh. Kryp. Fl. II. 
1. p. 27; Schär. Spieil. p. 77; Exs. 134. — Sparsam an Buchen 
im Kammerforste bei Lorch. 


10 
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524. Gyalecta cupularis (Hedw.) Schärer. — Rabenh. Kryp. 
FI. 1. p. 28; Schär. Spieil. p. 79; Exs. 135 n. 360; Genth, Fl. 
Nass. 368; Fries, Lichenog. eur p.195. — An der Bodensteiner- 
lei bei Runkel, an den Maimorbrüchen bei Villmar, Hohlenfels 
(Genth). 

5325. Gyalecta foveolaris Schärer. — Rabenh. Kryp. Fl. II. 
1. p. 28; Schär. Spieil. p. 360; Exs. 293; Fries, Lichenog. eur. 

“ p. 196. — An der Erde über Moosen bei der Bodensteinerlei bei 
Runkel. 


Cladoniacew. 


526. Stereocaulon quisquiliare Hofm. — Rabenh, Kryp. 
FI. II. 1. p. 111; Schär. Spieil. p. 272; (Stereoc.nanum) Fries, 
Lichenog. eur. p. 205. — In Felsenspalten des Königsholzes bei 
Altweilnau. 

527. Stereocaulon denudatum Flik. — Rabenh. Kryp. Fl. 
II. 1. p 111; Schär. Spieil. p.274; Fries, Lichenog. eur. p. 204. 
— An Felsen des Königsholzes. 

528. Stereocaulon incrustatum Flik. — Rabenh. Kryp. Fl. 
II. 1. p. 111; Schär. Spieil. p. 276; Genth, Fl. Nass. p. 409; 
Fries, Lichenog. eur. p. 203. — Auf dem Heinzeberg bei Alt- 

weilnau, bei Usingen (Fucke]). | 

529. Stereocaulon paschale Achar. — Rabenh. Kryp. Fl. 
II. 1. p. 112; Schär. Spieil. p. 273; Fries, Lichenog. eur. p. 202. 
— Bei Hanau (Theobald). 

530. Stereocaulon ecorallinum Schreb. — Rabenh. Kryp. 
Fl. II. 1. p. 112; Schär. Spicil. p. 273; Exs. 261; Genth, Fl. 
Nass. p. 408; Fries, Lichenog. eur. p. 201. — Auf dem Basalte 
bei Merenberg etc. 

531. Stereocaulon condensatum Hofm. — Rabenh. Kryp. Fl. 
IT. 1. 112; Schär. Spieil. p. 273; Exs. 509; Fries, Lichenog. 
europ. 9.203. — Auf dem alten Schacht der Goldgrube bei Ober- 
ursel. 

532. Stereocaulon tomentosum Laur. — Rabenh Kryp. 
Fl. I. 1. 112; Schär. Spieil. p. 276; Fries, Lichenog. eur. p. 

| 201. — „ei Brombach, bei Dillenburg (Hofr. Meinhard). 

533. Cladonia maecilenta Hofm. — Rabenh. Kryp. FI, 11.1, 
p. 97; Schär. Spieil. p. 279; Exs. 33—50; Genth, Fl. Nass. 
p. 466 n. 625; Fries, Lichenog. eur. p. 240. 
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A. filiformis a. cornuta, £. styracella, y. clavulata, 
ö. bacillaris, e integra, g. radiata, z. prolifera. — 
Auf Baumstrünken, Wald- und Torfboden des ganzen Gebietes. 
B. polydactyla. — In Nadelholzwäldern bei Frankfurt, Offen- 
bach, dem Taunus. 
Ü. pleurota, «. campestris, B. alpestris. — In dem gan- 
zen Taunus, Frankfurt. 
334. Cladonia digitata Hofm. — Rabenh. Kryp. Fl. II. 1. p. 
98; Schär. Spieil. p. 281; Exs. 43 - 46; Genth, Fl. Nass. p. 
406; Fries, Lichenog. eur. p. 240. 
A. alba, o.simplex, #.prolifera ahomodactyla, b.pla- 
tydactyla, c. incondita. — Auf Tori- und Haideboden. 
B. viridis, mit ähnlichen Abänderungen auf dem Heinzeberg bei 
Altweilnau etc. 
335. Cladonia deformis Hoffm. — Rabenh. Kryp. FÜ II. 1. 
p. 99; Schär. Spieil. p. 283; Exs. 47—49: Genth, Fl. Nass. 
p. 406; Fries, Lichenog. eur. p. 239. 
a, pulvinata, ß. eylindrica, y. turbinata, 6. tubae- 


formis, e. proboscidea, (. crassa. — Bis jetzt fand 
ich nur sparsam auf dem hohen Taunus die Varietäten 9. 
und 6. 


536. Cladonia cocecifera Linn. — Rabenh. Kryp. Fl. II. 1. p. 
99; Schär. Spieil. p. 282; Exs. 5l; Genth, Fl. Nass. p. 405; 
(Cladonia cornucopioides) Fries, Lichenog. eur. p. 236. 

A. vulgaris, 8. extensa, y. palmata, d. innovata, e. cen- 
tralis, $. phyllocoma, „. ochrocarpia. — In dem gan- 
zen Gebiete. 

B. incrassata, #. curvata. 

33%. Cladonia bellidiflora Flik. — Rabenh. Kryp. FL-II. 1. 
p. 100; Schär. Spieil. p. 284; Exs. 39—42; Genth, Fl. Nass. 
p. 405; Fries, Lichenog. eur. p. 237. 

9. ventricosa, y. subuliformis, 6. denticulata, 
e. gracilenta, $. phyllocephala. — In dem ganzen 
| Gebiete. 

338. Cladonia Flerkeana Fries. — Rabenh. Kryp. Fl. I. 
1. p. 101; Genth, Fl. Nass. p.405; Fries, Lichenog. eur. p. 238. 
— In der Gegend von Hanau (Theobald). 

339. Cladonia foliosa Schärer. — Schär. Spicil. p.294; Exs. 
455 et 456. R 

a. alcicornis. — Rabenh. Kryp. Fl. II. 1. p. 108; Genth, 
Fl. Nass. p. 399; Fries, Lichenog. eur. p. 2183. 
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a. simplex, b. integra, c. prolifera. — Im ganzen 
Gebiete. 

8. endiviaefolia. — @enth, Fl. Nass. p.399; Fries, Liche- 

nog. eur. p. 212. — Ob Hübener sie > bei Scheiben ge- 
funden hat ? 


540. Cladonia pyxidata Hofm — Rabenh: Kryp. Fl. II. 1. 


>41. 


>43. 


>43. 


>44. 


p: 106; Schär. Spieil. p. 290; Exs. 51 — 55, 269, 266, 510; 

Genth, Fl. Nass. p. 400; Fries, Lichenog. eur. p. 216. 

A. communis: a. macra, f.exigua, y. simplex, d. tuber- 
culosa, e. marginalis, 5. lophyra, 7. epiphylla. 

B. neglecta: a. Pocillum, £#. symphicarpia, y. cariosa. 
— .Genth, Fl. Nass. p. 402 n. 613. 

C. chlorophaea. — Alle Formen im Gebiete. 


Cladonia fimbriata Fries. — Rabenh. Kryp. Fl. II. 1. 
p. 107; Schär. Spieil. 286; Exs. 265, 56—61; Genth, Fl. Nass. 
p. 402; Fries, Lichenog. eur. p. 222. 

a. brevipes: a. acuta, b. obtusa, c. simplex, d. pro- 
lifera. 

#. longipes: a. cornuta, b. cladocarpia, c. Fibula, 
d. abortiva, e.tubaeformis, f. denticulata, g. car- 
pophora, h. prolifera, i. radiata. Im ganzen Gebiete 
in allen Formen. | 

Cladonia cornuta Fries. — Rabenh. Kryp. Fl. II. 1. p. 
104; Genth, Fl. Nass. p. 402; Fries, Lichenog. eur. p. 223. 

a. excelsa, 8. clavulus. — Nur 4 in Nadelholzwäldern un- 
ter Moosen aufgefunden. 

Cladonia degenerans Fik. — Rabenh. Kryp. Fl. II. 1. 
p. 104; Schär. Spicil. p. 301; Exs. 274, 275, 558; Genth, Fl. 
Nass. p. 401; Fries, en eur. p. 221. 

A. glabra: a. aphylla, ß. anomoea, y. ER ifsbenhala, 
ö. haplotea, e. euphorea, £. pleolepis. „. prolifera, 
% phyllophora, .. polypaea, x. virgata, A. symphy- 
carpea, u. radiata. 

B. pityrea. — Aendert wie A ab. Im ganzen Gebiete in den 
meisten Formen zu finden. | 


Cladonia squameosa Hofm. — Rabenh. Kryp. Fl. II. 1. 

p. 102; (Cl. ventricosa) Schär. Spieil. p. 8315; Exs. 72 — 75, 
258; Genth, Fl. Nass. p. 404 n. 618; Fries, Lichenöd. eur. p. 
231. 


0. —— a. b. c. 
8. macrophylla. | Im ganzen Gebiete gemein. 
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y. parasitica. — (Ü. delicata) Genth, Fl. Nass. p. 404 n. 
619. — An faulen Baumstrünken überall. 
* J. fungiformis — An der Erde bei Lorch. 
e. lJeptophyllia. — Bei dem Urseler Weg ne dem Pfahl- 
graben. . 

545. Cladonia cenotea Flik. — Rabenh. Kryp. Fl. II. 1. p. 102; 
Schär. Spieil. p. 315 exel var. y. Exs. 71; Genth, Fl. Nass. p. 
403 n. 616; (Clad. brachiata) Fries, Lichenog eur. p. 228. 

a. hrachiata a. et b. — Unter Moosen und Jungermanrien 
m Taunus, ‘ 
9. viminalis, y. furcellata. _ 

546. Cladonia amauroerz»a Flik. — Rabenh. Kryp. Fl. I. 
1. p. 105; Schär. Spieil. p. 301; Exs. 70, 272—273; Fries, 
Lichenog. eur. p. 219. 

a. simplex. 
%. ramosa: a spiculata, b. bolacina. — Nur 9. a. bei 
dem Feldberge aufgenonmen. 

347. Cladonia graeilis Schärer. — Rabenh. Krup. Fl. II. 1. 
p. 105: Schär. Spieil. p 297; Exs. 62—69, 271, 457; Genth, 
Fi. Nass. p. 401: Fries, Lichenog. eur. p. 218. 

A. verticillata: a. dilatata, 6. cérvicornis, 7. proli- 
fera, J. prodiga, e. epiphylla. 

B. polyceras: a. chordalis, P: hybrida: a. dermatina, 
b. tubaeformis,-c. elongata, d. proboscidea, e. pro- 
lifera, f. dilacerata, 8. ventricosa, h. abortiva. — 
im Taunus fanden sich die meisten Varietäten 

548. Cladonia furcata Schärer. — Rabenh. Kryp. Fl. II. 1. 
p. 103: Schär. Spieil. p. 3085 Exs. 80, 81, 276, 277,459; 
Genth, Fl. Nass. p. 403; Fries, Lichenog. eur. p. 229. 

. turgida: o. — 9. prolifera,y. squamulosa. 

„ CFISPALA: d. 2. Ders 26: 

. fruticosa: a. Spinosa, A. racemosa. y. Tecwrva, 
d. subulata, e strieta, S. pungens. — Im Taunus in 
allen Formen. 

549. Cladonia rangiferina Hoffm. — Rubenh Kryp. FI. II 

1. p. !09; Schär Spieil. p. 313: Exs. 76—79: Genth, Fl. Nass. 

p. #07; Fries, Lichenog. eur. p. 248. 

A. a. vulgaris, 4. incrassata, y. alpestris, Ö. fissa, 
e.. nodulosa, g. pumila. 

B. squarrosa, 4. sylvatica. — Im ganzen Gebiete, B. im 
bohen Taunus. 

350. Cliadonia stellata Flik. — Rabenh. Kryp. Fl. HI. 1. p. 


ou- 
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109; Schär. Spieil. p. 306; Exs. 82, 83, 513, 5lt; @Genth, Fl. 
Nass. p. 407 n. 627; Fries, Lichenog eur. p. 24t n 212. 

a. uncialis. — Im ganzen Taunus zerstreut. 

fs seranoides,. — Im Frankfurter Walde. 


551. Cladonia papillaria Ehrh. — Rabenh. Kryp. Fl. II. 1. 
p. 108; Schär. Spicil. p.305; Exs. 5li et 512; Genth, Fl. Nass. 
p: #08; Fries, Lichenog. eur. p. 245. 
a. clavata Schär. — In Wäldern, auf Heideboden gemein. 
£. molariformis Schär. — Auf Felsen im Wisperthale. 


35%. Baeompyces roseus Pers. — Rabenh. Kryp. Fl. II. 1. p. 
97; Schär. Spieil. 16; Exs. 31; Genth, Fl. Nass. p. 398; Fries, 
Lichen«g. eur. p. 246. — Im ganzen Gebiete gemein. 


Leeideacew. 


553. Biatora bhyssoides Fries. — Rabenh. Kryp. Fl. II. 1. p. 
96; Schär. Spieil. p. 17; Exs. 32; Genth, Fl. Nass. p. 398 n. 
607; Fries, Lichenog. eur. p. 257. — In dem gauzen Gebiete 
häufig. 
f. rupestris. — Auf Steinen und Felsen bei Lorch 
y. carnea. — An dem Waldabhange links des Weisler We- 
ges in der Taubenau bei Lorch. 


554. Biatora lurida Fries. — Rabenh. Kryp. Fl. II. 1. p. 95; 
Schär. Spieil. p. 108; Exs. 157; Fries, Lichenog. eur. p. 253. 
An der Erde in der ganzen Kalkformation, Lahneck, Diez, Runkel, 

- Offenbach in der Luhr. 


555. Biatora deeipiens Fries. — Rabenh. Kryp. Fl. DI. 1. p. 

95; Schär. Spieil. p. 115; Exs. 164; Genth, Fl. Nass. p. 357 
n. 517; Fries, Lichenog. eur. p. 252. — An derErde bei Runkel, 
Offenbach in der Luhr. 

556. Biatora globulosa Fr. — Fries, Lichenog. eur. p. 252. 
An Felsen, zwischen Moosen des Kreuzberges bei Lorch. (Könnte 
wohl als Varietät zu B. vernalis gezogen werden). 

357. Biatora icmadophila (Z. Fries. — Rabenh. Kryp. Fl. 
II. 1. p. 95; Schär. Spicil. p. 176; Exs. 216; Genth, Fl. Nass. 
p. 870 n. 546; Fries, Lichenog. eur. p. 258. — An faulenden 
Baumstrünken bei der Schellbach- im lHeidetränkethale, im Frank- 
furter Walde, auf Sphagnen auf dem Altking. 

558. Biatora rosella Fries. — Rabenh. Kryp. FI.II. 1. p 9#; 
Schär. Spieil. p. 177; Exs. 217; Genth, Fl. Nass. p.371n. 547; 
Fries, Lichenog. eur. p. 258. — An Buchen im ganzen Gebiete. 
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— Eine Form von dem Rosenrothen ins Schwärzliche übergehend, 
an alten Buchen des Kammerforstes bei Lorch. 

559. Biatora rubella Schärer. — Rabenh. Kryp. Fl. II. 1.94: 
Schär. Spieil p. 168; Exs. 210. (Biat. vernalis ex, parte) Fries, 
Lichenog. eur. p.260. — An Ulmen im Sauerberg, an Buchen des 
Kammerforstes bei Lorch, bei Altweilnau. 

atro-sanguinea Schär. Spieil. p. 370; Exs. 212. — 
An Buchen bei Usingen, Lorch, Homburg v. d. H. 

560. Biatora sphzeroides Schärer. — Rabenh. Kryp. Fl. II. 
1 p. 94; Schär. Spieil. p. 165; Exs. 206—208; (Biat. vernalis 
ex parte) Fries, Lichenog. eur. p. 260. 

a. albella. — Genth, Fl. Nass. p. 361. — An Buchen bei 
Lorch, Frankfurt. 

ö atro-purpurea. — An Ulmen in dem Hüttenthal bei 
Lorch, bei St. Goarshausen. 

y. effusa. — An altem Holze bei Lorch. 


d. conglomerata. — An rindelosen Bäumen in dem Frank- 
furter Walde. 

& viridescens. — Auf veralteten Moospolstern bei Alt- 
weilnau, an Baumwurzeln bei Usingen. 

g£. fusca. — An der Erde in den Kieferw aldunken von Usin- 
gen nach Merzhausen. 

7. muscorum. — Auf veralteten Moospolstern bei Usingen, 


Frankfurt. 
3. vernahis. — @enth, Fl. Nass. p. 372 n.549. — An der 
Erde in dem Heidetränkethale, Frankfurter Walde. 

56I. Biatora Pineti Fries. — Rabenh. Kryp. Fl. II. 1. p. 93; 

Schär. Spieil. p 178; Exs. 218; Genth, Fl. Nass. p. 371 n. 
548: (Biat. vernalis ex parte) Fries, Lichenog. eur. p. 260. — 
An Kiefern und Tannen bei Altweilnau, Usingen, Lorch, Frankfurt. 

562. Biatora abstrusa Wallr. — Rabenh. Kryp. Fl. II. 1. p. 
94. — An alten Birken in den Pinetis bei Usingen. 

563. Biatora prasina Fries. — (Collema) Rabenh. Kryp. 
FI. II. 1. p. 49; (Lecidea) Schär. Spieil, p. 164. — Auf faulen 
Baumstrünken in den Kiefernwaldungen bei Usingen. 

564. Biatora gelatinosa /lk. — Rabenh. Kryp. Fl. II. 1. p. 
93; Schär. Spieil. p. 164; Exs. 205; Genth, Fl. Nass, p. 379 
n. 569. — An Waldwegen;.des ganzen Gebietes nicht selten. 

565. Biatora carneola Fries. — Rabenh. Kryp. Fl. II. 1. p. 
93; Genth, Fl. Nass. p. 372 n. 550; Fries Lichenaog. eur. p. 
264. — An Fichten seitwärts der Chaussee von Usingen nach 
Weilburg. 


vw 


so 


Originalexemplare habe ich nicht gesehen. Die an dem angegebenen Standorte aufgefun- 
dene Flechte passt so ziemlich zu Fries’ und Rabenhorst’s Beschreibung. — Der Thallus ist 
dünn, staubig, grün, «ie Apothecien klein , rothgelb bis braunroth, der Rand an den jugend- 


lichen blässer, im ‚Alter verschwindend. 

366. Biatora granulosa (Achar.) Fries. — Rabenh. Krup. 
Fl. IE 1. p. 93; Schär. Spieil. p. 172; Exs. 213 et 214: Genth, 
Fl. Nass. p.372 n.55': (Biat. decolorans) Fries, Lichenog. eur. 
pP. 266. -- Mit rothen und schwarzen Apothecien in den Tannen 
am Fusse des Altking etc. 

9. flexuosa. — An alten Eichen nahe der Erde bei Usingen n. 

567. Biatora commutata (Achar.) Fries. — Rabenh. Kryp. 
Fl. II. 1. p. 93; Schär. Spieil. p. 171. — An Pinus picea ober- 
halb der Schlappmühle bei Usingen. 

568. Biatora globulosa Flik. -- Rabenh. Krup. Fl. D. I. p. 
93; Schär. Spieil. p. 156. — An Pinus Abies bei Usingen. 
369. Biatora anomala Fries. — Rabenh. Kryp. Fl. II. 1. p. 
92; Schär. Spieil. p. 169; Exs. 211; Genth, Fl. Nass. p. 373 

n. 552 u. 55 :: Fries. Lichenog. eur. p. 269. 


a. eyrtella. — An Eschen auf dem Sauerberg bei Lorch, 
Felsen bei Lorch. N 

9. mixta. — An Erlen im Kammerforste. 

y. minuta. — An Eichen auf der Goldgrube bei Oberursel. 


530, Biatora rivulosa Fries. — Rabenh. Kryp. Fl. TI. 1. p. 
92: Genth, Fl. Nass. p. 375 n. 553; Fries, Lichenog. eur. p. 


271. 
a. corticola. — An Buchen und Eichen in der Goldgrube' 
bei Oberursel. | 
?. saxicola — Auf (Quarz und Grauwacke auf dem Alt- 


king, den Kaderigen bei Lorch. 
Kommt bei her mit weisslicher, grünlicher, rehbrauner, glatter, gefelderter, auch grobkör- 


niger Kruste, :mit kleinen und grossen, mit eingebogenem Rande versehenen, randlosen, sphe- 
rischen Apothecien an einem und demselben Standorte vor. 


571. Biatora Kochiana Hepp, — Rabenh. Kryp. Fl. H 1. p. 
92; Schär. Spieil.p 131: Exs. 151. — An Felsen. des grauen 
Esels bei Rod a. d.W. 


Ausser dem schwarzen Hypothallus, der auch oft bei der vorhergehenden mehr zum 
Schwarzen, als Braunen neigt, habe ich keine bedeutende Verschiedenheiten auffinden können; 
der grobkörnige Thallus findet sich auch, wie oben gesagt, bei’ B. rivulosa. 


572. Biatora earnosa (muscorum). — Rabenh. Kryp. FL 1. 
1. p. 91: (Parmelia) Schär. Spieil. p. 515; Exs. 403; Fries, 
Lichenog. eur. p. 95. — AufMoospolstern bei den Felsen in dem 
Königskolze oberhalb des Landstein bei Altweilnau. 


Der Thallus, sehr ähnlich einer Cladonia, findet sich daselbst sowohl hell als dunkelbraun 
mit hell- und dunkelrothen Apothecien. 
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33. Biatora triptophylia (Achar.) Fries. — Rabenh. Kryp. 
Fl. II. 1. p. 91; (Parmelia) Fries, Lichenog. eur. p. 91. — An 
_ Bäumen im Lorchhauser Walde. 

9. coronata. — An Waldwegen bei Usingen. 

y. coralloides. — An Felsen und Steinen im Gebiete, aus- 
gezeichnet entwickelt in der Luhr bei Offenbach. 

394. Biatora microphylla (Schrad.) Fries. — Rabenh. Kryp. 
Fl. II. 1. p. 91; Schär. Spieil. p. 100; Exs. 161; Genth, Fl. 


Nass. p. 374; (Parmelia) Fries, Lichenog. eur. p. 90. — An 
Felsen bei der Burg Waldeck in der Taubenau bei Lorch, bei 
Altweilnau. 


375. Biatora uliginosa (Achar.) Fries. — Rabenh. Kryp. Fl. 
II. 1. p. 90; Schär. Spieil. p. 112; Exs. 162—163; Genth, Fl. 
Nass. p. 373 n. 554; Fries, Lichenog. eur. p. 275. 


a. botryosa. — An faulen Baumstrünken im Gebiete. 
0. humosa. — An der Erde im Kammerforste bei Lorch. 
y. fuliginosa. — An faulenden Eichen bei Usingen. 


d. coenosa. — Auf Sumpfboden in dem Kammerforste. 

376. Biatora quernea (Dick.) Fries. -- Rabenh. Kryp. Fl. II, 
1. p. 90; Fries, Lichenog. eur. p. 279. — Sparsam an Eichen 
bei Usingen. 

59723. Biatora lueida (Achar.) Fries. — Rabenh. Kryp. Fl. II. 
1. p. 90; Schär. Spieil. p. 187; Exs. 225; Fries, Lichenog. eur. 
p- 279. — An Felsen des Kreuzbergs bei Lorch, bei Altweilnau. 

578. Biatora orosthea. — (Lecanora) Rabenh. Kryp. Fl. II. 
I. p. 32; (Lecidea) Schär. Spieil. p. 187; (Parmelia) Fries, 
Lichenog. eur. p. 150. — An Felsen der Kaderige bei Lorch, 
(teste Schärer in litt.) Fat weder in Form der Apothecien noch 
der Sporenschichte Aehnlichkeit mit einer Lecanora. 

>79. Biatora Prevostii Fries. — Rabenh. Kryp. FI. II. 1. 
p. 90; Schär, Spieil. p. 179; (Gyalecta) Fries, Lichenog. eur. 
p. 197; (teste Schärer in litt) — Am Ursprung der Schellbach 
in dem Heidetränkethale. 

550. Biatora rupestris (Scopoli) Achar. — : Rabenh. Kryp. 
Fl. UI. 1. p. 90; Schär. Spieil. p. 183; Exs. 120-121; (Par- 
melia auranliaca et ochracea ex parte) Fries. Lichenog. eur. p. 


164—165. 
a.-ıncrustans. — An Felsen bei Lahnstein, in der Luhr bei 
Offenbach. 


9. ecalva. — An Kalkfelsen bei Runkel, an einem Kalksteine 
des Nolligs bei Lorch. 
581. Biatora aurantiaea Fries — Rabenh. Kryp: Fl. DH. 1. 
11 
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p- 89: excl. b. et c; Schär. Spieil p: 179; Exs.537 5 ex pärte; 
Genth, Fl. Nass. p. 346; (Parmelia) Fries, Lichenog. eur. p. 
165. — Auf alten Pappeln bei Frankfurt. 

582. Biatora erythrella Schärer. — Rabenh. Kryp. Fl. I. 1. 
p. 90; Schär. Spicil. p. 184; Exs. 222—224; (Parmelia auran- 
tiaca ex parte) Fries, Lichenog. eur. p. 156. 


o. ochracea. — 2 

- flavo-virens. — An Felsen bei Lorch, im Welmicher 
Thal bei St. Goarshausen. 

y. rubescens. — An Steinen in den Lorcher Weinbergen. 


583, Biatora ferruginea Fries. — Rabenh. Kryp. Fl. II. 1. 
p.89; Schär. Spieil. p. 174; Exs. 215 n. 449; RA) Fries, 
Lichenog. eur. p. 170. 

a. cinereo-fusca a. dendrophila. — An Nussbäumen 
bei Lorch. 
b. lithophila. — An Felsen bei Lorch. 
8. leucoraea. — Ueber veralteten Moosen bei Usingen 
y. festiva. — An Felsen des ganzen Taunus. 


J. fusco-atra. — An Felsen bei dem Bodenthale bei Lorch. 
Der Thallus ist fast schwarz, die Apothecien sind klein, schwarzroth. 


554. Lecidea eanescens Achar. — Rabenk. — FL ID. 1. 
p. 89; Fries, Lichenog. eur. p. 284. 

a. — — An alten Bretterwänden bei Frankfurt. 
£- lithophila. — An Felsen bei Runkel, Lorch. 

585. Leecidea vesicularis Hofm. — Rabenh. Kryp: Fl. UA. 
p. 88; Schär. Spieil. p. 120 (L. coerul. nigrie.); Exs. 168; 
Genth, Fl. Nass. p. 357 n. 518; Fries, Lichenog. eur. p 286. 
— Aufder Erde bei der Bodensteinerlei bei Runkel, Diez, St. Goars- 
hausen, Offenbach in der Luhr. 

556. Leeidea squalida Achar. — Rabenh. Krop. Fl. Ik t. 
p. SS: Fries, Lichenog. eur. p. 288. — Sparsam am Fusse der 
Wackek aderig bei Lorch. 

587. Leeidea badia Fries. — Rahenh. Kryp. Fl II. 1. P. 88; 
Fries, Lichenog eur. pag. 289. — An kelsen bei Lerch. 

@. einereo-rufa. — An Felsen indem Bodenthal bei Runkel. 
58SS. Leeidea albo-coruleseens (Achar.) Schärer. — Ra- 
benh., Kryp. Fl. II. 1. p. 87; Schär. Spieil. p. 142; Exs. 47 1—- 

1855 Genth, Fl. Nass. p. 374. 


a. vulgaris. — An Felsen in dem ganzen Taunus und des 
- Rheins. 
. alpina. — An den Schieferfelsen bei Caub. 


»sg. Lerkien pruinosa 4char. — Rabenh. Kryp' Fl. H: 4. 


86; Schär, Spiel. p. 158: Exs. 201—202; (Lee. albo-cerules- 
‚cens), Fries, Lichenaog. eur. p. 295: — An Felsen in der Michel- 
bach b. Niederlahnstein. _ 


9. immersa. — Auf Steinen und Felsen bei Runkel, Diez, 
Hohlenfels, in der Luhr bei Offenbach. 
y. atro-sanguinea. — An Mauern, in dem Rodenthal bei 


Lorch, am Wendeisweg bei Frankfurt. 
390. Leeidea calearea Schärer. — Rabenh. Kryp. Fl I. 1. 
p. 86; Schär. Spieil. p. 138; Exs. 184 n.. 230; Fries, Lichenog. 
‚eur. P. 302. 
a. cretacea. — An Kalkfelsen bei Runkel, auf A erkall 
des Sauerbergs bei Lorch. 
£. speirea. — An Felsen des Lahnthals, bei Lorch. 
y. apotheciis minutis. — Schär. in litt. — An cinem über- 
hängenden Felsen, der vor jeder Witterung geschützt ist, 
bei der Pfaffenthaler Brücke im Wisperthale. 


Der Thallus ist dick!, pulverig, grauröthlich oder aschgrau und geht häufig in Spiloma tu- 
erculosum über; die Apothecien sind zahlreich, klein, bläulich bereift.. 


391. Leeidea platyecarpa Schärer. — Rabenh. Kryp. Fl. p. 
86; Schär. Spieil, p. 136; Exs. 227; (Lec. calcarea $) Fries, 
Lichenog. eur, p. 300. — An Sandsteinen, Thon, Schieferfelsen 
des ganzen Taunus. 

6. Steriza. — An Schicferfelsen bei Caub, Lorch. 

592. Lecidea contigua (Ho/;m.) Fries. — Rabenh. Kryp. Fl. 

II. 1. p. 85; Schär. Spieil. 141; Fries, Lichenog. eur. p. 298; 


ex parte. 
a. diseiformis: — Auf Thonschiefer des ganzen Taunus. 
£. tessellata. — Auf grusigem Sandstein in dem Heideträn- 
kethale. 
y. minuta. — Auf herumliegenden Steinen b. d. Hohenlei zu 
Usingen. 


593. Leecidea petraea Achar. — Schär. Spieil. p. 137; Exs. 
183; Genth, Fl. Nass. p. 374 n. 557. — Auf Kalk und deren 
Uebergangsformen der Lahn, bei Lahnstein, Weilmünster. 

. ambigua. — An Felsen des Oberweges bei Lorch. 

594. Leeidea Iapieida Fries. — Rabenh. Kryp. Fl. H. 1. p. 
S4; Fries, Lichenog. eur. pag. 306. — Auf Steinen in dem 
Heilenmnla ae 

395. Leeidea atro-alha — — Rabenh. Kryp. Fl. H. 1. 
p. 83; Schär, Spieil. p. 128; Exs. 443. 177—178; Genth, Fl. 
Nass. p. 375; Fries, Lichenog. eur. p. 310. 

a, vulgaris. — An Felsen in dem ganzen Taunus. 
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ß. concreta.— An Steinen im Heidetränkethale, bei Altweilnau. 
y. fusco-atra. — Genth, Fl. Nass. p.375 n. 559; Fries, Lich- 
enog. eur, p. 316. — An Felsen im hohen Taunus, am Rhein. 
6. dendritica. — Auf (uarzsteinen, nicht selten im Gebiete. 
596. Leecidea erustulata. — AufSchieferfelsen b. Lorch, Lorch- 
hausen, Caub. - 
597. Lecidea badio-atra Flik. — Rabenh. Kryp. Fl. I. 1. 
p. 83; Schär. Spieil. p. 129; Exs. 179; Fries, Lichenog. eur. 
p. 215. — Sparsam in dem hohen Taunus. 
598. Leeidea tessellata Flik. — Rabenh. Kryp. Fl. I. 1. 
p. 83; — An Felsen in dem Königsholze bei Altweilnau. 


599. Lecidea fumosa Achar. — Rabenh. Kryp. Fl. II. 1. p. 
82; Schär. Spicil. p. 134; Exs. 470. — In dem’ganzen Taunus. 


%. subcontigua. — An Felsen bei Lorch. 
Auf faulem Schiefer des Kreuzberges bei Lorch und Caub ist der Thallus fast blattartig, 
dick, weissgrau, die Apothecien sind etwas kleiner und stärker bereift als bei der Normalform 


600. Leeidea eonfluens Achar. — Rabenh. Kryp. Fl. II. 1. 
P. 82; Schär. Spieil. p. 144; Exs. 187—188; Genth Fl. Nass. 
p. 376; Fries, Lichenog. eur, p. 318. — 


a ee — An Felsen und Steinen des Taunus. 

9. leucitica. — Auf Steinen im Heidetränkethal. 

y. ochromela. — Auf Felsen der Eschbacherlei b. Usingen. 
d. minuta — Auf Steinen im Taunus. 


e. steriza. — Auf Steinen des ganzen Gebietes. 
6014. Leeidea atro-brunnea De C. — Rabenh. Kryp Fl. 1, 
1, p. 82; Schär. Spieil. p. 134; Fries, Lichenog. eur. p. 319. — 
An Felsen des Hirschbergs bei Hundstall. 
.60%. Lecidea Morio De ©. — Rabenh. Kryp. Fl. II. 1. p. S®; 
. Schär. Spieil. p. 133; Exs. 227 n. 182; Fries, Lichenog. eur. 


p. 319; — Auf den Kadericch und Felsen des Kammerforstes 
bei Lorch. 
£. coracina. — An Felsen bei Lahnstein. 


y. ecinerella. — An Felsen bei Altweilnau. 
603. Leecidea thecodes Sommerf. — Fries, Lichenog. ‘eur. p. 
325; (teste Schärer in litt) — An Felsen bei Lorch, bei dem : 
grünen Esel, bei Roth an der Weil, 


604. Leecidea geographica Linn. — Rabenh. Rh: Fl. II. 
1. p. 80; Schär.  Spieil. p. 124; Exs: 172 — 173; Genth, Fl. 
Nass. p. 376: Fries, Lichenog. eur. p. 326. 

a. contigua. — Auf Steinen im Heidetränkethale etc. 
9. atro-virens.— An Felsen und Steinen des ganzen Gebietes. 
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y. pulverulenta. — Auf Steinen in dem Heidetränkethal, 
auf der Lurlei. 
d. urceolata. — An der Teufelskaderig bei Lorch. 
605. Lecidea enteroleuea Achar. — Rabenh. Kryp. Fi. UI: 
1. p. 79; Schär. Spieil. p. 155; Exs. 530; Genth, Fl. Nass. 
p. 377; Fries, Lichenog. eur. p. 331. — Au Obst- und Wald- 
bäumen gemein. 
606. Lecidea parasema Achar. — Rabenh. Kryp. Fl. II. 1. 
p. 79; (Lec. punctata.) Schär. Spieil. p. 153; Exs. 197 — 200; 
528 — 529; Genth, Fl. Nass. p. 377; Fries, Lichenog. eur. p. 
330, 
a. vulgaris. — An Birken, Buchen etc. 
%. rugulosa. — An alten Buchen, Linden. 
y. saprophila. — An faulendem Holze. 
J. microcarpa. — An jungen Buchen, Eichen. 
e punctiformis. — An Kiefern, Tannen. 
* denudata. — An Weinbergspfählen bei Lorch. 
. crustulata, — Auf Steinen und Felsen des Taunus. 
60%. Leiiden premnea Achar. — Rabenh. Kryp. Fl. Il. 1. 
p. 80; Fries, Lichenog. eur. p. 329. — An Nussbäumen bei 
Lorch. 
608. Leeidea punectata Flk. — Rabenh. Kryp Fl. II. 1. p. 
80. — An Erlen in dem Kammerforste bei Lorch. 
ß. parasitica. — Schär. Spieil. p. 163. — Auf dem Thallus 
von Biatora byssoides in der Taubenau bei Lorch. 
609. Leecidea sanguinaria Hofm. — Rabenh. Kryp. Fl. II. 
1. p. 79; Schär. Spicil. p. 150; Exs. 231; Genth, Fl. Nass. p. 
378; Fries, Lichenog. eur. p. 335. — Sparsam an Tannen: in 
dem Frankfurter Walde. | 
610. Lecidea albo-atra Schärer. — Rabenh. Kryp. Fl. II. 1. 
p. 79; Schär. Spieil. p. 140; Exs. 445; Genth, Fl. Nass. p. 
372 n. 565; Fries, Lichenog. eur. p. 336. 


a. amylacea. — An entrindeten Eichen bei Lorch. 

9. corticola. — Genth, Fl. Nass. p. 378 n. 565. — An 
alten Eichen im Gebiete. 

y. trabinella. — An alten entrindeten Eichen bei Frankfurt. 

d. epipolia. — Genth, Fl. Nass. p. 372 n. 566. — An 


Felsen und Steinen bei Lorch, selten im Taunus. 
611. Hecidea dolosa Wahlenberg. — Rabenh. Kryp. Fl. II. 1. 
p. 79; Fries, Lichenog. eur. p£337. — An Eichen {und Kiefern 
im Taunus. 
613. Lecidea pezizoides Achar. — Rabenh. Kryp. Fl. 1. 1. 
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pP. 78; Schär. Spieil. p. 157. — Auf Brachfeldern des Stollborns 
bei Lorch, an verdorrten Grashalmen, Grasblättern; siedelt sich 
auch auf herumliegende Steine über. 

613. Leeidea turgidula Fries. — Rabenh. Kryp. Fl. IL-1. p. 
78; Schär. Spieil. p. 157. — An entrindeter Eichen in dem 
Lorchhauser Gemeindewalde, sparsam an Kiefern und Tannen in 
dem Frankfurter Walde. 


614. Leeidea sahuletorum Fik, — Rabenh. Kryp. Fl. II. 1. 
P. 78; Schär. Spieil. p. 151; Exs. 193—194, 472; Genth, Fl. 
Nass. p. 379; Fries, Lichenog. eur. p. 389. 


d, 


alpestris. — Auf Moospolstern, sparsam im Taunus, auf 
dem Pferdekopf, mit ausgezeichnetem blattartigem Thallus 
auf der Bodensteinerlei bei Runkel. 


. campestris. — (Lich. aromaticus Smith Engl. Bot. t. 


1777. teste Schär. in hit.) — An der Erde !und auf Mau- 
ern in den Weinbergen zwischen Lorch und Lorchhausen. 
Die Apothecien sind in der Jugend manchmal bläulich be- 
reift. 


. coniops. — Auf Sandsteinen bei Frankfurt etc. 
. euphorea. — Auf Planken, faulem Holze häufig. 
vorticosa. — Auf Schiefer und Grauwacke des gebie les. 
. pilularis. — An faulendem Eichenholze. 
viridans. — Auf Grauwacke nahe bei der Erde im Kam- 


merforste bei Lorch. 


.enteroleuca. — Auf Sandsteinen bei Lorch, Frankfurt. 


stigmatea. — (crusta imperfecta squalida.) — Auf Quarz 
im Taunus, in den Kaderigen bei Lorch. 


615. Leecidea milliaria Fries. — Rabenh. Kryp. Fl. II. i. p. 
77; Schär. Spicil. p. 152; Exs. 195; Genth Fl. Nass. p. 329; 
Fries, Lichenog. eur. p. 342. 

a. terrestris. — An der Erde im Bodenthaler Hang bei 


Lorch. 


8. lignaria. — An altem Holze des ganzen|Gebictes. 


616. Lecidea Friesii Achar. — Rabenh. Kryp. Fl. II. 1. p: 
77; (Lecid. myrmecina.) Fries, Lichenog. eur. p. 344. — Selten 
an. alten Eichen in dem Kammerforste bei Lorch. 


617. Leeidea elabens Fries. — Rabenh. Kryp. Fl. II. 1. p. 
77; Schär. Spieil. p. 199; Exs. 232; Fries, Lichenog. eur. p. 
344. — An Pinus sylvestris bei Usingen. — Ist früher schon 
von Becker, unter falscher Bestimmung, bei Homburg v. d. Höhe 
aufgefunden worden. (Herb. Senckenb.) 
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618. Lecidea eitrinella 4char. — Rabenh. Kryp. Fl. IL 1. 
p. 77; Schär. Spieil p. 162; E.xs. 204; Genth, Fl. Nass. p. 
380: Fries, Lichenog. eur. p. 346. -—— In der Hohenmark "au 
dem Urseler Weg. 


Umbilicariew. 


619. Umbilicaria pustulata Hofm. — Rabenh. Kryp. Fl. 
IT. 1. p. 47; Schär. Spieil. p. 106; Exs. 156; Genth Fl. Nass. 
p: 3s1. n. 571; Fries, Lichenog. eur. p. 350. — An Felsen in 
dem ganzen Taunus. 


670. Gyrophora vellea Achar. — Rabenh. Kryp. Fl. II. 1. 
p. 46; Schär. Spieil. p. 84. n.361; Exs. 137 - 142; Genth, Fl. 
Nass. p. 383. n. 576; (Umbilicaria) Fries, Lichenog. eur. p 357. 
A. hirsuta. 

B. spadochroa. — Häufig an der Eschbacherlei bei Usingen, 
sparsam an Felsen des obern Rheingaus bis Lahnstein, Her. 
born (Meinhard.) en 


621. Gyrophora polymorpha Schrad. — Rabenh. Kryp 

Fl. II. 1. p. 46; Schär. Spieil. 86. n. 363; Exs. 143—148. 

A. eylindrica. — Genth, Fl. Nass. p. 382, n. 575; Fries. 
Lichenog. eur p. 356. -— Auf Steinen im Heidetränkcthale, 
am Fusse des Altkün sparsam, auf dem Altkün (Genth). 

B. proboscidea. — Fries, Lichenog. eur. p. 35#. 


67??. Gyrophora erosa (Weber) Achar. — Rabenh. Kryp. Fl. 
II. 1. p. 47; Schär. Spieil. p. 364; Exs. 154; Genth. Fl. Nass. 
p. 352; Fries, Lichenog. eur. p. 354. — Auf dem Altkün nach 
dem Heidetränkethal hin mit Apothecien häufig (Genth). 

623. Gyrophora hyperborea Achar. — Rabenh. Kryp. Fl. 
II. 1. p. 47; (Umb. aenea £.) Schär. Spieil. p. 864; Exs. 150; 
Genth, Fl. Nass. p. 3382; Fries, Lichenog. eur. p. 362. — Et- 
was seltener auf dem Altkün nach Königstein hin (Genth). 


624. Gyrophora polyphylia Hoffm. -- Rabenh. Kryp. Fl. p. 
47; (Umbil. aenea ,y.) Schär. Spieil. p. 364; Exs. 152; Genth, 
Fl. Nass. p. 381; Fries, Lichenog. eur. p. 352. — An Felsen 
des ganzen Taunus in vielen Formen, doch nur auf dem Altkün 
mit einzelnen Apotheecien. 


3. deusta. — Auf Felsen des Hirschbergs !bei Hundstall, 
auf dem Altkün, und selten mit Apotheecien. 


625. Opegrapha petraea Achar. 


1. p. 


An Felsen im Grüdestall bei Lorch, bei Eschenhain. 


ss 


Graphideewe. 


— Rabenh. Kryp. Fl. 11. 


22; Fries, Lichenog. eur. p. 362. — An Felsen im ge- 
brannten w. alde bei Lorch. 
626. Opegrapha rupestris Pers. — Rabenh. Kryp. Fl I. 
1. p. 21; Genth Fl. Nass. p. 384: Fries Lichenog. eur. p. 364. — 


(Genth.) 


627. Opegrapha varia Pers. — Rabenh. Kryp. Fl. Il. 1. p. 


Exs. 
384; 


21; (Opeg. cymbiformis) Schär. Spicil. p. 50. In. 329; 
97 — 98, 281— 282, 518 — 520; Genth, Fl. Nass. p. 
Fries, Lichenog. eur. p. 364. 
a. pulicaris. — An alten Eichen, Buchen, Birnbäumen. 
.phaea. — An Buchen, Nussbäumen etc. 
. rimalis. — An Pappeln, Feld- und Obstbäumen. 
. spurcata. — An Buchen, Heinbuchen. 
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notha. — An Eichen. 


. hebraica. — An Eichen. 


. deformis. — An ‚Nuss- und Birnbäumen. 


6738. Opegrapha’ saxatilis De C— Rabenh. Kryp. Fl. 11. 1. 


p. 21; 


Schär. Spieil. p. 49. n. 328; Exs. 94; Genth, Fl. Nass. 


p. 3535; Fries, Lichenog. eur. p. 356. — An Marmorfelsen bei 
Runkel, an Felsen bei der Pfaffenthaler Brücke im !Wisper- 
thale, Hoheufels (Genth). 
629. Opegrapha atra Pers. — Rabenh. Kryp. Fl. I. 1. p. 
19; Schär. Spicil. p. 48, 324; Exs. 461, 92. 462 — 463, 


516 — 517; Genth. Fl. Nass. p. 385; Fries, Lichenog. 


p-. 366. 
A. a. denigrata. — An jungen Eichen, Buchen. 
9. abbreviata. — An Laubholzbäumen. 
y. stenocarpa. — An Buchen etc. 
d. stellata — An Feld- und Waldbäumen. 
e. lithyrga. — An Felsen bei Lorch, Altweilnau. 
c. vulgata. — An Tannen, Kiefern, altem Holze. 
7. rufescens. — An Buchen. 
B. #. epipasta. \ 
. radiata. 
v„. astroidea. 
A. Swartziana. ‚ An Laubbäumen. 
u. cinerascens. 
v. obscura. 
$. anastomosans. 


eur. 


sg 


630. Opegrapha herpetiea Achar. — Rabenh. Kryp. Fl. I. 
1. p. 19; Schärer Spieil. 327; Exs. 96; Genth, Fl. Nass. p. 386 
n. 581 — 582; Fries, Lichenog. eur. p. 368. — An Laub- 


bäumen. 
9. fuliginosa. — An Eschen, Ahorn. 
y. subocellata. — An Buchen. 
d. siderella. — An Buchen. . 


631. Graphis seripta Achar. — Rabenh. Kryp. Fl. II. 1. p. 
15; Schär. Spieil. p. 46 et 321: Exs. 87?—91, 515: Genth, Fl. 
Nass. p. 386; Fries, Lichenog. eur. p. 370. 

a. limitata. — An Feld- und Waldbäumen. 
. recta. — An Birken bei Altweilnau. 

y. pulverulenta. — An Buchen. 

ö. abietina. — An Tannen bei Usingen. 

e. serpentina. — An Kastanien, Buchen. 
g. tenerrima. — An Kirschbäumer. 

7. sulcata. — An Eschen bei Frankfurt. 
©” arthonioides. — An Buchen. 


632. Graphis dendritiea Achar. — Rabenh. Kryp. Fl. 1. 
1. p. 18; Fries, Lichenog. eur. p. 872. 

9. Medusula. — Fries, Lichenog. eur. p. 371. — Beide von 
Becker aufgenommen ohne bezeichneten Standort (Herb. 
Senckenb.). 

633. Lecanaectis Iyneea Eschw. — Rabenh. Kryp. fl. II. 1. 
p. 17; Fries, Lichenog eur p. 375. — An alten Eichen in dem 
Lorchhauser Gemeindewalde. 

634. Lecanactis grumulosa Fries. — Rabenh. Kryp. Fl. I. 
1. p. 17; Fries, Lichenog. eur. yag. 375. — Auf Mauerkalk bei 
Lorch. 


635. Lecanactis illeecehrosa., — Rabenh. Kryp. Fl. p. 17. — 
An alten Bäumen bei Lorch. 


636. HLecanaectis lohbata. — Rtabenh. Kryp. Fl. p. 18. — Auf 
der Erde an den Weinbergsmauern des obern Rheingaues. Hat 
manche Achnlichkeit mit Urceolaria scruposa var. cretacca, findet 
sich auch oft in deren Gesellschaft. 


633. Lecanaectis impolita Fries. — Rabenh. Kryp. Fl. I 
1. p. 18; (Arthonia pruinosa) Schär. Spieil. p. 245; Exs. 251, 
506 u. 507; Fries, Lichenog. eur. p. 377. — An alten Eichen 
in dem Lorchhauser Gemeindewalde. 
9. biformis. — An gleichen Standorten. 
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* spilomatica. Zr. — An gleichen Standorten. 

638. Coniocarpon dryinum Fw. — Rabenh. Kryp. Fl. I. 
1. p. 75; (Lecidea dryina) Ach. Fries, Syn. 24. — An alten 
Eichen im Kammerforste bei Lorch, bei Frankfurt. 

639. Coniocarpon vulgare R. — Rabenh. Kryp. Fl. IH. 1. 
p. 75; (Arthonia lurida) Schär. Spieil. p. 245; Exs. 17; (Co- 
niangium vulgare) Fries, Lichenog. eur. p. 378. — An Pappeln 
bei der Ziegelhütte bei dem Frankfurter Walde. 

Coniocarpon cinnabarinum De C. — Rabenh. Kryp. 
Fl. II. 1. p. 75; Schär. Spicil. p. 223: Exs. 238; Fries, Lich 
enog. eur. p. 379; Genth, Fl. Nass. p. 387. — Am Niederrhein 
am Venusberg (Hübener). 

640. Coniocarpon ochraceum Fr. — Rabenh. Kryp. Fl. 
IT. 1. p. 75; (Arthonia) Schär. Spieil. p. 244; Fries, Lichenog. 
eur. p. 380. — An Buchen sparsam bei Altweilnau, Frankfurt. 


Calyeiew *). 


641. Calyeium (Trachylia) sessile Pers. — C. stigonellum Ach. 
Fries, Lichenog. eur. p. 401; Schär. Spieil. 226; Exs. 502; 
(Trachylia) Rabenh. Kryp. Fl. II. I. p. 69. — An alten Eichen 
auf Pert. comm. bei Usingen, Frankfurt am Heusenstammer Fuss- 
weg und im Walde unweit der Babenhäuser Chaussee. 

Sporen schwarz, in der Mitte querwändig, %,— U, M. gross. — Hiermit scheint auch 
eine bei Lorch und Altweilnau auf Felsen gesammelte und früher als saxatilis oder Tra- 
chylia Neesii (Rabenh. Kryp. Fl. II. 1.) bestimmte Form übereinzukommen ; wegen un- 
deutlicher Sporenentwickelung lässt es sich nicht mit Gewissheit bestimmen. 


642. Calycium (Trachyla) inyquinans. — Schar. Spieil, p. 
226; Exs. 438; Genth Fl. Nass. p. 415; (C. tympanellum Ach.) 
Fries, Lichenog. eur. p. 401; (Trachylia inquinans) Rabenh. Kryp. 
Fl. IT. 1. p. #9. — Sparsam an altem Holze bei Altweilnau. 

Sporen in der Mitte yuerwändig, '/, M. gross. 

Calyeium (Trachyla) tgillare Ach.— Fries, Lichenog. eur. 
p. 400; Schär. Spieil. p. 227; Exs. 451; Genth, Fl. Nass. 
P. +14. 


Sporen !%,— NV, M. lang, in der Mitte querwändig Eine ausgebildete Form fand ich 
nicht im Herbar Genth’s; doch ein ähnlicher Thallus_ findet sich am Grunde von der Rinde 
entblöster Stämme von Pinus Larix bei Homburg. 

643. Calycium (Trachylia) chlorinum. — Rabenh. Kryp. 
Fl. II. 1. p. 69. — An Felsen; auch an der Erde bei Lorch und 
dem ganzen Taunus; Früchte undeutlich. 


*) Der Güte des Herrn Dr. Fresenius verdanke ich die nähern Bestimmungen dieser 


Gattung, insbesondere die Mittheilung der bisher unbekannten, durch die Sporen gebotenen 
Merkmale. 
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644. Calycium turbinatum Pers. — Rabenh. Kryp. Fl. II. 
1. p. 70; Schär. Spieil. p. 225; Genth, Fl. Nass. p. 415; Fries, 
Lichenog. eur. p. 402.— Auf Pert. comm. im ganzen Gebiete. 

Sporen einfach, rund und viereckig, dunkelbraun, TR M. gross. 
Die Apothecien sind in der Grösse sehr wandelbar, auch manchmal kurz gestielt, die 
grössere Form wurde von manchen Botanikern mit Cal. sessile verwechselt. 


645. Calycium disseminatum Ach. — Rabenh. Kryp. Fl. 
II. 1. p. 71 und C. mierocephalum Smith daselbst p. 70; Schar. 
Spieil. p. 228; Exs. 503 — 504; Fries, Lichenog. eur. p. 397 
— 399. — An Kiefern bei Lorch. 

Sporen bis \/, M. lang, denen des ©. nigricans sehr ähnlich. 

646. Calyeium corynellum Ach. — Rabenh. Kryp. Fl. II. 
1. p. 71; Genth, Fl. Nass. p. 413; Fries, Lichenog. eur. p. 398. — 
Auf dem Würzburger Felsen bei der Platte (@enth). In dessen 
Herbar nicht vorhanden. 


An der Eschbacherlei findet sich ein ähnlicher Thallus; da die Fructification mangel- 
haft ist, zweifelhaft. 


647. Calyeium adspersum Pers. — Rabenh. Kryp. Fl. II. 
1. p. 71; Schär. Spieil. p. 233; Exs. 244 — 246; Genth, Fl. 
Nass. p. 414; Fries, Lichenog. eur. p. 396. 

a. roscidum. — Auf Eichen bei Lorch, Altweilnau. 

9. aureum. — Auf Eichen bei Lorch, Frankfurt. 

y. trabinellum. — An alten Weinbergspfählen bei Lorch.. 

ö. minimum — Mit 4 gemischt bei Lorch. 
Sporen in der Mitte querwändig, 4, — "4, M. lang. 


648. Calyeium ehlorellum Ach. — Rabenh. Kryp. Fl. 1. 
1. p. 71; Schär. Spicil. p. 232; Fries, Lichenog. eur. p. 395 
exclus. C. phaeoceph.; Genth, Fl. Nass. p. 411. — An alten 
Eichen bei Lorch, Frankfurt, oft gesellig mit C. lenticulare, palli- 
dum, nigricans. 

Sporen einfach, rund, schwach warzig, bis Y,o M. gross. } 

649. Calyeium ehrysocephalum Ach. — Rabenh. Kryp. 
FI. II. 1. p. 72; Schär. Spicil. p. 229; Exs. 12; Fries, Lich- 
enog. eur. p. 393; Genth, Fl. Nass. p. 412. 


a. fulvum. — An Kiefern bei Lorch, Frankfurt. 

9. vulgare. — Desgleichen. € 

y. filare. — An Birken bei Usingen. 

d. nudum. — An Kiefern des Kammerforstes bei Lorch. 
Sporen einfach, rund und eiförmig, höckerig- warzig, Yu — Yız M. gross. An Kiefern 


bei Usingen kommt eine eigenthümliche Bildung vor, bei normalem Thallus sind die Stiele 

und Gehäuse wachsgelb durchscheinend, der Sporen wenige. 

650. Calyeium phaeocephalum Turn. et Borr. — Ra- 
benh. Kryp. Fl, II. 1. p. 72; Fries, Lichenog. eur. p. 394 exclus. 
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C chlorell. — Auf Eichen im Frankfurter Wald an der Baben- 
häuser Chaussee. 

Sporen Yan — zo M. gross, einfach, rund und eiförmig. Im Thallus dem C. trichiale, 
in Beschaffenheit der Apothecien und Sporen dem ©. chrysocephalum und chlorellum ähnlich, 
doch im Einzelnen abweichend. 

651. Calycium melanophaeum Ach. — Rabenh. Kryp. Fl. 
II. 1. p. 72; Schär. Spieil.p. 236; Exs. Nr. 9 (als parietinum) ; 
Fries, Lichenog. eur. p. 391; Genth, Fl. Nass. p. 410. — 


a. ferrugineum. — An Kiefern häufig. 
£. vulgare. — An entrindeten Eichen bei Lorch. 
y. deliquescens. — AnEichenstrünken des Kammerforstes 
bei Lorch. 
d. brunneolum. — An faulem Holze des Kammerforstes 
und der Weinberge bei Lorch. 
Sporen einfach, rund, felderig-warzig, Yo — ! 140 M. gross. 


657. Calycium trichiale Ach. — Rabenh. Kryp. Fl. II. 1. p. 
72; Schär. Spieil, p. 238; Exs. 10 — 11, 452; Genth, Fl. Nass. 
p. 411; Fries, Lichenog. eur. p. 389. — | j 
A. a. validum. — An Eichen bei Altweilnau, Frankfurt. 
ß- filiforme. — An Birken im Frankfurter Walde. 
y. physarellum. — Fries, Lichenog. eur. p. 392. — An 
Tannen bei Lorch, Altweilnau. 
ö. nudiusculum, (Cal. cinereum.) — Rabenh. Kryp. Fl. II. 
1.:p. 74. — An Kiefern und Tannen bei Lorch. 


B. stemoneum Ach. — Rabenh. Kryp. Fl. II. 1. 2.73; Schär. 
Spicil. p. 239; Exs. 13 ei 249; Genih, Fl. Nass. p. 411. 
a. aeruginosum. — An Kiefern bei Lorch. 
$. album. — An Kiefern bei Altweilnau, an Eichen bei Frank- 
furt. 


Sporen einfach, rund, 4450 — iss M. gross. 


653. Calycium hyperellum Ach. — Rabenh. Kryp. Fl. II. 
1. p. 73; Schär. Spieil. p. 229; Exs. 241— 242; Fries, Lich- 
enog. eur. p. 389; Genth, Fl. Nass. p. 414. — 

Die Formen a—d in Schärer’s Spieil. mit grünlichem Thallus und langen , nach unten 


stark verbreiteten zusammengedrückten Stielen sind bis jetzt in hiesiger Flora noch nicht 
aufgefunden worden. 


e Salicinum Pers. — trachelinum Ach.; Rabenh. Kryp. 
Fl. II. 1. p. 73; Fries, Lichenog. eur. p. 390. — An Ei- 
chen, entrindeten Bäumen, hölzernen Planken, im Heide- 
tränkethal, Lorch, Frankfurt etc. 


Sporen in der Mitte querwändig, Y; — U, M. gross, 


654. Calycium lenticulare Ach. — Rabenh. Kryp. Fl. I. 
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1. p. 73; Schär. Spieil. p. 234; Exs. 247 n. 505; Genth, Fl. 
Nass. p. 413; Fries, Lichenog. eur. p. 386. 


a. quercinum. — An alten Eichen häufig. 

9. elaviculare. — An Eichen bei Lerch. 

y. virescens. — An alten Planken bei Lorch, Frankfurt. 
d, cerviculatum. — An Weinbergspfählen bei Lorch. 

e. subtile. — An entiindeten Eichen bei Lorch. 

g. versicolor.— An faulem Eichenholze in den Weinbergen 


bei Lorch, Frankfurt. 
Sporen in der Mitte querwändig, 4; — 14, M. lang. 
655. Calycium nigrum Schär. — Rabenh. Kryp. Fl. Al: 1. P. 
74; Schär. Spicil. p. 237 (excl. var. y. pusillum); Exs. 8 (als 
C. sphaerocephalum) und 248; Genth, Fl. Nass. p. 411. 
a. granulatum. — An Kiefern bei Altweilnau. 


$. eurtum. — An Kiefern im Frankfurter Walde. 
Sporen in der Mitte querwändig, '/, M. lang. 


656. Calycium (Coniocybe) nigrieans Schär. — Schär. Spi- 
cil. p. 241; Exs. 250; Schäreri Genth, Fl. Nass. p. 413; (Co- 
niocybe nigricans) Fries, Lichenog. eur. p. 384; Rabenh. Kryp. 
Fi. II. 1. p. 74. — in hohlen Buchen des Lorchhauser Gemeinde- 
waldes, im Heidetränkethal an Eichen, an Eichen, Brettern bei 
Frankfurt, Hanau, auf gezimmertem Holze bei der Platte (Gentk). 

9. pusillum Z/k. — Rabenh. Kryp. Fl. I. 1. p. 74. — 
An alten Eichen bei Lorch. 


Sporen einfach , eiförmig- und länglich , fast spindelförmig, zuweilen in der Mitte mit 
einer verwaschenen Querwand, Yo — Vs M. lang. 


653. Calycium (Coniocybe) pallidum Pers. — Cal. stilbeum 
Schär. Spieil. p. 241; Exs. 7; (Coniocybe pallida) H'ries, Lich- 
enog. eur. p. 334; Rabenh. Kryp. Fl. II. 1. p. 74. — An alten 
Eichen, Aepfelbäumen, Hainbuchenj bei Altweilnau, Lorch, Frank- 


furt. 
Sporen einfach, rund, Y,0 — ls; M. gross. 
658. Calyeium (Conocybe) Inhabern Pers. — Schär. 


Spieil. p. 240; Exs. 14; Genth, Fl. Nass. p. 412; (Coniocybe 
furfur. Ach.) ER Lichenog. eur. p.382; Rabenh. — Fl. U. 
1. p. 75. — An Baumwurzeln, Steinen, in Ritzen der Eichenrinde, 
bei Altweilnau, Lorch, Frankfurt. 
%. fulvum. — In hohlen Eichen der Goldgrube bei Usingen, 
an Eichen im Frankfurter Walde beim Forsthause. 
y. sulphurellum. — An entrindeten Eichen des Kammer- 
forstes bei Lorch, in Ritzen der Eichenrinde im Frankfurter 


Walde an der Babenhäuser Chaussee. 
Sporen einfach, rund Y,3— so M. gross. 
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Spherophore@. 


659. Sphaerophoron coralloides Pers. — Rabenh. Kryp. 
Fl. 11. 1. p. 76; Schär. Spieil. p. 243; Exs. 453; Genth, Fl. 
Nass. p. 410; Fries, Lichenog. eur. p. 405. - Im ganzen Tau- 
nus, am Bee. Altkün, bei Finsternthal, im Weiergrund bei 
Brombach (Westerwald, Hofr. Meinhard). 


Endocarpew. 


660. Endocarpon miniatum Ach. — Rabenh. Krup. Fl. 
Tl. 1. p. 29; Schär. Spieil. p. 59 et 348; Exs. 1L2— 113, 286; 
Genth, Fl. Nass. p. 388; Fries, Lichenog. eur. p. 408. 

a. umbilicatum. — An trocknen Felsen des ganzen Taunus. 

9. complicatum. — An Felsen bei Dietz. 

y. monstrosum. — An Felsen bei Lorch. 

661. Endocarpon fluviatile De C. — Rabenh. Kryp. Fl. 1. 
1. p. 29; (E. miniat. var.) Schär. Spieil p. 60 et 349; Exs. 1I4; 
Genth, Fl. Nass. p.389 n. 586 ; Fries, Lichenog. eur. p. 409. — 
An Steinen, in allen Bächen des Taunus. 

66?. Enduvcarpon pusillum Hedw. — Rabenh. Kryp. Fl. 
II. 1. p. 29; Schär. Spieil. p. 60 et 350; Exs. 464 — 4165; 
Fries, Lichenog. eur. p. +11. 

a. Hedwigii. — Genth, Fl. Nass. p. 389. — An der Erde 
der Rosselkaderig, an Weinbergsmauern, bei Lorch, Run- 
kel und bei Brombach (Fuckel). | 

ß. rufescens. — Genth, Fl. Nass. p. 389. — An Felsen 
bei Dietz, Runkel, Lahnstein, Wildenweiberthal bei Langen- 
aubach (Genth). 

y. pallidum. — An der Erde bei Lorch, Offenbach in der 
Luhr, auf dem Lerchenberg bei Frankfurt. 

663. Sagedia viridula (Schrad.) Fries. — Rabenh. Kryp. Fl. 
II. 1. p. 76; Fries, Lichenog. eur. p. 414; (Verrucaria) Schär. 
Spieil. p. 346. — Auf Steinen, auch an der Erde bei Lorch. 

664. Sagedia fuscella Fries. — Rabenh. Kryp. Fl. 1I. 1. p. 
16; Fries, Lichenog. eur. p. 413. — An Kalkfelsen bei Runkel, 
auf Mauerkalk des Lorcher Kirchhofes. 

665. Sagedia elopima Fries. — Rabenh. Kryp. Fl. II. 1. p. 
16; Fries, Lichenog. eur. p. 415. — An Felsen bei Lorch. 
666. Sagedia einerea Pers. Fries. — Rabenh. Kryp. Fl. Il. 
1. p. 16; Genth, Fl. Nass. p. 390; (Verrucaria) Schär. Spieil. 
p. 332; Fries, Lichenog. eur. p. 413. — Bei dem Frankfurter 
Forsthause (Becker). Im Ludwigsthale bei Schriesheim (Genth). 
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66°. Stigmatidium obseurum Meyer. — Rabenh. Kryp. 
Fl. II. 1. p. 17; (Sagedia aggregata) Fries, Lichenog. eur. p. 
416. — Auf. Haselrinden, von Becker —— ohne näbern 
Standort (Herb. Senckenb.). 
668. Pertusaria Wulfenii De C. — Rabenh. Kryp. Fl. I. 
1. p. 15: (P. hymenea) Schär, Spieil. p. 353; Genth, Fl. Nass. 
p. 392; Fries, Lichenog. eur. p. 424.— An Waldbäumen häufig. 
2 —— — An glatter Rinde der Buchen im Frankfurter 
Walde. 
y. argena. — An Buchen bei Altweilnau. 


669. Pertusaria ceuthocarpa (Turn) Fries. — Rabenh. 
Kryp. Fl. II.1.p.15: Genth, Fl. Nass. p. 392; Fries, Lichenog. 
eur. p. 423. — An Quarzsteinen auf dem Hainzeberg bei Alt- 
weilnau, 


630. Pertusaria nivea Fries. — Fries, Lichenog. eur. p. 426; 
Genth, Fl. Nass. p. 392. — Selten an Hainbuchen bei Altweilnau, ° 
bei der Platte (Genth). 


671. Pertusaria communis De C. — Rabenh. Kryp. Fl. II. 
1. p. 15: Schär. Spieil. p. 353; Exs. 118; Genth, Fl. Nass. 
p. 391; Fries, Lichenog. eur. p. 420. — An Bäumen des gan- 
zen Gebietes. 
ß. sorediata. — An Buchen. 
y. lutescens. — An alten Eichen. 


672. Pertusaria leioplaca Moug. et Nestl. — Schar. Spieil, 
p: 353; Exs. 119. — An Buchen des Gebietes. 

673. Pertusaria rupestris Schär. — Schär. Spieil. p. 252; 
Exs. 442. — An Felsen des Taunus und Rheins. 

9. lutescens. — An Felsen in dem Wisperthale. 

674. Thelotrema lepadinum Ach. — Rabenh. Kryp. Fl, 
II. 1. p. 14: Schär. Spieil. p. 67 .et 355; Exs. 121; Genth, Fl. 
Nass. p. 393; Fries, Lichenog. eur p. 428. — An ren und 
Eichen in Ben Kaınmerforste bei Lorch. 

675. Thelotrema elausum Hofm. — Rabenh. Kryp. Fl. II. 
1. p. 14; Schär. Spieil. p. 68 et 356; Exs. 122 (Gyalecta ex- 
anthematica); Fries, Lichenog. eur. p. 197. — Auf Kalkstei- 
nen in der Luhr bei Offenbach. 


Verrucariew., 


676. Verrucaria Dufourii De C. — Rabenh. Kryp. Fl. II. 
1. p. 7; Schär. Spicil. p. 339; Exs. 101; Fries, Lichenog. eur. 
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—— 


p- 433. — An der Bodensteinerlei bei Runkel mit Gyalecta 
cupularis, 

677. Verrucaria papularis Fries. — Rabenh. Kryp. Fl. II. 
1. p. 8; Fries, Lichenog. eur. p. 434. — An Steinen in der 
Weibshohl bei Runkel. 


In der Jugend sind die Apotheeien ganz von der Kruste bedeckt, später treten diesel- 
ben zur Hälfte hervor, das Gehäus ist dick. 


678. Verrucaria muralis Achar. — Rabenh. Kryp. Fl. II. 
1. p. 8; Genth, Fl. Nass. p. 394; Fries, Lichenog. eur. p. 436. 
— Auf Mauerkalk bei Runkel, Lorch. 

679. Verrucaria epipolaea dchar. — Rabenh. Kryp. Fl. 
II. 1. p. 8; Fries, Lichenog eur. p. 434; Schär. Spiel. p. 339. 
— An Felsen und Steinen bei Lorch. 

680. Verrucaria chlorotica Achar. — Achar. Lichenog. 
univ. p. 283; Schär. Exs. 523. — An Felsen bei Lorch. 

Der Thallus ist, angefeuchtet und trocken, schön saftgrün, hie und da ins Weisslich-meh- 
lige übergehend, die Apothecien mittelgross, kaum eingesenkt. 

6Sl. Verruecaria rupestris Fries. — Rabenh. Kryp. Fl. II. 
1. p.,8; Schär. Spieil. p. 54 et 338; Exs. 104 — 105, 440; 
Geenth, Fl. Nass. p. 394; Fries, Lichenog. eur. p. 436. 

a. Schraderi. — Auf Steinen in der Luhr bei Offenbach, 
bei Hohlenfels, in dem ganzen Lahnthale (Genth). 

£. ealeiseda. — An Felsen bei Runkel. 

y. foveolata. — An der Bodensteinerlei daselbst. 

682, Verrucaria laevata Achar. — Rabenh. Kryp. Fl. 1. 
1. 9. 8; Fries, Lichenog. eur. p. 437. — An Felsen bei Ober- 
und Niederlahnstein. 

653. Verrucaria nigrescens Pers. — Rabenh. Kryp. Fl. Il. 
1. p. 9; Genth, Fl. Nass. p. 395; Fries, Lichenog. eur. p. 438. 

— An Steinen in dem ganzen Taunus. 

634. Verrucaria dispersa Wallr. — Rabenh. Kryp. Fl. I. 

1. p. 9. — An rothen Sandsteinen bei Frankfurt, Bergen. 


685. Verrucaria hymenea Wallr. — Rabenh. Kryp. Fl. I. 
1. p. 9. — An Grauwacke im Königsholze, dem Hirschberg bei 
Altweilnau. 

686. Verrucaria margacea Wahlenb. — Rabenh. Kryp. Fl. 
11. 1. p. 10; Schär. Spicil. p. 337; Genth, Fl. Nass. p. 395; 
Fries, Lichenog. eur. p. 440. — An schattig - feuchten Felsen des 
Kammeriforstes bei Lorch, Eschenhahn. (Genth). 

683. Verrucaria hydrela Ach. — Schär. Spicil. p. 335; 
Exs. 521. — In der Schellbach des Heidetränkethales, Lieder- 
bach, im Frankfurter Walde. 
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688. Verrucaria aethiobola Wahlend. — Schär. Spieil. p. 
336; Exs. 522. — Auf Steinen in der Weilbach. 

689. Verrucaria umbrina Wahlendb. — Rabenh. Kryp. Fl. 
II. I. p. 10; Schär. Spieil.p. 336; Genth, Fl. Nass. p. 395; Fries; 
Lichenog. eur. p. 441. — Auf Steinen des ganzen Taunus und 
Rheins. 

690. Verruearia maura Wahlenberg. — Rabenh. Kryp.-Fl. 
II. 1. p. 10; Genth, Fl. Nass. p. 396; Fries, Lichenog. eur. p. 
442. In der Bach des Bodenthals bei Lorch uni der Schellbach. 

9. aractina. — In der Luderbach bei Frankfurt. 


691. Verrucaria macularis Schär. — Rabenh. Kryp. Fl. 
IT. 1. p. 10; Schär. Spieil. p. 333. 
a. contigua. — Auf Grauwacke bei Lorch. 
9. striatula. — An Quarz in dem Heidetränkethale. 
y. acrotella. — An Quarz bei Altweilnau. 


69?. Verruecaria biformis Turn. — Rabenh. Kryp. Fl. UI. 

1. p. 11; Schär. Spieil. p. 341; Exs. 109: Fries, Lichenog. 
eur. p. 446. — An Eichen bei Usingen. 

693. Verrucaria epidermidis Achar. — Rabenh. Kryp. Fl. 
II. 1. p. 11; Schär. Spicil. p. 340; Exs. 107 — 108: Genth, 
Fl. Nass. p. 397 ; Fries, Lichenog. eur. p. 447. 


a. vulgaris, — Auf Birken häufig. i 
£. Cerasi. — An Kirsch- und Pflaumenbäumen gemein. 
y. albissima. — An Birken gemein. 


694. Verruearia analepta Achar. — Rabenh. Kryp: Fi. II. 
1. p. 12; Schär. Spieil. p. 342; Exs. 257. — An glatter Rinde 
der Apfelbäume bei Lorch. 

695. Verrucaria earpinea Pers. — Rabenh. Kryp. Fl, I. 
1. p. 12; Schär. Spieil. p. 342; Exs. 525; Fries, Lichenog. 
eur. p. 448. — An Weissbuchen bei Lorch, Altweilnau. 

696. Verrucaria glahrata Achar. — Raberh. Kryp. Fl. II. 
1. p. 12; Schär, Spieil. p.341; Exs. 110.— An jungen Buchen. 

69% Verrucaria nitida Weig. — Rabenh. Kryp Fl. II. 1. p. 

13; Schär. icil. p- 341; Exs. Il; Genth, Fl. Nass. p. 396; 


Fries, Lichenog. eur. p. 443. — An Buchen und Hainbuchen 
gemein. 
P: nitidella. — An gleichem Standort, nur klein punkt- 
förmig. 


698. Verrucaria sphaeroides Wallr. — Rabenh. Kryp. Fl. 
II. 1. p. 13. — An Erlen in dem Kammerforste bei Lorch. 
699. Verruecaria punctiiormis Pers. — Rabenh. Kryp. 


13 
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Fl. IL-1. p. 13: Schär. Spieil. p.343; Genth, FI. Nass p. 397, 
Fries, Lichenog. eur. p. 447. — Auf glatter Rinde verschiedener 
Bäume gemein. 

$. lactea. — An Tannen bei Lorch. 

y. atlomaria. — An Weimuthskiefern bei Ziegenberg. 

ö. elliptica. — An Birken bei Usingen. 

00. Verrucaria alba Schrad. — Rabenh. Kryp. Fl. II. 1. p. 

13; Schär. Spiel. p. 55 et 340; Exs. 105; Genth, Fl. Nass. 


p. 397; Fries, Lichenog. eur. p. 443. — An Eichen bei Usingen, 
Frankfurt. 


ZLimboriew. 


20 1. Cliostomum corrugatum Fries. — Rabenh. Kryp. Fl. 
II. 1. p. 22; Fries, Lichenog. eur. p. 455;.(Lecidea) Schär. 
Spieil. p. 148: Exs. 411. — An alten Eichen im Gebiete häufig. 

02. Pyrenothea inerustans Fries. — Rabenh. Kryp. Fl. 
TI. 1. p. 23; Fries, Lichenog. eur. p. 451. — In Felsen und 
deren Spalten der Bodensteinerlei bei Runkel. 

703. Pyrenmothea leucocephala Fries. — Rabenh. Kryp. Fl. 
Tl. I. p. 23; (Verrucaria) Schär. Spieil. p. 340; Fries, Lich- 
enog. eur. p. 450.— An alten Eichen im Lorchhauser Gemeinde- 
walde. 

04. Pyrenothea stietiea Fries. — Rabenh. Kryp. Fl. 11. 1. 
p. 23; Fries, Lichenog. eur, p. 452. — An altem Holze, entrin- 
deten Buchen bei Lorch. | 

705, Pyrenothea fuscella Fries. — Rabenh. Kryp. Fl. II. 1: 
p. 23; Fries, Lichenog eur. p. 452. — An Buchen, Eichen, Pap- 
peln bei Lorch, Frankfurt. 

%06. Pyrenothea insculpta Rabenh. — Rabenh. Kryp. Fl. 
IT. 1. p. 23: (Verrucaria) Schär Spieil. p. 341; Exs. 286. — 
An alten Eichen ım Gebiete nicht selten. 

70%. Pyrenothea sordida (Wallr.) Rabenh. — Rabenh. Kryp. 
FI. II. 1. p. 23. — An Eichen im Kammerforste bei Lorch. 

»os. Thrombium epigeuwm (Pers.) Wallr. — Rabenh. Kryp, 
Fl. II. 1. p. 24: (Verrucaria) Schär. Spieil. p. 333; Exs 106; 
Genth, Fl Nass. p. 398. — An Waldwegen in dem ganzen Ge- 
biete nicht selten. 

09. Thrombium incrustans Wallr. — Rabenh. Kryp. Fl. 
IT. 1. p. 241. — An feuchten Waldwegen bei Altweilnau. 

“10. Theombium velutinum Wallr. — Rabenh. Kryp. Fl. 
II. 1. p. 24. — Auf niedergetretenem, festem Boden in den Na- 
delholzwaldungen bei Usingen. 


zu. 


| 12. 
13. 
„14. 
713. 


216. 


717. 
718. 
19. 
730. 
771. 


733. 


733. 


774. 


733. 
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Thrombium spongiosum Bernkardi. — Rabenh. Kryp. 
Fl. 11. 1, p. 24. — Auf feuchtem, festem Boden in den Kiefern, 
ohnfern der Frankfurter Chaussee bei Usingen. 


Anamorphoses. 


Isidium laevigatum A4char. — Auf hartem’ Gestein, von 
Pertusaria rupestris, Urceol. cinerea. 

Isidium microsticticum Turn. — An Schieferfelsen bei 
Lorch, von Pertusaria rupestris v. lutescens. 

YXsidium variolarioides Rabenh. — Auf Moospolstern 
bei Altweilnau, von Parmelia tartarea 4. 

Isidium Westringii 4Achar. Auf Steinen des Taunus, 
von Pertusaria rupesiris und andern. 

YIsidium corallinum Lin. Ach. — Auf Steinen, Felsen, 
von Lecanora parella, auf dem Kreuzweg bei Lorch, von Lecanora 
rimosa, auf Steinen bei Frankfurt. 

Isidium calcareum Schärer. — An Felsen bei Runkel, 
von: Pyrenothea incrustans oder auch von Lecidea calcarea. 
Isidium dactylinum _Achar. — Ueberall an der Erde, 
von Baeomyces roseus. 

Isidium coccodes Achar. — An altem Holze, Baumwur- 
zeln, von Pertusaria communis. 

Isidium phymatodes Achar. — An Eichen, von Pertu- 
saria Wulfenii. 

Isidium lutescens. — AnEichen, von Parmelia ambigua. 
(Im Lorchhauser Walde mit Apothecien). 

Arthonia Achar. — Unentwickelte oder zerfallende Graphi- 
deen, wie z.B. bei Opegraph. atra die ganze Form B., bei Graphis 
scripta die Variet. d.; dahin gehörte wahrscheinlich auch die 
Opegrapha: rimosa Schärer. \ 

Spiloma tuberculosum Engl. Bot. — An Felsen bei 
Lorch, theils von Lecidea canescens, theils von Lecidea calcarea 
s. oben p. 83 n. 5%. 

Spiloma Vitiligo Achar. — An Bretterwänden, von Leca- 
nora sophodes und subfusca mit einzelnen Apothecien. 
Spiloma melaleucum Schärer. — An Tannen. — Wahr- 
scheinlich von Graphideen. 





Spiloma microclomum Achar.. — An altem Holze, entrin- 
deten Eichen. — Scheint ein Prothallus von Parmelia obscura zu 
sein. 

726. Spiloma nigrum Turn. et Borr.— Unbekannten Ursprunges. 


777. 


438. 


739. 


30. 


31. 
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Spiloma album Schärer. — Auf Bretterwänden; von Par- 
melia subfusca finden sich einzelne Apothecien. 

Spiloma viridans Schärer. — An alten Eichen, von Le- 
canactis impolita. 

Spiloma olivaceum Achar. — An Eichen; fand in dem- 
selben Apothecien von Parmelia subfusca. 

Spiloma isidioides Schärer. — An Felsen bei Lorch. 
Der Thallus ist milchweiss, angefeuchtet grünlich, die Sporenhäuf- 
chen auf den Warzen zerstreut. — Von Parmelia pulverulenta. 
Spiloma sphaereale Achar. non Schärer. — An Felsen 
ber Lorch, auf Isidiam corallinum. 


Die Sporenhäufchen sind bedeutend und haben Aehnlichkeit mit Trachylia Neesii , wahr- 
scheinlick daher stammend. 


233. 
733. 


734, 
733. 


236. 
37. 


738. 


439. 


40. 


7. 


12. 


«43. 


44. 


Variolaria communis A4char. — An Buchen, von Pertu- 
saria communis. 

Variolaria discoidea. — An Birken, von verschiedenen 
Parmbelien. 
Wariolaria amara Arhar. — Von Pertusaria communis. 
Variolaria lactea Pers. — An Felsen des Taunus, von 
Lecanora rimosa. 

Variolaria hemisphaerica Flik. — An Bäumen, von 
Lecanora pallida. 

Variolaria viridula. — An altem Holze, von Biatora de- 
colorans. 

Wariolaria viride-atra. — An Kiefern bei Lorch. Der 


Prothallus weiss, dünn, die Kruste dick, schwarz-grün. — Ursprung 
mir zweifelhaft. 

Pulveraria chlorina Achar. — Im Taunus, auf Quarz- 
felsen, daselbst findet sich es mit schwarzen Sporenhäufchen. 
— Uebergang zu Trachylia. 

Pulveraria latehrarum Achar. — An Felsen, nach 
Schärer (in litt.), wahrscheinlich von Urceolaria calcarea. Bei 
Ziegenberg fand ich es mit schwarzen Sporenhäufchen, was bei 
einer zerfallenden Cladonia nicht der Fall ist. 

Pulveraria aeruginosa Schärer:. — An Waldbäumen, 
von verschiedenen Flechten. 

Pulveraria farinosa Rabenhorst. — Ueber Moosen, stammt 
von Cladonien. 

Pulveraria incana F/lk. — An der Erde auf Blättern, 
Nadeln, scheint auch verschiedenen Ursprungs; habe aber auch 
Thallus von Cladonien daraus entspringen sehen. 

Puilveraria viridis. — Auf Steinen, von Parmelia mural. 
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Pulverarla sulphurea. — Auf Steinen bei Lorch, viel- 
leicht ein zerfallener Thallus von Calycium corynellum. 

Lepra cinnabarina Hag. — Auf Pinus bei Lorch, unge- 
wissen Ursprungs. 

Lepra citrina Schärer. — Auf Pinus, von Calycium chryso- 
cephalum, selbst mit einigen Apothecien gefunden. 

Lepra candelaris Ehrh. — An alten Eichen, von Parmelia 
parietina. 

Lepra viridis T. et B. — An Bäumen und. Steinen, von n Le- 


canora muralis. 


Lepra farinosa Achar. — An Bäumen, von Parmelia pul- 
verulenta. 

Lepra sulphurea Ehrh. — An Kiefern, von Lecanora 
varia. 

Lepra leiphaema De C.— An alten Eichen, von Parmelia 
caperata. 


Lepra cinereo-sulphurea Flk. — An Kiefern und Tan- 
nen, von Lecanora varia, 

Lepra eyanescens. — An alten Bäumen, Holz, von Lecidea 
enteroleuca, mit einzelnen Apothecien gefunden. 

Lepra nigra T. e! B. — An Baumrinden, altem Holze, von 
Parmelia ferruginea? 

Lepra caesia. — Auf Kalkfelsen bei Runkel, von Verrucaria 
rupestris und Lecidea calcarea. 

Lepra rosata Achar. — Auf Quarz im Taurus, wahrschein- 
lich von einer Verrucaria. 

Lepra cobaltiginea Schrank. — An Kalkfelsen bei Run- 
kel, an Felsen des Stollborns bei Lorch. 


Begisten 


Alectoria 
jubata Lk. 
Alicularia . 
scalaris Corda 
Amblyodon 
dealbatus P. B. 


Anacalypta 
lanceolata Röhl. 
Starkii Dryl. eur. 
Anacamptodon 
splachnoides Brid. 
Andrexa 
rupestris Z. 
Aneura 
multifida Damort. 
palmata N. ab E. 
pinguis Dumort. 


pinnatifida IV. ab E. 


Anomodon 
attenuatus Hüben. 
curtipendulus Hook. 
repens Hüben. 


viticulosum Hook. 


Anthoceros 
levis Z 
punctatus Z. 
Archidium ° 
phascoides Brid. 
Arthonia Achar. 
lurida Hook. 
ochracea Duf. 
pruinosa Schär. 
Astomum 
bryoides 
carniolicum 
curvicollum 
cuspidatum 
Floerkeanum 
muticum 


Seite 


rectum 
trıquetrum 


Atrichum 


angustatum P. B 
tenellum P. B. 
undulatum P. B. 


Aulacomnium 


androgynum Schwägs 
palustre Schwäg. . » 


Baeomyces 


roseus Pers. 


: E Barbula 


aloides Hüben. . 
ambigua: Drid. . 
brevirostris Hüben. 
convoluta Hedw. 
fallax Hedw. 

gracilis Schwäg. 


Hornschuchiana Schultz 


inclinata Schwäg. . 
membranifolia- Schultz 
muralis Hedn. . 
revoluta Brid.. 
rigida Hedn. 

tortuosa W. & M. 
unguiculata Hedw. 
vinealis Drid. . 


Bartramia 


erispa Drid. . 
Halleriana Hedw. 
ithyphylla Brid. 
Oederi Swartz 
pomiformis Hedw. 


Blasia 


pusilla Z. . 


Biatora 


abstrusa Wallr. 
anomala Fries . 
aurantiaca Fries 
byssoides Fries 


carneola Fries . 

carnosa Dicks . 2 > 
commutata (Ach.) Fries . 
decipiens Fries —— 
decolorans Fries 
erythrella Schär. 
ferruginea Fries 
gelatinosa Fk. 

globulosa F/k. . 
glebulosa Fries 

granulosa (Ach.) Fries 
icmadophila (Z.) Fries 
Kochiana Hepp =. 
lucida (Ach.) Fries 
lurida Fries . ; 5 
microphylla (Schrad,) Fr. 
muscorum Ach . . 
orosthea . ? 

Pineti Fries 

prasina Fries . 
Prevostii Fries : 
quernea (Dick.) Fries 
rivulosa Fries . 

rosella Fries 

rubella Schär. . — 
rupestris (‚Scop.) Achar. . 
sphzeroidea Schär. .  . 
triptophylla (Ach.) Fries 
uliginosa (Ach.) Fries 
vernalis Fries 


Borrera 


tenella Ach. . 


Bryum 


annotinum Brid.. 
argenteum Z. . . f 
atropurpureum W. & M. 
bimum Schreb. RR 
czspiticium Z. 

capillare Z. 

carneum Brid. s 
cyclophyllum B. & Sch. . 
erythrocarpum Schwäg. 
Funkii Schwäg. 
intermedium Druch. 
pallens Swartz. 
pallescens Schwäg. . r 
pseudotriquetrum Hedn. .. 
pyriforme Hedw. 

roseum B. & Sch. 
sanguineum Brid. 
tortifolium Drid. 


Seite 
turbinatum Schmwäg. 22 
versicolor A. Br. . 22 
Wahlenbergii Bruch. 21 
Buxbaumia 
aphylla Z. 25 
indusiata Brid. 25 
Calycium 
adspersum Pers. 9 
chlorellum Ach. 9 
chlorinum : 2 90 
chrysocephalum Ach, 91 
cinereum Rabenh. ki. 92 
corynellum Ach. 9 
disseminatum Ach. . 91 
furfuraceum Pers. 93 
hyperellum Ach. 92 
inquinans Schär. 90 
lenticulare Ach. ; 92 
melanoph@um Ach... . 92 
microcephalum Sm. . 91 
nigricans Schär. 93 
nigrum Schär. . 93 
pallidum Pers... . 93 
parietinum Schär. . 92 
phsocephalum Zurn.$Borr. 91 
sessile Pers. . ; 90 
stemoreum Ach.. 92 
stilbeum Schär. . 93 
stigonellum Ach. 90 
tigillare Ach. "Ey 90 
trachelinum Ach. 92 
trichiale Ach. 92 
turbinatum Pers. . 9 
- tympanellum Ach. 90 
Calypogeya. 
Trichomanis Corda . 49 
Campylopus 
flexuosus Brid. — 4 
torfaceus Bry. europ. 4 
Campylostelium. | 
saxicola Bry. eur. 4 
Catharinea 
angustata Drid. 23 
undulata Brid. 23 
Ceratodon 
purpureus Brid. . 4 
Cetraria 
aculeata Fries . « 60 
glauca Ach. . ' 61 
islandica Aeh. . 61 
Juniperina Ach. 62 
sepiucola Ach. 62 


Chiloseyphus 
lophocoleoides V. ab E. . 48 
pallescens N.abE.. . 48 
polyanthus N. ab E. . 48 

Cinclidotus 
fontinaloides P.B. . 25 

Cladodium 
inclinatum Swartz . ..2% 
uliginosum Braun . .20 

Cladonia 
amaurocer&a Flik. . BT 
bellidiflora 77%. . 2 7 
brachiata Fries . 1177 
cenotea Flik. :. t At 
coccifera L. . — 
cornucopioides Fries 75 


cornuta Fries . . ı 76 
deformis Hoffm. B 1475 
degenerans Ik. ? . 76 
delicata Fik. \ 277 
digitata Hoffm. , . 75 
fimbriata Fries . 76 
Floerkeana Fries . . 75 
foliosa Schar. . h 1. 78 
furcata Schär. . > TE 
gracilis Schär. . I EN 
macilenta Hoffm. . . 74 
papillaria Zhrh. { — 
pyxidata Hoffm. L . 76 
rangiferina Hoffm. . 1.77 
squamosa Hoffm. .  . 76 
stellata Flk. . h 7 
ventricosa Schär. 1.176 
Climacium. 
dendroides W. $& M. 26 
Cliostomum 
corrugatum Fries . 98 
Codonia 


Dumortieri Hübn. $Genth 5% 
Collema 


atroczruleum Haller 57 
byssinum Hoffm. . 57 
corniculatum Hoffm. 187 
crispum Hoffm. { . 59 
cyanescens Ach. . . 57 
fasciculare Ach. - .58 
lacerum Ach. h ı 57 
livido-fuscum- Flk. . i 50 
minutissimum Flik. . + 57 
multifidum Scop. Schär. . 58 
muscicola Ach. 57 


myochroum Ehrh. Schär. 58 


prasinum Fries 
pulposum Ach. 
rupestre Z. fl. 


stygium Delis. Schär. 


subtile HZoffm. . 
tenax Ach. ; 
turgidum Ach. . : 
velutinum Ach. 
vespertilio Hoffm. 


Coniangium 


vulgare Fries 
Coniocarpon “ | 
cinnabarinum De C.. 
dryinum Zw. 
ochraceum Fries 
vulgare R 
Coniocybe 
furfuracea Ach. . 
nigricans Fries 
pallida Fk. 
Conocephalus 
nemorosus Hüben. 
Cornicularia 
aculeata dch. . 
Coscinodon 
lanceolatus Brid. 


verticillatus Drid. 


Cynodontium 
Bruntoni Bry. eur. . 
luridum Brid. 
Dermatodon 
affinis Hüben. 


lanceolatus Hüben. 


nervosus Dry. eur. . 
Starkii Hüben. 
Desmatodon 
nervosus Br. & Sch. 
Dicranum 
cerviculatum Hedm. 
congestum Drid. 
crispum Hedw. 
flagellare HMedm. 
flexuosum Hedn... 
glaucum Hedn. 
heteromallum Hedw. 
Hostiarum Drid. 
interruptum Drid. 
longifolium Zärh. 
majus Turn. 
montanum Hedn. 
palustre Dry. europ. 
pellucidum Hedw. 
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polycarpum Zhrh. 
polysetum Drid. . 
rufescens Turn. 
rugosum Brid. 
Schraderi Hedn. 
Schreberi Hedn. 
scoparium Hedw. 
Scottianum Turn. 
spurium Hedm. 
squarrosum Schrad. 
subulatum Hedw. 
undulatum Brid. . 
undulatum Ehrh. 
varıum Hedw. , 
Dicranodontium 


longirostre Bry. europ. 


Didymodon 
capillaceus Brid. 


cylindricus Bry. europ. 


flexicaulis Brid. . 
homomallum Brid. 
longirostris Brid. 
luridus Hornsch. 
nervosus Brid. 
obscurus Drid. 
rigidulus Brid. 
rubellus Bry. eur. 
trifarius S8w. 
Diphyscium 
foliosum W. & _M. 
Diplocomium 
longisetum Brid. 
Distichum 
capillaceum Bry. eur. 
Dryptodon 
funalis Brid. } 
leucophaeus Drid. 
obtusus Brid. 
ovalus Brid. . 
patens Drid . 
pulvinatus Brid. . 
saxicola Brid. 
Schultzii Brid. 
sudeticus Brid. 
Echinomitrium 
furcatum Hüben. . 
pubescens Hüben. 
Encalypta 
cıliata Hedn. F 
fimbriata Hedn. . 
streptocarpa Hedw. . 
vulgaris Zedw, 
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Endocarpum 
fluviatile De €. 
miniatum Fch. 
pusillum Zedw. 
Ephemerum 
cohxrens AJampe 
crassinervium lampe 
pachycarpon Hampe 
serratum Hampe 
Eucladium 


verticillatum Bry. europ. . 


Evernia 

furfuracea Lech. 

jubata Fries . 

prunastri Lch. . 
E'egatella 

conica Corda 
Fissidens 

adiantoides Hedw. 

bryoides Hedw. 

exilis Hedw. 

incurvus Stark 

osmundoides Hedw. 

taxifolius Hedi. 
Fontinalis 

antipyretica Z. . 

Squamosa 
Fossombronia 

pusilla N. ad #&. 
Frullania 

dilatata N. ab E: 

tamarisci N. ab E. 
Funaria 

calcarea Brid, 

hygrometrica Schreb. 

Mühlenbergii Zurn. . 

: LTR 


Geocalyx 
graveolens V. ab E. 
Genthia 
patens 
Graphis ‘ 
dendritica Lech. 
scripta Sch. 
Grimaldia 
barbifrons Bisch. 
dichotoma Raddi. 
fragrans N, ab E. 


2) 


hemisphaerica Zindenb. 


Grimmia 
anodon Dr. & Sch. 
apocarpa Brid. 


. 


89 
89 


55 
55 
55 
55 


12 
12 


commutata Hüben. 
conferta Brid. 
crinita Drid. 
funalis Bry. eur. 
leucophea Grev. 
montana Dr. & 
obtusa Schmäg. 
orbicularis Ary. europ. 
ovata W &M. 

patens Dry. eur. 
pulvinata Hook. 
trichophylla @rev. 
uncinata Kaulf. 


Sch. 


Gyalecta 
cupularis (Hedw.) Schär. 
exanthematica fries. 


foveolaris Schär. 
Prevostii Fries 


Gymnanthe 


Wilsonü Zayl. . 


Gymnomitrium 


epiphyllum Hüben 
multifidum Füben 
palmatum Hüben. 
pingue Hüben. 


pinnatifidum Hüben. . 


sinuatum Füben. . 


Gymnostomum 


affine Brid. 
Bonplandii 
calcareum Nees 
intermedium Brid. 
lapponicum Drid. 
minutulum Brid. 
ovatum Drid. 
pyriforme Hedn. . 
spbaericum Brid. 
tetragonum Schmwäg 
tortile Brid. . 
truncatulum Brid. 


Gyrophora 


erosa (Web.) Ach. . 
hyperborea Ach, . 
polymorpha Schrad; 
polyphylla Hoffm. 
vellea Achar. 


Mlagenia 


chrysophthalma Zschw. 
ciliaris Eschw. i 


Hedwigia 


ciliata Timm. 


Hockera 


lucens Smith 


Hymenostomum 


microstomum A. Br. 
rutilans N.adbE.. 
squarrosum Bruch. . 
tortile Bry. europ. 


Hypnum 


abietinum Z. 
aduncum Z. } 
albicans Neck. 
algirianum Drid. 
alopecurum‘ Z. . x ? 
blandum Hook. & Tayl. 
brevirostre Ehrh _. — 
campestre Br. & Sch. } 
chrysophyllum Drid. . 
comnmutatum Hedm. 
confertum Dicks. 
confervoides Brid. 
cordifolium Hedw. 
crassinervium Zurn. 
crista-castrensis Z. 
cupressiforme Z. 
cuspidatum 2. . £ 
delieatulum Zin. 
denticulatum Z. 
depressum Bruch. 
dimorphum Brid. 
filicinum Z. 4 , 
flavescens @enth j 
fluitans L. : i 
fluviatile So. 3 
glareosum Br. & Sch. 
heterophyllum /Züben. 
illecebrum Z. ; 
incurvatum Schrad. 
intextum Vott. 
letevirens Turn. r 
longirostre Zhrh. 

loreum Z. 1 
lutescens AHuds. 
lycopodioides Sm. 
megapolitanum 
molluscum Hedw. 
murale Necker ; 
myosuroides L. 
nitens Schreb. . 
palustre Z. \ 
piliferum Schreb. 
plumosum Hedn.. 
plumosum Z. j 


* 


Brid 


polymorphum Hedw. 
populeum Hedw. 

purum 

praecox Whlbg. 
praelongum Drid. 
praelongum Z. 

pratense Koch , 
pseudo -plumosun Brid. . 
recognitum Hedw. 
reflexum Stark. 
revolvens Sm. 
riparioides Hedıw. 
riparium Z. : 
rivulare Br. & Sch. . 
rotundifolium 4. Br. 
rugosum Ehrh. 
rusciflolium Neck. 
rusciforme Brid. . 
rutabulum Z. 

salebrosum Hoffm. 
serpens L. N R 
Schreberi Willd. . : 
scorpioides Z. . - £ 
silesiacum A. Dr. 
splendens Hedm. 
squarrosum Z, 

Starkii W. & M. 
stellatum Schreb. 


-Stokesii Turn. { e 
stramineum Dicks. , 2 
strigosum Hoffm } : 
subtile Br. ö' Sch. } 
sylvaticum Z. . ° \ 
tamariscinum Z. $ 

tectorum Drid. ! 


Teesdalii Smith 
tenellum Dicks. 


triquetrum Z. . } 
uncinatum Hedw. , 
undulatum Z. 


umbratum ZEhrh. 


Vallis-Clausae Brid,. 


vclutinoides Br. $ Sch . 
velutinum Z . 


® 


Esidium 


calcareum Schar. 
coccodes Ach. R 
corallinum Z. Ach. , 
dactylinum Ach. 
levigatum Ach. 

Iutescens b B 
microsticlicum Turn. H 


VI 


phymatodes Ach, . 

variolarioides Rabenh. 

Westringii Ach. 
Isothecium 

curvatum Br. & Sch. 

myosuroides Brid. 

myurum Drid. 


polyanthum nn 5 Sch. 


repens Dr. $ Sch 
—— Br.& Sch. 
striatum Br. & Sch. 
ungermannia 
acuta Ldbg. 
albicans Z. i 
alpestris Hüben. 
alpestris Schleich. 
arenaria N.ab E 
asplenioides Lin. 
attenuwata Lindenb. 
barbata Hüben. 
barbata Schreb. R 
Baueri Mart. 
bicrenata Hüben.. 
bierenata Zdög. 
bicuspidata Lin. h 
bidentata Zin. 


bidentatad.tenerr im& 


Hüben. . 
byssacea Roth 
byssacea 
c»spiticia Ldbg. 
capitata Hook. 
catenulata Hüben. 


ciliaris 8, bradypus 


Hüben. . 
commutataä Hüben. 
compacta Roth 
connivens Dicks. . 
Conradi Corda 
crenulata Sm. 
curta Mart . — 
curvata N.ab E. 
curvifolia Dicks. 
cycloselis Hüben. 
divaricata Engl. Bot. 
emarginata @enth 


emarginata ß. aqua- 


tica Hübn. & Genth 
excisa Dicks. \ 
exsecta Schm. . 
fallax Hüben. Ä 
Francisci W.&M. 


limosa 


Funkii Hook. 
Genthiana Hüben. — 
sraveolens Schrad. 
Helleriana N. ab E. 
Hoffmannı Walir. 
hyalina Zyell. 

incisa Schrad. . 

inflata Huds. . 
intermedia Zdbg. . 
interrupta N.abE. 
laevigata Schrad. 
lanceolata N. ab.E. 
minuta COrantz 
minutissima Sm. 
Mülleri N. ad E. 

nana N.abE,. 
nemorosa Lin. 
obtusifolia Hook. 
pallescens Ehrh. 


pallescens 4. rivula- 


ris Genth . ? 
planifolia Hook. 
platyphylla N.abE. 


platyphylloidea Schn.. 


polyanthos Mart. 
porphyroleuca N. ab. E. 
pumila Zindenb. 
pumila With. 
pusilla Zin. 
reptans Lin. . 
resupinata Roth. 
rigidula Aüben. 
rostellata Häübn. 
rubella N. ab_E. 
scalaris Schrad. 


scalaris repanda Hüben. 


& Genth 


[2 


Schmiedeliana Hüben, 


Schraderi Mart. 
scutata Web. . L 
serpyllifolia Dicks. 
setacca Web. , . 
socia N.abE.. ; 
sphaerocarpa Hook. . 
sphagni N.abE.. 
Starkii Funk. 


— 
* 


subapicalis N.abE.. 


tamarisci Lin. 
Taylori Hook. . 
tersa N.abE.. N 
Tomentella Zhrh. 
Treviranii Hüben. 


Trichomanis $Scop. 
trichophylla Z. 
trilobata Zin. 
uliginosa Sw. ; 
umbrosa Schrad. . 
undulata Lin. 
ventricosa Dicks. 


vermicularis Hiüben. 


Wenzelii N. ab E. 
Zeyheri Hüben. 


50 | BAleioweissia 


rostellata . 


44 | Yuecanactis 


srumulosa Fries 
illecebrosa Röhst. 
impolita Fries . 
lobata Rbhst. 
Iyncea Eschm. . 


48 | Lecanora 


albella Ach. 
angulosa Ach. 
atra Ach. . 

badia Ach. 

brunnea Ach. 

cerina Ehrh. 

cervina Pers. 
chlorophana Ach. 
coarctata Smith } 
crassa Huds. 
elegans Ach. ; 
erythrocarpia Pers, . 
exigua Flotow . 
glaucoma Ach. 
Haematomma Ach. . 
Hagenii Ach. . 2 
hypnorum Ach. . 
intricata Äech. 
intumescens Zebent. 
lentigera Ach. 
muralis Schreb. 
murorum Zoch. ß 
orosthea ARöhst. 
ostreata Hoffm. 
-pallida Schreb. 
parella Ach. . . 
polyiropa Ehrk, 
radiosa Hoffm.- » 
rubellina Zeh. . — 
rubra Ach. { 
rimosa Schär, . 
saxicola Schreb. 
sophodes Aeh. . 


vn 


Seite 
subfusca Ach. , 71 
tartarea Ach. . 71 
vitellina Zhrh. : 70 


Lecidea 


albo-atra Schär. . » 85 
albo - coerulescens (Ach.) 
Schar. , : 3 . 8 
albo-coerulescens Fries 83 
atro-alba Ach. 83 


atro-brunnea Del. 84 
badıa Fries . 82 
badio-atra Flik. 84 
calcarea Schär. 83 
calcarea £. Fries, 83 
canescens Ach. 82 
citrinella 4eh. . 87 
confluens Sch. 84 
contigua Hoffm. 5 83 
corrugata Schär. , 98 
coeruleo-nigricans 
Schär. 82 
crustulata . ' 84 
dolosa iR 85 
dryina Ach. . 90 
elabens Fries ..86 
enteroleuca Ach. . 85 
Friesii Ach. 86 
fumosa Ach. 84 
geographica Z. 84 
lapicida Fries . 83 
milliaria Fries . 86 
Morio Del. 84 
myrmecina Fries 86 
orosthea Schär. 81 
ostreata Schär. 68 
parasema Ach. 36 85 
petraa Ach. . 83 
pezizoides Ach. 85 
platycarpa Schär. 83 
prasina Schar. 79 
premnea Ach. . 85 
pruinosa Ach. . 82 
punctata Fik. 85 
. punctata Schar. 85 
sabuletorum Flik. 86 
sanguinaria Hoffm. . 85 
squalida Ach. h 89 
tessellata Ik. . 84 
theiodes Sommerf. . 84 
turgidula Fries 86 
vesicularis Hoffm. 82 
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Lejeunia 
hamatifolia Gench 
minutissima Dumort. 
serpyllifolia Zibert. . 
Lepidozia 
reptans N. ab E. 
Lepra 
exsia  . x i ! 
candelaris Ehrh, . : 
einereo-sulphurea ZUR, , 
cinnabarina Hag. 
citrina Schär. : 
cobaltiginea Schrnk. 
cyanescens : 
farinosa Ach. . 
leiphaeema De C. 
nigra T.&B.. 
rosata Ach. . 
sulphurea Ehrh. 
viridis 7. $B. ; 
Leptohymenium 
filiforme Hüben. 
gracile Hüben. . . » 
Leskea 
attenuata Hedw. 
complanata Brid. 
paludosa Hedn. 
polyantha Brid. 
polycarpa Ehrh. 
sericea Brid. 
subtilis Brid. . 


trichomanoides Brid. 


viticulosa Br. & Sch. 
Leucodon 

sciuroides Schwäg. 
Lichen 

aromaticus Smith 
Liochl&na 

lanceolata N, ab E. 
Lobaria 

pulmonaria Hoffm. 


'Lophocolea 


bidentata N, ab E. . 

heterophylla N. ad E. 

Hookeriana N. ab E, 

minor N.ab E. ; 
Lunularia 

vulgaris Mich. . 
Madotheca 

levigata Dumort. . : 

navicularis N.ab E. 

platyphylla N. ad E. 
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101. 
101 
101 
101 
101 


101 
101 
101 
101 


101 


34 


26 


EN N, ab E 


orclla N. ab E. 
rivularis VabE, . 
Marchantia 
polymorpha Z. 
Mastigobryum 
deflexum N.abE. . 
trilobatum N. abE. . 
Meesia 
dealbata Sw. 
longiseta Hedw. 
tristicha Funk. 
uliginosa Hedw 
Metzgeria 
furcata N. ab E. 
pubescens Raddi 
Mnium 
affıne Bland. } 
androgynum Brid. 
cuspidatum Hedw. 
hornum Z. \ 
palustre Zin. 
punctatum Hedw. 
rostratum Schwäg. 
serratum Schwäg. 
stellare Reich . 
undulatum Hedm. 
Neckera 
complanata Hüben. 
crispa Hedw. 
pennata Hedw. . 
pumila Hedw. 
viticulosa Drid. . 
Nephroma 
resupinatum Ach. 


©®malia 


trichomanoides Dr. & Sch. 


Oncophorus 
cerviculatus Drid. 
slaucus Dry. eur. 
polycarpus Drid. 
squarrosus Brid. 
strumiferus Drid. 

Opegrapha 
atra Pers. u 


cymbiformis Schär. 


herpetica Ach. . 
petrea Ach. 
rupestris Pers. 
saxatilis De C.. 
varia Pers. 
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Parmelia 


Orthotrichum 
affıne Schrad. . 15 
anomalum Hedw. j t 15 
Braunii Br. & Sch. . A 
coarctatum P. de Beauwv. . 16 
crispum Hedw. . 16 
crispulum Hornsch. . 16 
cupulatum Hoffm. 14 
diaphanum Schrad. . 15 
dilatatum Br. & Sch, 16 
Drumondii @rev 15 
fallax Bruch. 14 
fastigiatum Druch. 15 
Hudchinsie Smith 16 
leiocarpum Dr. & Sch. 15 
leucomitrium Br. & Sch. . 15 
Ludwigii Schwäg. 16 
Lyellii H.$& Tayl. 15 
obtusifolium Schrad. 14 
pallens Druch. 15 
patens Bruch. . 15 
pumilum Schwäg. 14 
rivulare Zurn. . ; 15 
rupestre Schwäg. . 14 
speciosum N. ud E. 15 
stramineum Hornsch. 15 
strietum Brid. 15 
Sturmii Hornsch. 14 
tenellum Bruch. 14 
Acetabula Vaill. 65 
aipolia Ach. 66 
aleurites Zch. . 66 
ambigua Ach. , 66 
atra Fries i E73 
aurantiaca Fries. 831&82 
badia Fries .o=s. PETE: 
Borreri Engl. Bot. . 64 
brunnea Fries . 68 
caesia Jch. ‚66 
calcarea Fries . 73 
caperata Ach. 67 
carnosa Schär. 80 
centrifuga Schär. 67 
ceratophylla Wall. 64 
cerina Ehrh. 70 
cervina Pers. 1 69 
chlorophana Ach. . 68 
chrysophthalma Ach. 61 
ciliaris Ach. i . 61 
cinerea Hepp. s + 2 
circinata Fries 69 


coarctata Sm. 
conspersa Ach. 
crassa Huds. 
crocina Zenk 
-dubia . - 
dubia Hlörke . 
elegans Ach 
erythrocarpa.Pers. 
fahlunensis Ach. 
ferruginea Fries . 
Hämatomma Ach. 
hypnorum /ries 
lanuginosa Äch. , 
lentigera Fries . 
microphylla Ach. 
murorum Ach . 
obscura Fries . 
ochracea Fries 
olivacea Ach. 
ostreata Hof. 
pallescens Fries . 
parella y. Schär. . 
parietina Duf: . 
perforata Ach.. 
perlata Ach. 
pertusa Schär. 
physodes Ach. 
pityrea deh. 
pulchella Schär. 
pulverulenta Schreb, 
recurva Ach. 
rubiginosa Ach. 
rubra 4eh. 
saxatilis Ach. 
saxicnla Fries 
scru»y.sa Hepp. 
sophodes Ach. 
sordida Fries 
speciosa Ach. . 
stellaris Ach. 
stygia Fries 
subfusca Ach. R. 
subfusca y. d. Fries 
tartarea Ach. i 
tiliacea Aeh. Er 3 
triptophylla Ach: 
nn Dich { 
varia d. Fries 
verrucosa Ach. 
vitellina Zeh, 
Peltigera 
aphthosa Ach. . 


Seite 


69 


66 


71 
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canina Äch. 
horizontalis Sch. 
malacea Ach, . 
polydactyla Ach. 
resupinata Fries 
rufescens 4eh. 
saccata fies 
venosa Ach. 


Pertusaria 


ceuthocarpa (Turn.) Fr. 
communis De 2 
hymenea Schär. 
leioplaca M.$ N. 

nivea Fries 

rupestris Schär. 


Wulfenii De C. 


Phascum 


affine Drid. } 
alternifolium Dicks. 
axillare Dieks. 
badium Brid. 

Bruchii Spreng. 
bryoides Dicks. . . 
carniolicum W.& M.. 
cohaerens Hedw. 
crispum ı Hedw. 
curvicollum Hedn. 
curvisetum Brid. 


_ cuspidatum Schreb. 


elatum Brid. . : } 
Flörkeanum W.$&M.. 
Lucasianum N. ab E. 
megapolitanum Brid. 
multicapsulare G@enth 
muticum Schreb. . 
nitidum Hedw. . 
pachycarpum Schmwäg. 
palustre Br. & Sch. . 
patens Hedm. 
piliferum Schreb. 
rectum Wii. s 
recurvifolium Dicks. 
rostellatum Bry. europ. 
serratum Schreb. 
stenophyllum Voit. 
strietum Brid. 
subulatum Z. 


. triquetrum Pruce. 


uliginosum Genth 


Philonotis 


calcarea Br. $ Sch... 
fontana Brid. s 
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Physcomitrium 
ericoides Br. & Sch. 
fasciculare Drid. 
pyriforme Brid. 
sphericum Brid. . 
tetragonum Dr. & Sch. 
Plagiochila 
asplenioides M.$&.N. 
interrupta N. ab E.. 
Pellia 
calycina N. ab E. 
epiphylla N. ab E. 
Pleuridium 


alternifolium Drid. 


Pogonatum 
aloides P. B. 
nanum P. B. . 
urnigerum P. B. 
Pohlia 
elongata Drid. 
inclinata Sw. 
uliginosa @enth 


Polla 

affine Brid. 
eruda Drid. 
cuspidata Drid. 
horna Drid. 
punctata Drid. 
rosea Brid. 
rostrata Drid. 
serrata Brid. 
stellare Drid. 
undulata Drid. 


Polytrichum 
aloides Hedw. 
commune L. . 
formosum Hopp. 
gracile Menz. . K 
juniperinum Welld. . 
nanum Hedw. 
piliferum Schreb, 
urnigerum Lin. 
Pottia 
‘ cavifolia Zhrh.. 
Heimii Dry. europ. . 
minutula Dry. europ, 
truncata Dry. europ. 
Pterogonium 
filiforme Sw. 
gracile Sm. 
heteropterum 


longifolium Br. $ Sch. 
nervosum Br. & Sch. 
Pterygynandrum 
filiforme Brid. . 
heteropterum Drid. 
gracile Drid. 
mutabile Drid. 
nervosum Drid. 


nervosum 4. longifo- 


lium Drid. . 
repens Brid.. 
Pterygophylium 
lucens Drid. 
Ptilidium 
ciliare N. ab E. 
Ptychomitrium 
polyphyllum. Dr. & Sch. 
Ptychostomum 
cernuum Hornsch. 
compactum Hornsch. 
Pulveraria 
æruginea Schär. 
chlorina Achar. 
farınosa Rbhst. 
incana Zlk. \ 
latebrarum Ach 
sulphurca . 
viridis 
Pyramidula 
tetragona Brid. 
Pyrenothca 
fuscella Fries 
incrustans Fries 
insculpta Aöhst. 
leucocephala Zries . 
sordida Wallr, 
stictica Fries 
Wacomitrium 
aciculare Brid. 
aquaticum Brid. . 
canescens Drid 
ericoides Brid. 
fasciculare Brid. 
heterostichum Brid. 
lanuginosum Brid. 
microcarpum Brid. . 
polyphyllum Brid. 
protensum 4. Br. 
sudeticum Br. & Sch. 


Radula 
complanata Dumort. 
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Seite Seite 
Ramalina Sphagnoecetis 
farinosa Ach. . 61 communis N.abE... 47 
fastigiata Ach. . 61 | Sphagnum 
fraxinea Ach. . 01 acutifolium Ehrh. . . 835 
pollinaria Ach. Ge 61 albicans Hüben. $ Genth 36 
Rebuillia ambiguum Huben. . 36 
hemisphærica Raddi . 55 compactum Brid. . 36 
Rhabdoweissia contortum Schulz . . 36 
fugax r i ——— cuspidatum Ehrh. . 35 
Riccia cymbifolium Dill.. 36 
Bischoflii Huũben. 56 intermedium Aut. . 36 
ciliata Hoffm. . ih - 80 molluscum Bruch. . 36 
erystallina Z. . . 56 squarrosum Pers. . _. 36 
fluitans Z. . 56 subsecundum N.abE. 36 
Slauca Z. Ar. ' . 55 | Spiloma 
Hübereriana Zdbg. . . 56 album Schär. . 101.109 
natans Z. . l . 56 isidioides Schär. . . 100 
sorocarpa Bischoff. . . 56 melaleucum Schär. . 99 
Ricciella 3 microclomum Ach. .  .99 
fluitans A. Braun 1 186 nigrum Turn. $Borr. . 99 
Heyeri A. Braun . . 56 olivaceum Ach. 234% .100 
Sagedia sphaereale Ach. - 100 
asgregata Fries . . 9 tuberculosum Zngl. Bot. . 99 
cinerea Pers. Fries . . 94 viridans Schär. \ . 100 
clopima Fries . Sr Vitilago Ach. . ; ..99 
fuscella Fries . 5 . 94 | Splachnum 
viridula (Schrad.) Fries . 94 ampullaceum Z. 19 
Sarcoseyphus ° Stereocaulon 
Ehrharti Corda { 87 condensatum Hoffm. .. 74 
Funkü N.abE. "87 corallinum Schred. . . 74 
Mülleri N.abE. .  °87 denudatum Flk. - . 74 
Scapania incrustatum Zilk.  . 74 
compacta Ldbg. DIR" *38 nanum fies . ' — 
curta N.abE. . ‚e39 paschale Ach. . ’ 74 
irrigua N. ab E. 2 89 quisquiliare Hoffm. . . 74 
nemorosa N.abE. . 39 tomentosum Laur. . . 74 
uliginosa N. abE. . . 39 | Sticta 
umbrosa N.abE. . . 39 amplissima Scopol. . 63 
undulata M.$N. . . 838 fuliginosa Ach. . 63 
Schistidium glomulifera Delis. . - 6 
apocarpum Bry. europ. . 12 laetevirens i 63 
ciliafum Brid. 14 pulmonaria Ach. i 2.08 
confertum Bry. europ. . 12 scrobieularis Ach. . .. 63 
pulvinatum Brid, . 212 sylvatica,; 4ch. . . 63 
Schistostega Stigmatidium 
osmundacea W. M. aa Il obscurum Meyer : . 95 
Seligeria Syntrichia 
pusilla Bry. europ. . 338 inermis Bruch. ar 
Solorina levipila Brid.. . „A 
saccata Ach, . ‘ . 63 latifolia Hüben. j 11 
Sphaerophoron ruralis Brid. . F E11 
eoralloides Pers. . 94 subulata V. M. 11 


Margionia 

Michelii Corda 
Tetraphis 

pellucida Hedw. 
Trematodon ı 

ambiguus Schwäg. 
Trichocolea 

Tomentella N. ab E. 
Thelotrema 

clausum Hoff. 

lepadinum Ach. 
Thrombium 


epigeum (Pers.) Wallr. , 


incrustans Wallr. 

spongiosum Bernhardi 

velutinum Wallr. 
Trachylia 

chlorina 3 E 

inquinans #löhst. . 

sessile Röhst. 

tigilare.. 
Trichostomum 

aloides Brid. 

flexicaule Bry. europ. 


homomallum Bry. europ. . 


nervosum Bruch. 
pallidum Zedw 
pusillum Hedw. 
rigidulum Zurn. 
tortile Schrad. . 
VUlota 
crispa Brid. . 
crispula Brid. 
Drumondii Grev. 
Ludwigii Brid. 
Umbilicaria 
aenca 4. Schär. 
aenea y. Schär. 
pustulata Hoffin. 
vellea Fries . 
Urceolaria 
Acharia Whlög. 
calcarea (Z.) Ach. 
cinerea Ach. . 
glaucopis Fries 
mutabilis Ach. . 
scruposa Ach. . 
verrucosa Ach. 
Usnea - 
articulata ZA. . 
barbata Hoffm. 
plicata Ach. 
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Wariolaria 
amara dch. 
communis Ach. 
discoidea . j 
hemisphaerica Ik. 
lactea Pers. 
viride-atra 
viridula 

Verrucaria = 
sethiobola Whlbyg. 
alba Schrad. 
analepta Ach. 
biformis Turn. 
caıpinea Pers. . 
chlorotina Ach. 
cinerea Schär. 
depressa Wallr. 
Dufourii De €. 
epidermidis Ach. 
epigea Schär. 
epipolea Ach. . 
glabrata Ach. 
hydrela Ach. 
hymenea Wallr. 
insculpta Schär. . 
levata Ach. . { 
leucocephala Schar. 
macularis Schär. 
margacea Whlbg. 
maura Whlöbg. . 
muralis Ach. 
nigrescens Pers. 
nitida Weig. 
papularis Zries 
punctiformis Pers. 
rupestris Fries 
sphaeroides Wallr. 
umbrina Wahlödg. 
viridula Schar. 

Webera 
annotina Schmwäg. 
carnca Bruch. . 
cruda Bruch. ; 
elongata Schwäg. . 
Ludwigii Br. & Sch. 
nutans Hedw. . i 
Wahlenbergii Bruch. 

Weissia 
amblyodon Brid. . 
cirrhata Brid. . 
controversa Hedw. 
crispula Hednw. 





Seite Seite 
curvirostra Brid. — Starkeana Brid. . BR 
cylindrica Brid. . —— viridula L. SR 
fugax Brid. . g 57 
seniculata Brid. . 4 | Zygodon 
leptodon Brid. 7 conoideus Hook. . =. 16 
mucronata Bruch. a lapponicus Br. $ Sch. _. 16 
pusilla Brid. : A viridissimus Brid, . . 16 


Verbesserungen. 


Seite 8 Z. 7 v. u. lies Dermatodon rubellus statt Anacalypta lanceolata. 
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12 Z. 14 Grimmia anodon muss nach Nro. 96 stehen. 

13 zu Nro. 103 als Standort »auch auf dem Altking«. 

15 Nro. 135 lies leiocarpum st. leucocarpum. \ 

17 bei Nro. 151 ist der Standort »verlassene Waldwege bei der Platte (Genth)« aus- 
zustreichen und zu 

18 Physcomitr. ericoides die Nro. 153a und zu dem Standorte »auf verlassenen 
Waldwegen bei der Platte (Genth)« hinzuzufügen (nach Originalexemplaren aus 
Hübeners Sammlung). 

20 Z. 13 v. unten I. Homberg st. Stomberg. 

23. Das Hypnum heterophyllum Hübener ist nach Originalexemplaren, in Hamburg 
gesammelt, aus seinem Herbar nur eine, auf schattigem Standorte gewachsene Form 
des Hypnum rutabulum, welche auch im ganzen Taunus vorkommt. 

31 Z2.8v. o.l.tectorum st. textorum. 

47 Z. 9 v. u. Pleurochismatis zu streichen. 

55 Z. 9 v. o. 1. Rebouilla st. Reboulia. 

69 Z. 10 v. o. l. ambitu st. ambita. 

80 Nro. 556 Il. glebulosa st. globulosa. 

83 Z. 6 v. o. 1. Bodenthal st. Rodenthal. 

84 2.8 v. u. 1. theiodes st. thecodes. 

84 Z.6 v. u. l. grauer st. grüner. 


I ———— — 


Suhscriptionsanzeige. 


Die unterzeichnete Buchhandlung beehrt sich hierdurch anzuzeigen, 
dass soeben von ihr der Prospectus zu einem für Nassau besonders 
wichtigen umfassenden Prachtwerk ausgegzben wird, das den Titel führt: 


Systematische Beschreibung und Abbildung der Ver- 
steinerungen des Rheinischen Schichtensy- 
stems in Nassau. Mit einer kurzgefassien Geogno- 

- sie dieses Gebietes und mit steter Berücksichtigung ana- 
loger Schichten anderer Länder. Von DDr. Gwdo und 
Fridolin Sandberger, Mitglieder mehrerer naturhistorischen 
Gesellschaften. 
Wir erlauben uns nur zu bemerken, dass das für die Wissenschaft 
‘ sehr werthvolle Werk auch seine praktischen Wirkungen nicht verfehlen 
kann, indem eine gründliche wissenschaftliche Erforschung der Lage- 
rungsverhältnisse unserer Schichten, welche ohne genaue Kenntniss der 

Versteinerungen. bei den in Nassau ohnehin sehr verwickelten Ver- 

» hältnissen nach dem Urtheile aller Kenner ganz unmöglich ist, für Berg- 
bau, Landwirthschaft und Gewerbe von höchster Wichtigkeit ist. 

Das Werk wird in Gross-Quartformat in sechs Lieferungen erschei- 
nen, jede mit 5 Tafeln Abbildungen (auf feinem chinesischem Papier), 
wie die zum Prospectus gehörige Probetafel, und 5—6 Bogen Text; alle 
3—4 Monate erscheint eine Lieferung, deren Preis auf 4 M. 30 kr. 
festgesetzt ist. Durch die Art des Erscheinens in grösseren Zwischen- 
räumen ist ausser dem verhältnissmässig sehr billigen Preis die Anschaf- 
fung dieses Prachtwerks allen Interessenten möglichst leicht gemacht. * 

Was die Einrichtung dieses Unternehmens im Einzelnen, sowie sei- 
nen ganzen Plan und Zweck angeht, so dürfen wir nur auf den Prospee- 
tus verweisen und nehmen uns schliesslich die Freiheit, alle Diejenigen, 
welche ein swissenschaftliches oder ein praktisches Interesse an dem 
Werke haben, ergebenst einzuladen, sich bald bei uns zur Sub- 
seription anzumelden, indem es bei den bedeutenden Herstellungs- 
kosten begreiflicher Weise davon abhängt, ob das Erscheinen des Wer- 
kes in nächster Zeit möglich ist. 

Sämmtliche Buchhandlungen Deutschlands und des Auslandes sind 
ın den Stand gesetzt die Probetafel und Prospecte vorzulegen und 
Subseriptionen enlgegenzunehmen. 

Wiesbaden, im November 1848. 

— von Chr. Wilnh. Hreidel. 




































































4 . ‘ “i. 
arıE: N ‘ siririeiniela u et N ” ” 
& ie, F kihiela #lainieh 4 i i : ‘ % 
N . wirt ainlelaie in minıh ie ee f N ‘ es N : 
Hirt “ Biel ala eihlaieisie 1 Kimi 1 F 
near .. sinishihieie Bid Parse ar ‘ i & N ‘ + 
0 IRLEEIE LA Kinleiniainidın a t 
— — — J ia ‘ rarara7: & 
‘ Ss ‘ elrialaihininie [EERTATERSE LEE IE ar ar } i 
elkiwıniaig ale. Biaıale aieie aha hau i ı f Rear k M Mr i ‘ ‘ 
sinikieiereis ® alalaıalnihınre el .'. H 433 ö } 
1isisipiaıdla 22 12 a2 775 “inieit ar e l I 
sieihiein aseimisininie — ‘ie 172 ’ 
N Ar — eiatala el ie ik Hit ‘ ‘ RERPRFRT a ‘ & i 
; { aialeinieialrjeiaimiuin are ik n #iälr 4 ‘ ’ 
nad leid nie. eleie air ie ' ‘ “ie u: ar IE € 
F niöinheieikle ‘ ® eiiehd si 08 ‘ sihiehe ini ’ ‘ 
ininim kieisiassisinieiaieie inlaters ie £ “4telninie #telz J 
——— ———— — ——— is rar i 
pieiaıaie siaisı J — — —1 
— RT TE sieiniälaidietinieim ini“ erlaialeleieie 4 ——— 
— —— in 
———— ——— 
214 asaihielaihleid u‘. eir “li a { 
& s — — sis ; * 
85 His Ar 
4ia i — AH ara ——— 
ah FRLZELZWETSAL ACHT ’ 
u n . METAL SER { stur er nie 
au ’ « e'+ fi ı ‘ ileiein in teile 4 
2 #18i sis iaiaig rd — — 
—J eis inı% ‘ . , ia mie ; ‘ 
dinlaielsinie — . ‘ i 
sialdinleieialsın ‘ \ 
.ialet“ € ' ar ‘ # . 
PIESTEE RETTEN TE — 
—— ——— 
——— ehe : 
MERFOFRT IT PArar! FAUaTarar L am 
SLRIERRFIFITIER, n u. ialain we 4 
tie laieietele inte it 1* 
J ae R 
slsizlaleimie ei .is “ielsia ein : x \ 
iaik tan let aLzE siat F . 
RE EN HH NIVERSITY OF ILLINOIS 
J —J—— UNIV FILLINOIS-URBANA 
Lara ileikirteta Kia w in Te. in Alnia ik R 
pietet TRFRERTTEIT Ele ar ia 1* 2 
— — ————— 
ern 1“ IUENTErTT ET sin le . ‘ — 
——— 
B — #4 6a ‘ tee 
gietain ein a iu ia th im Da I ’ x ; ‘ 
PETBTETTTEFRTEL NER EHE “ir U 
inte tere neis sie betr hi “le { r 
lese s LRCRE ale by ; f 
ie ipia ie win i Para a 
le dpis ie n 4 . i 
ara .is i i 
ie la jale i ‘ . 
araEaT ) { 
PEESERLZLIE it 
MERTELEE ir is 
ERTaTE i ar l er N 
“te beta In dm hr 19 Deie ; ‘ 
tu ie In I6 ha ala ir) { 
act i “ 
a ha da Ente be ie di — ar 
FIFaFaeTT er Era J N = Bin nl 
u ta hie Bed da he he it e ui j 
ua ta hai ’ 
«ie . de ri . . 
i ; s . ; 
seheiere it ’ i ‘ 
ea ne ’ er / 
——— N 
che le ta da tar i 
je be ia te a ta m i 
er: ei kan je hi ir 
ba an Kr ie ia ba Fe je ini fi ; 
eis ie il ie —1B 
it we eek s 
rar PRERLHLRLETE [ 
nirin PEPRTETaTaTE N - 
ve ie va 14 ‘ N 
amt [E eine i [ { i 
s * 4 \ 
a Inte tr i 2 [ : \ 
a0 De ie ie ie in : R — Wi . : \ 
etehr na ba hr in ‘ ı N 
sreeein ! — — 
in ia ha ka kan 19 hr MIETE f i f ni 
ars Lara i bi | { f / — 
——— bei i i i f j 
ist n ve be ein! h x 
tete tzin. fe (a Ir 1 x ‚ i 
di Fi (181 i wi ‘ 
var begehen : ‘ ’ 
ERraSTaeT Zen J 3 
via beat ik nee N wer at : 
6 ei ‘ er ! 
PRTT shejatete initie vr iR , i 
ta wiieimi ‘ t 
14 rei 173 h 
el Ve iane pr te laneı i 
' PATRTaT ne ; f f | i 
et4 are! mi | i hi F 
bel [Ei ieh } 
[ra } ’ J 
ta lese ie et ah yet ' 
4 Bin f 
LITER ERTR TIERE e { { ’ k 
ahaldeeiareteh ’ 
va da 25 ba ba de dd — 
—— 
— 1 
bike i het 
taraeeee 4 —* 
—— 
abe ha in ya ’ ‘ { 
rue ind i \ v 
— —— ba ta pa bh —2 
het 
‚+ i | 
[Sarararı i ' f f 
be Da h ’ 1 
1 1 ' rn 
N ir 18 t { i 
art ieh i ; 
PERTEraTa een f nf [ n r f i 3 
rar & 0 ’ | 
ste lrinier j { ' 
ua i 
[Fair | 
ai ı 
va oa ik " [ i \ 
hl f 
‘ 128 ! A 
Meer i [ t ’ 
wi wi i 5 N 
.4ei [ f 
ü ’ Kr f 1 e } N 
vera la ier i [Eger Y . 
“sur ka are het ba te he h eg‘ 
J inf ver ‘ 1 f f 
ii Halt k ! 
R — — — 
mat ’ J [ug i r 2 
ii ; var i i 
Tara er ‘ 
ie ' ’ { ‘ 
ia «« int . 
} [ . ‘ 8 
4 i 1 
ap t ‘ { 
ni ar 
' ; ‘ i 
Bar U— 6 
ar ‘ ' Ars 
[Ba } ’ 1 5 
i 2 “ { r f R 
‘ ’ f f r 
eh ‘ 144 ' : \ 1 : j - 
j N [Zu 
(Eu N 
t ' * 


